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इतिहास का महत्त्व 


अविचारशील लोग या स्वार्थी नेतागण इतिहास को न केवल निरर्थक्‌ 
अपितु कलहोत्पादक या कलहोत्तेजक विषय समझकर उसे टालना या दबा 
देना चाहते हैं । यह उनकी भारी भूल है। भारत में ८वीं शताब्दि से १८वीं 
शताब्दि तक एक सहंख्र वर्ष लग।तार मुसलमान आक्रामकों से हिन्दू जनता 
का संघर्ष चलता रहा । 

१५ अगस्त, १६४७ को भारत का विभाजन होने के पश्चात भी 
पाकिस्तान (तथा बांग्लादेश) के मुसलमान, कश्मीर के बहुसंखय मुसलमान 
और भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमान हिन्दुओं से शत्र्‌तापूर्ण व्यवहार 
करते रहते हैं । 

उस संघषं के अध्ययन तथा विवरण को टालने हेतु भारत का शासन 
चलाने वाले कांग्रेसी नेताओं ने चुपके से शर्न:-हने: इतिहास का महत्व कम 
कर स्वतंत्र विषय वाला उसका अस्तित्व मिटाकर इतिहास को सम्राजप्ास्त्र 
की पुस्तकों में एक गौण स्थान दे दिया ताकि दो-चार पाठों में वेदोपनिषद, 
बायबल, कुराण, बुद्ध, महावीर, अशोक, मुसलमान सुल्त।न-बादशाहू, राणा 
प्रताप, आदि का चलते-चलते कुछ अस्पष्ट-सा उल्लेख कर किसी प्रकार 
इतिहास-शिक्षा से निपटने की बेगार निभा ली जाए। 

इस प्रकार नागरिकों में इतिहास द्वारा देशभक्ति और अपनी संस्कृति 
के प्रति निष्ठा दृढ़मूल करने का निजी कत्तंव्य निभाने की बजाय जिन 
कांग्रेसी नेताओं ने इतिहास को एक. निकम्मा और कलह-प्रवत्तंक विषय 
समझकर उसे तेजोही ।£ कर दिया, वे देशद्रोही कहे जाने चाहिएँ। 
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इतिहास के प्रति उदासीनता 

भारत के प्रदीध परतन्त्रताकाल में इस्लामी और ईसाई शासकों ने 
भी इतिहास को इसी प्रकार खानापूरति करने वाला एक औपचारिक विषय 
बना रखा था | इससे राष्ट्रीयता की भावना दृढ़ करने की बजाय हिन्दू- 
मुसलमान, आर्य-द्रविड़ आदि विविध विवाद एवं संघर्ष निर्माण करने वाला 
इतिहास जानबूझकर पढ़ाया जाता रहा। बही प्रणाली आगे चलाते हुए 
वर्तमान सत्तारूढ़ दल गिरिजन, हरिजन, नवबौद्ध, सिख, आदि हिन्दू समाज 
में कई प्रकार की फट डालता रहा है । परिणाम यह हुआ कि इतिहास से 
स्फृति पाने की बजाय भारत के सुविज्ञजन इतिहास से मुंह फरते रहे। 
करते-करते कई लोग इतिहास का तिरस्कार करने लगे या उसे अर्थहीत 
विषय समझने लगे । 

ऐसी अवस्था में जब प्रचलित ऐतिहासिक धारणाओं में आसूल क्रान्ति 
कराने वाले मेरे ग्रन्थ एक के पश्चात्‌ एक प्रकाशित होने लगे तब इतिहास 
के अध्यापक और सरकारी अधिकारी कांग्रेसी शासन के डर से मेरे सिद्धान्तों 
को अग्राह्म कहकर टालते रहे । 

उधर इतिहास का कोई विशेष ज्ञान न रखने वाले व!चक यह कहकर 
चुप रह जाते कि “भाई हम तो इतिहासकार हैं नहीं, आप जानें और 
इतिहास के अन्य पदवीधर जानें कि क्या सही है, क्या नहीं। 

प्रत्येक नागरिक को उसकी आयु के १८ या २० वर्ष तक अध्ययन में 
राष्ट्रीय दृष्टि से लिखा इतिहास लगातार पढ़ाया जाना चाहिए। वह 
राष्ट्रीय कहलाएगा जिसके द्वारा वैदिक संस्कृति उफ सनातन धर्म के प्रति 
प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ेगी ! इस्लामी और ईसाई देशों में भी ऐसा ही 
इतिहास पंढाया जाना चाहिए। इस्लाम और ईसाइयत आपस में भले ही 
स्पर्दा या शत्रुता करते रहें, किन्तु सनातन उफे वैदिक धर्म से उनकी कोई 
बराबरी नहीं हो सकती | ईसाइयत और इस्लाम आजकल के झगड़ाल बच्चे 
हैं जबकि वदिक सभ्यता तो मानवता की जननी है १ 

प्रत्येक व्यक्ति को निजी दादा-पड़दादाओं का इतिहास जानना जितना 
आवश्यक होता है उतना ही प्रत्येक मानव को बंदिक सभ्यता का इतिहास 
जानना उपयुक्त होगा। कई बार मेरे भाषण सुनने के पश्चात यथा. ग्रन्थ 
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पढ़ने के पश्चात्‌ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कहते हैं कि मह। विद्यालयों में 
उन्होंने इतिहास विषय के साथ कोई पदवी पाई नहीं अत: वे अपने आपको 
इतिहासकार नहीं मानते । ऐसी मनोवृत्ति को तिजी जिम्मेद री टालने का 
एक बहाना ही कहना चाहिए । 

इतिहास कोई गणित जैसा जठिल विषय तो है नहीं जो सामान्य 
व्यक्ति की समझ में न आए, इतिहास तो कथारूप होता है। मेरे जैसा 
व्यवित जो पारम्परिक धारणाओं को चुनौती देता है, उसे वाचकों को 
पारम्परिक धारणाओं के आधारबतलाकर उनके खण्डन करने वाले प्रमाण 
प्रस्तुत करने पड़ते हैं । अत: श्रोता या पाठकों के सम्मुख हर प्रकार के तक 
और प्रमाण होते हैं। इतना होते हुए भी यदि पाठक हिचकिचाते रहें और 
ताजमहल आदि भवन हिन्दू हैं या मुस्लिम इस विवाद पर निजी निर्णय 
देना इस बहाने टालते रहें कि हमने कॉलेज में इतिहास पढ़ा नहीं है, तो उस 
कथन में उनमें आत्मविश्वास का अभाव ही प्रकट होता है । 

उधर कॉलेजों में इतिहास पढ़े हुए और पढ़ाने वाले अध्यापक भी इन 
नए तथ्यों से इसलिए मूह मोड़ लेते हैं क्योंकि जिस शासन में उन्हें नौकरी 
करनी है वह इन तथ्यों को पसन्द नहीं करता और अलीगढ़ अ दि इस्लामी 
केन्द्रों के मुस्लिम इतिहासज्ञ, जिनसे हिल्दू इतिहासज्ञों का मेलजोल ओर 
व्यावसायिक आदान-प्रदान होता रहता है, उतसे संघर्षनिर्माण होकर 
इतिहास शिक्षा विभाग में फूट पड़ जाएगी, इस डर से हिन्दू इतिहासज्ञ, 
अंग्रेज और मुसलमानों द्रा लिखा गया झूठा इतिहास ही चुपचाप पढ़ाते, 
दोहराते रहना पसन्द करते हैं । 

इसी कारण भेरे ग्रन्थों में चचित इतिहास' के नए तथ्य और नया दृष्टि- 
कोण अपनाना उन व्यावसायिक इतिहासज्ञों के लिए अशुविधाजनक है। 
उस असुविधा को सीधे कबूल करने की बजाय व्यावसाथिक इतिहासकार 
उन नए तथ्यों को इस बहाने टाल देंते हैँ कि “हमें ओक जी का संशोधन 
जंचता नहीं |” उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि “भाई ओक जी का 
संशोघन तुम्हें क्यों नहीं जेंचता ? क्‍या उनके गिनाए प्रमाणों का आप 
क्रमश: खण्डन कर सकते हैं ? इस प्रशइन का उत्तर उनके पास नहीं है । 
फिर भी वत्तंमान शासन को उन जैसे झूठ इतिहास के समर्थकों की ही 
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आवश्यकता है। इस प्रकार इतिहास से नए तथ्य ठकराने से ही वेतन 
मिलता रहेगा ओर पदोन्नति होती रहेगी; यही दीखते रहने के कारण 
इतिहास के नए तथ्यों को ठकराना ही वे अपना कत्तंव्य मानते हैं। अतः 
इतिहास के नए तथ्य तथा दृष्टिकोण बगैर कोई प्रमाण दिए एक तानाशाह 
की तरह अस्वीकृत करने का मार्ग वे अपनाते हैं । 


सामान्य व्यक्षितयों का भी उसी प्रकार का रबेया 


यह तो हुई व्यावसायिक इतिहासकारों की बात। किस्तु सामान्य 
ब्यक्ति भी किसी दूसरे बहाने मेरे ढूंढे तथ्यों को स्वीकार करने में असमथंता 
प्रकट करते हैं । कई विद्वान तथा अधिकारी व्यक्ति मेरी पुस्तकें पढ़कर या 
उनका ब्योरा सुनकर प्रभावित होते हैं, लेकिन विवश स्वर में कहते हैं कि 
“आपके द्वारा दिए प्रमाण और निकाले हुए निष्कष॑ सशक्त तो लगते हैं 
किन्तु मेरा कॉलेज का विषय तो फिजिक्स या कंमिस्ट्री रहा है। इतिहास 
तो मैंने कॉलेज में पढ़ा नहीं । अलबत्ता मेरी पत्नी ने बी० ए० या एम०ए० 
तक इतिहास पढ़ा है। अतः वे आपके तथ्यों में कोई रुचि लेंगी। उधर उनकी 
पत्नी यह ममझ बंठती हैं कि भला मैंने परीक्षाओं में जो बातें लिखकर 
बी० ए०, एम० ए० आदि की पदवियाँ पाई हैं, वह ज्ञान निराधार सिद्ध 
होने से मेरी पद्वियाँ किसी काम की नहीं रहेंगी । अतः वह भी यह कह 
कर बात को दाल देती हैं कि “औक जी का किया संशोधन मुझे मान्य 
नहीं ।” 
जो व्यक्त कॉलेज में इतिहास विषय न' पढ़ने के कारण मेरे तथ्यों 
पर अपना अनुकूल मत प्रकट करने से भी शिझकते हैं कि जब वे ताजमहल 
आदि ऐतिहासिक स्थल देखने जाते हैं तो क्या वे यह कहकर बाहर खड़े 
रह जाते हैं कि “भाई मैंने तो इतिहास पढ़ा नहीं, तो मैं ताजमहल देखकर 
क्या करूंगा और क्या समझूंग। ! मेरी पत्नी ने इतिहास पढ़ा होने से वह 
भले ही ताजमहल में चक्कर लगा आए, तब तक मैं बाहर ही खड़ा रहना 
ठीक समझता हूँ । जब कोई व्यक्ति इस प्रकार नहीं कहता तो मेरे संशोधन 
के तथ्य जंचने पर भी उन पर निजी अभिप्राय व्यक्त करने से झिझकनाः 
बौद्धिक कायरता का लक्षण है। 
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स्थलदशंकों का भी असहकार 

ताजमहल आदि इमारतों में प्रेक्षकों का मार्ग दशंन करने वाले 8५065 
उर्फ स्थलदशंक भी निजी स्वार्थ से मेरा संशोधन लोगों को विदित कराने 
में हिचकिचाते हैं। ताजमहल सम्बन्धी मेरे ठथ्यों से प्रभावित हुए एक 
गाइड को मैंने पुछा, “क्यों भाई, अब जबकि मेरा संशोधन तुम्हें जंच गया 
है क्या ताजमहल देखने वाले सारे पर्यटकों को तुम यह बताओगे कि ताज- 
महल एक प्राचीन हिन्दू राजमन्दिर है ?”” तो वह बोला, “ओक साहब | 
आपके संशोघन का समर्थक होने पर भी किसी पर्यटक को अपने आप आपके 
तथ्य विदित कराने की हिम्मत मैं भी नहीं करूँगा । 

आदइचयंचकित होकर मैंने पूछा, “क्यों भाई, ऐसा क्यों ?”” तब उसने 
कहा, “ओक साहब ! बात यह है कि ताजमहल देखने आने वाला व्यक्ति 
हिन्दू है या मुमलमान, समाजवादी है या कांग्रेसी आदि हम नहीं जानते । 
ऐसी अवस्था में मैं यदि उसे बतलाने लगूँ कि ताजमहल शाहजहाँपू्व हिन्दू 
इमारत है; तो हो सकता है कि वह क्रोध से कोई विवाद खड़ा कर कहे कि 
“ओक साहब कौन बड़े विद्वान हैं? विश्व के आज तक के विद्वान और 
सारे अधिकारी कैसे झूठे हो सकते हैं ? मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, 
इत्यादि इत्यादि +ऐसे बिवाद में समय वथा,नष्ट होग।, उससे मानसिक क्षोभ 
होगा और अन्य कई पर्यटक हाथ से निकल जाने से मेरी आथिक हानि 
होगी | अतः: जब तक बोलचाल से किसी प्रेक्षक को शाहजहाँपूर्वे ताजमहल 
के अस्तित्व में रुचि है ऐसा हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक हम 
गाइड लोग अपने आप प्रेक्षक को आपके ढंढ़े तथ्य कहना उचित नहीं 
समझते ।”' | 

इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष तक जब कोई असत्य 
रूढ़ हो जाता है तो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति उसी झूठ को दोहराते रहने 
में इतिकत्तव्यता और सुरक्षा अनुभव करते हैं। अत: इतिहास के सत्य कों 
बड़े कष्ट से ढूंढ निकालने के पश्चात्‌ भी झूठे इतिहास को जनमानस के 
सिंहासन से पदच्युत करना एक जटिल कार्य होता है। 

किसी भी क्षेत्र के पढे-लिखे व्यक्तियों को निडर होकर इतिहास में 
लिजी निष्कर्ष स्पष्टरूप से कह देना चाहिए । क्योंकि इतिहास तो कथारूप 





श्४डं 


ब्यौरा होता है, जो हर प्रौढ़ व्यक्ति को समझ में आता है। उसमें ऐसी 
कोई विलष्टता नहीं होती कि जो इतिहास कॉलेज में न पढ़ा हो तो समझ 
में नहीं आ सकता । 


व्यावसायिक इतिहासज्ञों पर निभेर रहना उचित नहों 

द्वितीय महायुद्ध के समय इंगलेण्ड के प्रधानमन्त्री सर विस्टन चचिल 
ने एक बार कहा था कि युद्ध करना तो सैनिक जानते हैं फिर भी युद्ध कब 
करना ? किससे करना ? कितनी अवधि तक करना ? आदि प्रइनों का निर्णय 
उन पर छोड़ना अनुचित होगा । (एक 8 [00 50॥005 9 7827९ (006 
[७१ 0 9ण०5४णात्ष क्ातरज्ञा०) ) । इसी प्रकार हम भी वाचक़ों को 
सावधान करना चाहते हैं कि इतिहास के सही तथ्य चुनने का कार्य वे स्वयं 
करें, व्यावसायिक इतिहासकारों पर निर्भर न रहें | व्यावसायिक इंतिहासज्ञ 
इतिहास, पुरातत्व, पर्यटन आदि से सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, सरकारी 
गाइड आदि लोग मिजी स्वार्थ के कारण झूठे इतिहास को ही दोहराना 
किस प्रकार सुविधाजनक समझते हैं उसका विवरण हमने ऊपर दिया है। 
अत: सामास्य व्यक्तियों ने उन पर निर्मर न रहकर ऐतिहासिक प्रमाण आदि 
से. स्वयं निष्कर्ष निकालने की परिपाटी अपनानी चाहिए। 


इतिहास एक सव्वब्यापी विषय है 


प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति का इतिहास होता है। आपको कोई अपरि- 
चित व्यक्षित मिलने आए तो वह जब तक अपना पूरा परिचय (याति 
इतिहास) नहीं देता तब तक आप उससे बातचीत आरम्भ भी नहीं करते । 
उसके इतिहास पर आपका उससे संभाषण निर्मर रहेगा। भ्रत्येक देश का 
अन्तर्सष्ट्रीय दृष्टिकोण उसके इतिहास पर आधारित होगा। व्यक्ति जिस 
देश, जाति, धर्म और सम्यता में पला होगा उसका दृष्टिकोण बंसा ही 
बनेगा। भारत के हिन्दू, मुमलमान, ईसाई आदि लोगों की दृष्टि-भिन्‍नता 
उनके इतिहास भिन्‍नता से ही निर्माण होती है। अत: सारे राष्ट्र में किस 
प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाता है इस पर शासकों ने कड़ा नियन्त्रण रखना 
चाहिए। भारत के वर्तमान शासकों को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं 
है । ईसाई, इस्लामी तथा समाजवादी संस्थाओं में वेदिक संस्कृति के प्रति 
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शत्रतापूर्ण इतिहास पढ़ाने की प्रथा रही है। उसपर रोक लगाना आवश्यक 
है। अत: अन्य विद्यालयीन विषयों से पूर्णतया भिन्‍न प्रकार का कड़ा 
शासकीय नियन्त्रण इतिहास के अध्ययन पर होना अनिवाये है। 


इतिहास का प्रतिदिन अध्ययन आवश्यक 


वैदिक दिनचर्या में कहा गया है कि राजा (अर्थात्‌ सर्वोच्च शासक 
वर्ग ) प्रतिदिन डेढ़ से दो घण्टे पुरोहित के मुख से निजी पूव॑जों का इतिहास 
सुना करें। यह नियम यदि जवाहरलाल नेहरू आ दि स्व॒ृतन्त्र भारत के 
कांग्रेसी शासकों को पता होता भौर यदि वे उस पर अमल करते तो मन्त्रि- 
मण्डल की हर सभा से पूर्व उन्हें भारतीय क्षत्रियों को बीर परम्परा का 
इतिहास सुनाया जाता कि जब नियत समय में जयद्रथ को अर्जुन मार न 
सकः तो उसने चिता में आत्मसमर्पण करने की सिद्धता की। जयपाल के 
हाथों जब मोहम्मद गजनवी ने गांधार प्रान्त (वर्तमान अफगानिस्थान) 
छीन लिया, तब सय्पाल ने राजधानी के केन्द्रीय चोराहे पर चिता जला 
कर अपने आपको देह दण्ड दिया | यह इतिहास यदि जवाहरलाल नेहरू को 
वैदिक प्रथा के अनुसार यदि बार-बार सुनाया जाता, तो हो सकता है कि 
आश्रा कश्मीर तथा कच्छ का कुछ भाग पाकिस्तान द्वारा छीना जाने पर 
और अक्षयचिन का भाग चीन द्वारा ले लेने पर जवाहरलाल और उनके 
काग्रेमी मन्त्रिमण्डल को शायद उसी प्रकार चिता जलाकर उसमें अपने 
आपको झोंक देने की बुद्धि होती । 

इतिहास को पुरोहित के मुख से सुनना--यह सूचना भी अपने आप में 
बही रहत्त्वपूर्ण बात है। क्योंकि जवाहरलाल, मोहनदास गांधी, विनोबा 
भादे आदि कामंग्रेती व्यक्ति जब भी इतिहास पढ़ते तो वे ऊपर कही घटनाओं 
को 2 तो ठाल देते या भूल जाते और अन्य घटनाओं का निजी मतलब का 
मनमाता अर्थ लगा लेते । 

ऊपर दिए विवरण से इतिहास एक प्रकार से राष्ट्र की नाड़ी कहा जा 
सकता है। बते मान शासन में उस इतिहासरूपी नाड़ी से भारत की राजनयिक 
स्थिति स्प्टतया रोगजर्जर दिखाई देती है। क्योंकि ताजमहल आदि 

ऐतिहसिक भवन मुसलमा तो के नहीं है, यह रुत्य कथन करने का या 
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अपनाने का साहस या शक्ति जिस शासन में न हो, वह शासन अपने आपमें 

अन्दर से कितना दुबंल तथा खोखला होगा, इसका पाठक स्वयं अनुमान 
लगा सकते हैं । इस प्रकार इतिहास की अवस्था से नाड़ी की तरह किसी 
राष्ट्र की दुबंलता या सशकतता जानी जा सकती है । 


प्रत्येक नागरिक को सेनिक शिक्षा की आवश्यकता 

यूरोपीय देक्नों ने जब एशिया, अफ्रीका आदि खण्डों में निजी साम्राज्य 
बढ़ाना आरम्भ किया तब उन्होंने प्रत्येक युवक के लिए सेनिक शिक्षा 
अनिवाये कर दी। इससे यूरोपीय नागरिकों में शिस्त पालन, युद्ध में एक- 
जुट होकर लड़ना आदि कई गुण निर्माण हुए। उनके टुकड़ी-तायकों का 
एक टुकड़ी से दूसरी टुकड़ी में तबादला हुआ करता था, अत: कोई भी एक 
सेनाधिकारी किसी एक टुकड़ी का सर्वेसर्वा नहीं बन पाता था । इधरमरहदों 
की सेता में शिन्दे, होल्कर, भोंसले, गायकवाड़ आदि निजी सेला के काथम 
नेता बने रहने की प्रथा चल पड़ी । सेनानायक की जैसी पगड़ी होती उसी 
प्रकार की पगड़ी उसकी सारी दुकड़ी पहनती । अत: प्रत्येक सेनानायक एक 
प्रकार से निजी सेता का कायम राजा बन गया। उसकी ट्कड़ी से उसे 
अलग करके यदि शिन्दे, होल्कर, भींसले, गायकवाड़ आदि एक दूसरे की 
सेना पर अधिकारी नियुक्त होते रहते तो वे एक विशिष्ट सेना के ओर 
विशिष्ट प्रदेश के राजा नहीं बन पाते और न दी अंग्रेजों से अलग-अलग कोई 
सन्धि कर शरण जाते। 

यूरोपीय सेनानायकों ने कभी भी राष्ट्रद्रोह या राजद्रोह नहीं किया । 
उनका राजा भारत से ५००० मील दूर निवास करता था। वहाँ से कोई 
भी आज्ञा भारत स्थित आंग्ल था फ्रेंच केन्द्रों में पहुंचने में छह महीने भी 
बीत जाते तथापि उनकी राष्ट्रीय तथा सेनिकी शिस्त इतनी अच्छी थी कि 
किसी भी यूरोपीय व्यक्षित नेक भी कोई विश्वासघात नहीं किया । उसी प्रकार 
जब कभी भारत के हिन्दू राजा या मुसलमान नवाब किसी यूरोपीय 
अधिकारी के कत्‌ त्व से प्रसन्‍न होकर पूछते कि “तुम्हें क्या चाहिए ? ” तो 
वह यूरोपीय व्यक्त निजी केन्द्रों के लिए या निजी सरकारके लिए सुविधाएँ 
माँगा करता । यूरोपीय अधिकारियों ने धन या भूमि हड़पकर स्वयं नवःब 
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बन बैठने को चेष्टा कभी नहीं की | उनका यह गुण प्रशंसनीय है । 
बंदिक विश्व साम्राज्य के अन्तगंत एक ही सावंभौम राजा सर्वाधिका रो 
होता था। उसके आधिपत्य में सेनाधिकारी और धर्माधिकारी विश्व के 
विविध भागों में समाज पर नियन्त्रण रखा करते थे। उन विभाग अधि- 
कारियों को 'क्षेत्रप” कहा जाता था। यह जानकारी हमें आग्ल शब्द 'सत्रप' 
($8090 ) से मिलती है क्योंकि वह स्पष्टतया "क्षेत्र-प” इस संस्कृत शब्द 
का अपभ्रंश है। बंदिक शासन के अन्तगंत ऐसे शासकों की विविध प्रदेशों में 
आवश्यकतानुसार नियुक्ति हुआ करती क्‍योंकि उस समय “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌ तत्त्व प्रणाली के अनुसार सारे विश्व में एक ही सावंभोम 
वेदिक शासन चलाया जाता था । 








इतिहास की अध्ययन पद्धति 


इस ग्रन्थ का यह चौथा एवं अन्तिम खण्ड है । इसमें हम मुख्यतः: इति- 
हास के पठन-पाठन, लेखन तथा संशोधन पद्धति की ही चर्चा करेगे। 

पहले तीन खण्डों में हमने बतंमान इतिहास ग्रन्थों के दोष या त्रुटियाँ 
बतलाईं । जैसेकि इतिहास की वर्तमान पाठय-पुस्तकें लाखों वर्षों के प्राचीन 
इतिहास को छोड़ केवल सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्रों से आज तक की 
चार-पाँच हजार वर्ष की ही रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं | स॒ष्टि उत्पत्ति तथा 
जीवोत्पत्ति का इतिहास कहने की बजाय बतेंमान इतिहास ग्रन्थ भौतिक 
शास्त्रज्ञों के 88 88 तथा डाबविन के जीवोत्कान्ति के सिद्धान्त जैसी 
अटकलों को ही इतिहास में जोड़ देते हैं। भाषा उत्पत्ति सम्बन्धी भी 
ऐतिहासिक ब्योरा प्रस्तुतकरने की बजाय मानव ने पशुपक्षियों की ध्वनियों 
की नकल करते-करते भाषाएँ बना ली होंगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। इस 
प्रकार गत चार-पाँच हजार वर्षो का इतिहास कई बातों में केवल अनुमान 
ही प्रस्तुत करता है। आये नाम का कोई वंश न होते हुए भी उसे वंश मात 
कर आय लोग भारत में आक्रामक बनकर आए आदि सरासरकपोलकल्पित 
झठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 

ईसामसीह नाम का कोई ऐतिहाधिक व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, तब 
भी ईसाइयों के प्रतिपादन को सही मानकर ईसामसीह का काल्पनिक 
चरित्र वर्तमान इतिहास में सम्मिलित किया गया है। इस्लामी वास्तुकला 
या स्थापत्यकला का एक भी ग्रन्थ अस्तित्व में न होते हुए भी .उस कला: 
का अताप-शनाप वर्णन इतिहास में अन्तर्भूत किया गया है। 





ट्र्ह 


अकब र, शेरशाह सूरी, मुहम्मद तुगलक आदि कई सुल्तानों तथा 
बादशाहों को इतिहास में श्रेष्ठ तथा गुणी इसलिए कहा गया है कि भारत 
का शासन चलाने वाले कांग्रेसी नेता प्रसन्‍न होकर लेखकों को मान-सम्मान, 
सम्पत्ति, अधिकार-पद आदि देते रहे हैं। मुसलमानों का बनाया एक भी 
नगर या ऐतिहासिक इमारत न होते हुए भी हजारों इमारतें तथा नगर 
मुसलमानों के बनाए माने गए हैं । पोप, अआचंबिषप आदि के स्थान शंकरा- 
चारये मठ होते हुए भी इसका उल्लेख बतंमान इतिहास में नहीं आता । 

वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदिप्रान्चीन संस्कृत 
ग्रन्थ यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि देक्षों में भी पढ़े जाते थे, क्योंकि वहाँ 
भी वंदिक सभ्यता थी। इसका उल्लेख तक इतिहास में नहीं है । 

ऐसे अनेक दोषों की वरतंमात इतिहास में भरमार है। ऐसे दोष ईति- 
: होस में कंसे प्रविष्ट हुए ? यह पाठकों को विदित कराने हेतु हम इतिहास 
की व्याख्या, इतिहास पठन का उद्देश्य, इतिहास लेखन-पाठन-संशोधन- 
पद्धति आदि प्रश्तों की चर्चा इस खण्ड में करने जा रहे हैं । 


सामान्य पाठकों का दोष 

इतिहास के अध्यापक, लेखक या इतिहास-पुरातत्व-पर्यटन आदि 
संस्थाओं से वेतन पाने वाले लोग सामान्यतया इतिहासकार समझे जाते हैं 
अतः उनके मुख से या कलम से निकला इतिहास सही समझने की सामान्य 
व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। किन्तु हम पाठकों को सावधान करना चाहते 
हैं कि ऊपर कहे व्यावसायिक इतिहासकारों पर कभी विश्वास न रखें। 
मान-सम्मान, धन, अधिकार आदि की लालसा से लिखा इतिहास उसी 
प्रकार घटिया होता है जैसे लालची दुकानदार से खरीदी खाद्य वस्तुएं 
मिलावट वाली होती हैं। अत: दुकानदार से खरीदी वस्तुएं शुद्ध हैं या 
अशुद्ध, यह प रखने की जैसी कसौटियाँ होती हैं, वैसे ही व्यावसाथिक इतिहास- 
कारों द्वारा लिखा इतिहास सही है या गलत, यह भी आजमाया जा सकता 
है, यदि सामान्य श्रोता या पाठक जागरूक हो । 

इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण लें । शाहजहाँ ने मुमताज के शव की कक्नः 
द्वैवु ताजमहल बनवाया । यह इतिहा सका रों का कथन सुनते ही एक सामान्य 
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व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि यदि मृत मुमताज के शव के 
लिए शाहजहाँ ने इतना सुन्दर और विद्याल भवन बनवाया तो जीवित 
मुमताज के लिए तो इससे कई गुना अधिक और बड़े भवन बनवाए होने 
चाहिएं। वे कहाँ हैं ? यदि वेसा एक भी भवन नहीं है तो मृत मुमताज के 
लिए ताजमहल बनवाए जाने का दावा निराधार होना चाहिए । 

इसी प्रकार रुयातनाम इतिहासकारों द्वारा लिखे गए या दोहराए 
इतिहास का भांडा एक सामान्य व्यक्ति भी फोड़ सकता है यदि वह 
जागरूक है तो। 


झिझ्क का दोष 

सामान्य ज्यक्ति तथा इतिहासकार कहलाने वाले लोगों में और एक 
दोष 'भय' पाया जाता है जिससे सही ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं। जंसे 
ईसामसीह का उदाहरण लें। यद्यपि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी 
हुआ ही नहीं तथापि ईसाई धर्म का विश्वभर में फैला आडम्बर देखकर 
किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि बह संसार को बताए कि ईसामसीह 
नाप का कोई व्यक्ति था ही नहीं । 

ताजमहल के सम्बन्ध में यही एक भारी अड़चन थी । शाहजहाँ ही 
ताजमहल का निर्माता था, इस बात का इतना हल्ला-गुल्ला मचा हुआ था 
कि उसके ब्योरे में कई त्रुटियाँ तथा असंगतियाँ बार-बार दिखाने पर भी 
मूलत: ताजमहल को ही सारी शाहजहानी-कथा झूठ है, यह कहने की 
किसी में कभी हिम्मत ही नहीं हुई । 

इससे यह्‌ जान लेना चाहिए कि सावंजनिक घा रणा के विरुद्ध निष्कर्ष 
प्रकट करने का धेयं न हो तो भी ऐतिहासिक तथ्य छिपे रहते हैं। अतः 
इतिहासज्ञ कहलाने' वाले लगभग सारे ही व्यक्ति वही इतिहास दोहराते 
रहते हैं जो सरकार द्वारा मान्य या जनमान्य हुआ हो । 


इतिहास लेखन पर आने वाला दबाव 


भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषयों के विद्यालयीन ग्रन्थ निष्पक्ष भूमिका 
से लिखे जाना स्वाभाविक होता है किन्तु इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें 


| हु 


लेखक की व्यक्तिगत भूमिका और दृष्टिकोण के अनुसार ही विवरण दिया 
जाता है । अत: इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्‍या 
इतिहासलेखक का दृष्टिकोण राष्ट्रीय है या नहीं ? यानि हिन्दुत्व और 
हिन्दुस्तान का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति की भूमिका प्रेम, श्रद्धा और 
आत्मीयता की होनी चाहिए। हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान का रक्षण, गौरव 
ओर बलवद्व॑ंन जिससे हो वे बातें बंध, प्रशंशघनीय और राष्ट्रीय हित की 
मानी जानी चाहिएं । अन्य सारी बातें अराष्ट्रोय मानी जानी चाहिएं। 

क्योंकि भारत का इतिहास अधिकतर यूरोपीय इसाईयों द्वारा और 
मुसलमानों द्वारा लिखा गया है, इस कारण वह अधिकतर अराष्ट्रीय और 
शत्रुता की भूमिका से लिखा गया है। इतना ही नहीं अपितु जहाँ-जहां 
इतिहासग्रन्य लेखक या ऐतिहासिक लेखों के लेखक यदुनाथ सरकार, रमेद 
चन्द्र मजूमदार, महात्मा गांधी या विनोबा भावे आदि नाममात्र हिन्दू व्यक्ति 
थे बहाँ-वहाँ उनका दृष्टिकोण भी राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
वे या तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक मानकर उनको प्रेम करते हुए उनके 
दुष्कृत्यों का भी समर्थन करते हैं या बगेर सोचे-समझे हथियाई हिन्दू 
इमारतों को मुसलमानों द्वारा बनवाई कन्नें और मस्जिदें कह देते हैं या 
पराई विचारधाराओं को भी इस देश में वैदिक सभ्यता की बराबरी के साथ 
पनपने का अधिकार है, ऐसा कह देते हैं । 


देश के व्यक्तित्व से राष्ट्रीयत्व पहचाना जाता है 


प्रत्येक व्यक्ति की बोलचाल, रंग, कद आदि से उसका व्यक्तित्व 
पहचाना जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक देश का व्यक्तित्व भी उसके रहन- 
सहन, साहित्य, आचार-विचार से ही जाना जाता है । इस दृष्टि से भारत 
का व्यक्तित्व है - वेद, उपनिषद, पुराण, ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, योग, 
प्राणायाम, संस्कृत भाषा आदि | अतः इन सबका संरक्षण, संवर्द्धन, प्रसार 
आदि जिस व्यक्ति या कृति से होगा इसे उस सीमा तक ही राष्ट्रीय माना 
जाना चाहिए। जिस व्यक्ति से या कृति से भारत के उस बैंदिक व्यक्तित्व 
को धक्का पहुंचे उस सीमा तक वह व्यक्ति या कृति अराष्ट्रीय मानी जानी 
चाहिए। इस कसौटी के अनुसार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू 
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जैसे कई व्यक्ति जो महान देशभक्त कहे जाते हैं, उनकी रष्ट्रभक्ति बड़ी 
हीन सिद्ध होगी । 

वर्तेमान युग में गले में हार डलवाने और भाषण सुनने को लाखों लोग 
इक होंगे, ऐसी बातों से देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति नापी जाती है। वह 
सवंधा गलत है । हमने जो ऊपर कसौटी कही है उससे प्रत्येक व्यक्ति के 
प्रतिक्षण की बोलचाल का मूल्यांकन किया जा सकता है। वही इतिहास 
राष्ट्रीय माना जाना चाहिए, जिसमें नागरिकों को ऐसी विधिध बातों पर 


पूरा मार्गदर्शन मिले । इसके विपरीत ईइवरीप्रसाद आदि ने इतिहास, कांग्रेस 


के राजनयिक दृष्टिकोण से लिखा । हिन्दू-मुसलमा त-ईसाई को एक नाप से 
तोलने वाला साहित्य अनाषें साहित्य कहा जाना चाहिए। आपष॑ं साहित्य वह 
होता है जो किसी की आज्ञा से या दबाव से या उसकी तुष्टि के हेतु नलिखा 
गया हो अपितु निर्भकिता से सत्य, ज्ञान, न्याय, समता और सार्वेजनिक 


भलाई के हेतु ही लिखा गया हो। इसी कारण रामायण, महाभारत, पुराण 


आदि अक्षय आएं साहित्य है। 


इस्लामी और ईसाई इतिहास 


ऊपर कही गई कसौटी के अनुसार इस्लामी तथा ईसाई पंथों के और 


देशों के इतिहास बड़े घटिया स्तर के माने जाने चाहिएँ। क्योंकि उनमें 


इस तथ्य का उल्लेख ही नहीं किया जाता कि मोहम्मद और ईसामसीह से 
पूर्व वे सारे देश बेदिक सम्पता को मानते थे और ईसाई या इस्लामी 
कहलाने वाले लोगों के पूर्वज सारे बेदिकर्मी थे। इस्लामी तथा ईसाई 
धर्म परम्परा तथा परिभाषा भी वेदिक स्रोत की है, इस तथ्य का भी कभी 
उनके ग्रन्थों में उल्लेख वहीं होता । उन्होंने जिस छल-बल, करता, दहशत, 
अनाचार, अत्याचार, आतंक और ठगी से इस्लामी और ईसाई पंथों का 


प्रसार किया उसे दबाकर उसके स्थान पर उन पंथों पर बड़ गौरव और 


प्रतिष्ठा का मुलस्मा चढ़ाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया है| 

इस्लामी और ईसाई बने देशों का मूल व्यक्तित्व भी वंदिक ही था 
उस मूल वैदिक व्यक्तित्व को दबा देने वाले उन देशों के इतिहास भी 
घिक्‍कार योग्य माने जाने चाहिएं। उन देशों को भी राष्ट्रीयत्व की वेदिक 


रद 


कसोटी ही लागू करानी चाहिए | इससे पता चलेगा कि वे निजी मूल 
व्यक्तित्व से कितने बदल गए हैं । 


बदिक प्रतिज्ञा 


वैदिक परम्परा के सारे संस्कार तथा प्रतिज्ञाएँं अग्ति को साक्षी रखेकर 
की जाती हैं। जैसे विवाह संस्कार, विविध होम यानि यज्ञों के साथ किया 
जाता है। सप्तपदी के फेरे भी उसी पवित्र यज्ञ की अग्नि के किए जाते हैं। 
उसका गर्भित अर्थ यह होता है कि विवाह-बन्धन का उल्लंधन हुआ तो 
अग्तिदाह करना होगा यानि चिता में कूदकर जल जाना होगा । अतः सिख 
पंथ में पचास-साठ वर्षों से अग्नि की बजाय वर और बचू द्वारा गुरु ग्रन्थ 
साहब के फेरे लगाने की चलाई प्रथा एक नकल मात्र है| विवाह-बन्धन का 
उल्लंघन करने वाले सिख वर या वधघु गुरु ग्रन्थ साहब पर कद पड़ने से वह 
परिणाम नहीं होगा जो यज्ञकुण्ड में कृदकर होगा | अत: एक पवित्र वस्तु 
के बदले में अन्य कोई वस्तु रख देने की विचार-प्रणाली सवंथा अयोग्य है। 


प्रतिशा मंग करने वाले व्यक्त द्वारा स्वयं अपने आप को दोषी पाकर 
अग्नि में भस्मसात कर लेने की तेजस्वी प्रथा बेदिक संस्कृति में बराबर 


रही है। रामायणकाल में सीता पर राजद्रोह का आरोप तो इतना गहरा 
लगा था कि प्रथम तो उसे अग्निदिव्य कराना पड़ा। उससे भी प्रजा का 
समाधान न होने पर उसे सीमा पार रहने का दण्ड हुआ। और उससे भी 
आरोप घुल त जाने पर भूमि में किस प्रकार समाधि लेनी पड़ी इसका वर्णन 
हमने रामायण प्रकरण में कुछ विस्तार से किया है। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा 
की थी हिल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध यदि वह नहीं कर पाया तो वह 
घिता जलाकर उसमें निज प्राण दे देगा । 

वह तेजस्वी परम्परा सन्‌ १००० तक भारतीय इतिहास में बराबर 
बनी रही । जयपाल से जब महमूद गजन वी ने अफगा निस्थान ( यानि गांधार 
प्रान्त ) छीन लिया तब एक क्षत्रिय शासक के नाते अपने आप पर दोबंल्य 
दोष पाकर जयपाल ने राजधानी के चौराहे में चिता जलाकर उसमें आत्म- 
समपंण कर दिया। 

वतंमान भारत में क्‍या होता है? देखिए राष्ट्रपति, न्यायाधीश 
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राज्यपाल, सांसद आदि व्यक्ति उच्चस्व॒रदण्ड (000 5768|८८०) के पास 
खड़े होकर आजकल जो शपथ लेते हैं वह एक बन्दर की भांति एक घिडम्बना 
या नकल बनकर रह गई है। प्रतिज्ञा वह होती है जिध्षके प्रथम भाग में 
कुछ नियमबद्ध निष्कलंक कृति करने की घोषणा होती है और उत्तरी भाग 
में यदि प्रतिज्ञामंग हुआ तो अग्निकुण्ड में अपने, आपको जला डालने की 
घोषणा होती है। 

इस प्रकार की ब्रतनिष्ठा का बंदिक सभ्यता में बराबर पालन और 
संवर्धन होता रहा अत: मुसलमानों से हुए छह सौ वर्षों के युद्ध मे संकट 
में फंसी वीर नारियों हारा अग्नि में कृदकर निजी प्राण निर्भीकता से 
न्‍्योछावर करते रहने की प्रथा बराबर चलती रही । 

वतमान युग में अधिकारी या निर्वाचित जनप्रतिनिधि जब अपना 
कार्यभार सम्हालने की शपथ लेते हैं तो “मैं ईइबर को साक्षी रखकर यह 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना उत्तरदायित्व दक्षता से और निष्ठा से 
निभाऊँगा । ऐसी प्रतिज्ञा से जनता की आँखों में धूल झोंकने वाला केवल 
एक नाटक या तमाद्या ही होता है! क्योंकि इस प्रतिज्ञा के उत्तरी भाग में 
जो स्वेच्छा से स्वीकृत दण्डविधान होता चाहिए उसका सम्पूर्ण अभाव है। 
इस शपथ में आगे ऐसे शब्द होने चाहिएं कि “यदि मेरे द्वारा कत्तंव्यपूर्ति में 
कोई भी दोष पाया गया तो मैं अपने आप निजी जीवन कलंकित मानकर 
स्वयं चिता रचाकर उसमें प्राण दे दूंगा 

वर्तमान युग में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा के सदस्यों तक के 
निर्वाचित जनप्रतितिधि तथा तहसीलदार से राष्ट्रपति तक के विविध 
अधिकारी जो पदाधिकार की शपथ लेते हैं उसमें थोड़ा-सा भी धब्बा 
लगने पर यदि स्वयं चिता सुलगाकर जल मरने की झतं अन्तर्भूत करा दी 
गई तो निर्वाचित पद या अधिकारी पद के लिए हजारों प्रत्याशियों की जो 
भीड़ लगी रहती है, वह एकदम समाप्त ही जाएगी | 

वास्तव में प्रत्येक जनाधिकारी का पद सेवाभाव से प्रेरित तथा विरक्‍्त 
व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान युग में तो लालायितों की 
होड़ और दौड़ में सर्वाधिक लालायित व्यक्तित को ही सारे अधिका र-पद 
प्राप्त होते रहते हैं, इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेता है। 
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इतिहास की व्याख्या 

प्रचलित ऑग्लभाषा में इतिहास को 93४7709 कहा जाता है। यह 
मूल ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 'पूछताछ”। किन्तु इस अर्थ से इतिहास 
विषग्य की विशेषता व्यक्त नहीं होती । पूछताछ तो हर एक विषय में होती 
है। प्रत्येक विषय में और ज्ञान क्‍या प्राप्त किया जा सकता है, इसकी 
पृछताछ तो होती है । 

संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द के अर्थ की पूरी व्याख्या होती है। जसे 
इति-ह-आस (इतिहास )। इस शब्द में 'इति यानि 'ऐसा' 'ह' यानि निरुचय 
से और 'आस' यानि हुआ था'। अतः इतिहास का अर्थ है 'गत घटनाओं 
का कालक्रमबद्ध सत्यकथन  । 

तथापि बिश्व के वतंमान इतिहास 'इति-ह-नास' यानि 'ऐसा वास्तव 
में घटा नहीं था' कहने योग्य झूठे और हेरा-फेरी से भरे वर्णन हैं। क्योंकि 
बतंमान इतिहास अधिकत्तर मुसलमान तथा यूरोप के ईसाई लोगों के ग्रंथों 
पर आधारित है। पूर्ववर्ती वैदिक संस्कृति से उन्हें विरोध था और इसो को 
दबाकर उन्होंने करोड़ों लोगों को ईसाई तथा मुसलमान बनाया । ऐसे अप- 
हरणकर्त्ता स्वभावत: ही पूव॑वर्ती सम्यता को हीत या निरर्थक बतलाकर 
निजी पंथ की आवश्यकता और महत्व का बखान करेगे ही । अत: मुरालभान 
तथा ईसाईयों से लिखे इतिहास पर कभी विश्वास नहीं करता चाहिए। 

यहाँ इस ब।त का ध्यान रहे कि राजा, सुल्ताव, बादशाह के शासनकाल 
कह देना या लड़ाइयों के सन्‌ बता देना आदि तो केवल बाहरी ढाँचा है, 
अतः: उनमें मतभेद की कोई बात ही नहीं | किन्तु उस्त ढाँचि के अतिरिक्त 
जो इतिहास का तफसील होता है वह बहुत बड़े प्रमाण में अ्रमपूर्ण है । 
जैसे इस्लामी तथा अंग्रेजों के आक्रमण से भारतीय सभ्यता में बड़ा मौलिक 
योगदान हुआ यह धारणा; या मुसलमानों ने भारत में अनेक मस्जिदे 
और मकबरे बनवाए यह दावा ऐसी झूठी और निराधार बातों की वर्तमान 
इतिहास में भरमार है। आय लोग कौन थे ? सीरिया, असीरिया आदि 
देशों से लाखों वर्ष पूर्व विरंव में कौन-सी सम्यता तथा कौन-सी भाषा थी ? 
पोप का धर्मपीठ कब और किस प्रकार स्थापन हुआ ? रोम ओर जेरूसलेम 
नगरों के नाम भगवान राम तथा कृष्ण से केसे पड़े ? आदि अनेक प्रढनों 
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का जो विवरण वते मान इतिहास ग्रन्थों में दिया जाता है बह सर्वंथा कपोल- 
कल्पित है। अत: पूरे विश्व का इतिहास आरम्भसे अन्त तक सत्य के 
आधार पर दुबारा लिखने की आवश्यकता है। 


इतिहास प्रमुख घटनाओं तथा सत्ताकेन्द्रों का ब्योरा होता है 

वैसे तो किसी देश-प्रदेश का परिपर्ण इतिहास वह होगा जिसमें सारे 
नागरिकों ने पूरे जीवन में प्रात: से रात्रि तक क्या किया उसका पूरा वर्णन 
दिया गया है, किन्तु ऐसे वर्णन में किसी की रुचि नहीं होगी। ऐसे वर्णन 
के ढेर के ढेर निरर्थवः ग्रन्थ रखना भी कठिन होगा और उनका किसी को 
कोई लाभ भी नहीं होगा। अत: प्रमुख घटनाओं का ही इतिहास में 
अन्तर्भाव होना स्वाभाविक है। जिन घटनाओं में वीरता, त्याग, सत्तांतरण 
आदि कुछ विशिष्टता हो, वही घटनाएँ ऐतिहासिक कहलाती हैं । 

समाचार-पत्रों में जिस प्रकार नवीन, विचित्र, विशिष्ट या महत्वपूर्ण 
घटनाओं का ही अन्तर्भाव होता है उसी प्रकार इतिहास में भी वंसी ही 
घटना अंकित होती रहती है। अन्तर इतना ही होता है कि समाचा र-पत्रों 
में दैनंदिन महत्व की बातें लिखी जाती हैं जबकि' इतिहास में कई वर्षों 
में जो प्रमुख घटना होगी, उसका उल्लेख होता है । 


इतिहासकार की व्याख्या 

इतिहास की व्याख्या देखने के पश्चात्‌ इतिहासकार या इतिहासज्ञ 
किसे कहा जाना चाहिए यह जान लेना योग्य होगा । इस सम्बन्ध में वर्तमान 
धारणाएँ बड़ी धँधली-सी हैं। इतिहास विषय लेकर बी० ए०, एम० 
ए० आदि पदुवी आने वाले या इत्तिहास पढ़ाने वाले अध्यापक या इतिहास 
सम्बन्धी लेख या ग्रन्थ लिखने वाले या पुरातत्व आदि विभागों के कमंचारी 
सामान्यतया इतिहासन्न माने जाते हैं । 

ऐसे व्यक्ति भले ही इतिहास से धन कमाते हों तथापि केवल इसी 
आधार पर उन्हें इतिहासज्ञ समझना भारी भूल होगी। क्योंकि विश्व में ऐसे 
लोग होते हुए भी विश्व के इतिहास में निर्मूल धारणाओं की कसी भरमार 
है ? यह हम इस ग्रन्थ में भली प्रकार बता चुके हैं। अत: केवल इतिहास 
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से सम्बन्धित व्यवत्ताय द्वारा धत कमाना या पेट पालता, यह इतिहासकार 
का लक्षण नहीं है। इतिहासज्ञ उसे कहना चाहिए जिसकी इतिहास विषय में 
निरन्तर समाधि लगती रहती है। समाधि लगते रहने के कारण इतिहास 
के शंकास्थलों का जो पता लगाता रहता है और उनका समाधान ढूंढता 
रहता है, ऐसा इतिहासकार विद॒व में शायद्ग ही कोई होगा। विद्यालयों में 
इतिहास का ज्ञान करा लेना और स्वयं अध्यापक था लेखक के नाते वह 
इतिहास दूसरों को विदित कराना यह तो कोई भी दूत या प०७४ 7९ए0/00९ 
जैसा निर्जीव यन्त्र भी करता रहता है ! 

उसी प्रकार सब्बल और फावड़े से उत्खनन में निकले म«्कों के टुकड़ों 
प्र भाष्य करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार था पुरातत्वविद्‌ समझना 
ठीक नहीं होगा । एक मामूली मजदूर भी उत्खनन करे तो पुराने खप्रंल 
या राख आदि समाग्री मिलिगी ही । उस राख की प्राप्ति से उस समय के 
लोग आग सुलगाना जानते थे आदि प्रकार के हास्यास्पद और बालिश 
वक्‍तव्यों को वर्तमान थुग में बडा भारी पुरातत्वीय संशोधन मानने की प्रथा 
बड़ी निन्‍दनीय है। 

इतिहास के अनेक शंकास्थलों का पता लगाना और उनका तकसंगत 
विवरण प्रस्तुत करना, यह जो कर दिखाएगा, उसको ही इतिहासकार 
कहना योग्य होगा । ऐसे व्यक्ति सारे विश्व में गिने-चुने ही होते हैं । 


इतिहासज्ञ कहलाने बालों के गुण 


इतिहास का मूल सत्य ढूँढने का दृढ़ प्रयास और निदचय तो दूर ही 
रहा, हमारा अनुभव तो यह है कि इतिहास के नए संशोधित सत्य बने 
बनाए, तैयार विद्वानों के हाथों में देने लगो तो वे उसे छूते तक भी नहीं । 

इसका एक मोटा उदाहरण सुनें। सन १६६१ से मैं विविध लेख, 
भाषण, पुस्तकों आदि द्वारा विद्वानों को बता रहा हूँ कि भारत (तथा 
विश्व) में जितने नगर, बाड़े, महल, मीनार, मे , मकबरे, मस्जिदें, पुल 
आदि ऐतिहासिक सम्पत्ति मुसलमानों द्वारा निित बताई जाती है वह 
वास्तव में हिन्दुओं से कब्जा की इस्लामपूर्व सम्पत्ति होने से इस्लामी स्था- 
पत्यकला सम्बन्धी सारी बातें निराधार हैं । 
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इस मेरी घोषणा को अट्टाईस वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रदीर्ध अवधि में 
देश-विदेश के लाखों यात्री और मेरी पुस्तकों के वाचक मेरे उस सिद्धान्त 
से बड़े प्रभावित हैं। मेरा शोध-साहित्य पढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने ताजमहल 
आदि इमारतों का बड़ी बारीकी से अध्ययन तथा निरीक्षण किया है। भरे 
ढारा अस्तुत प्रमाणों और तथ्यों को आजमाकर वे बड़े प्रसन्‍त हुए। मेरी 
कहीं बातें उनको जँचीं और ऐतिहासिक इमारतों की इस्लाम द्वारा निर्मिती 
की बात झूठ है, ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ। तथापिभन ही मन में प्रभावित 
होने वाले व्यक्ति प्रकट रूप से मेरे सिद्धान्तों का डटकर विरोध करते हैं, 
यह सुनकर पाठकों को शायद आश्चर्य होगा । 

विरोध करने वाले इन गुटों की निजी भूमिकाएं भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं 
किन्तु उस विरोध के पीछे एक समान डर, पझ्िझक तथा सवा ही उनकीं 
प्रेरणा के स्रोत होते हैं । 

प्ामान्यतया मुसलमान इस कारण मेरे झोध-सिद्धान्तों का बिरो धकरते 
हैं कि विश्वभर में बनी सैकड़ों इमारतों का श्रेय उनसे छिन जाएगा। इतना 
ही नहीं अपितु मस्जिदें तथा कब्नें कहकर कब्जे में रखी, उन इमारतों को 
छोड़ देने का संकट भी निर्माण होगा। ऐसी कठिनाइयों को टालने के लिए 
सबसे सरल और सीधा रास्ता वे यही समझते हैं कि 'ओक साहव का सिद्धान्त 
ही गलत है', कह दो ताकि उसकी जाँच-पड़ताल की आवश्यकता ही नहो। 

जिन सिद्धान्तों ने ताजमहल, कुतुबमीनार आदि इमारतों को इस्लामी 
समझकर उनकी सुन्दरता, विशालता आदि के अनाप-शनाप और अण्ट-दण्ट 
वर्णन से भरे लेख या ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं, वह सारा साहित्य निराघार 
सिद्ध होना, उन्हें ठीक नहीं लगेगा। अत: वे भी मेरे शोध-पिद्धान्तों की 
सत्यासत्यता जाँचने के झंझट में न पड़कर मेरे शोध-सिद्ध|न्तों को सीधे अमान्य 
करने का ही मार्ग अपनाते हैं । 

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
वाले अध्यापक, कांग्रेसी शासन के 5रातत्व तथा पर्यंटत विभाग के कर्म चा री 
आदि सबको इस्लाभी निर्माण की धौंस को ही दोहराते रहना सबसे सुविधा- 
जनक मार्ग दिखाई देता है। अत: विश्वभर के कला समीक्षक, पत्रकार, इति- 
हासकार आदि परम्परागत प्राप्त ऐतिहासिक इमारतों के इस्लामी नि्मिती 
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का असत्य ही चुपचाप दोहराते रहना निजी भविष्य के लिए सुधिघाजनक 
मानते हैं । 

अतः पाठक यह न समझें कि सत्य प्रकट किए जाने पर सभी उसे 
चुपचाप मान लेते हैं। सत्य बात को स्वीकार करना जब असुविधाजनक हो 
तब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहकर ही सामान्य लोग काम चला 
लेते हैं। उनके लिए सत्य वह है जिससे उनके स्वार्थ या ऐहिक लाभ पर 
कोई आँच न आए। 

कई बार मैं इस विचार से बेचेन होता था कि ताजमहल आदि ऐति- 
हामिकर भवनों के वाहर प्रदर्शित उनके इस्लामी निर्मिती के पुरातत्व विभाग 
द्वारा लगाए गए सूचनाफलक तोड़ने का सत्याग्रह करूँ। परन्तु अपनी 
ढलतली आयु के क/रण नहीं कर सका । उनके इस्लामपूर्व हिन्दू निर्माण का 
सिद्धान्त, भाषण, लेख तथा ग्रन्थों द्वारा घोषित करने में ही मुझे समाधान 
मानना पड़ा । किन्तु जब मैंने सारी परिस्थिति का सिहावलोकन किया तब 
मुझे बह दिखा कि मैं जिन तथ्यों को सावंजनिक मंचों से उद्घोषित करता 
रहः हूँ उन तथ्यों का अनुमोदन, स्वीकृति या रण्डन करते से भी विश्व के 
अध्रिक्रांश विद्वान डरते रहे हैं। सारे विश्व का विरोध सहन करते हुए इन 
तथ्यों को बराबर प्रस्तुत करते रहने की मेरी लगन तथा निर्भीकता कोई 
साधारण बात नहीं, ऐसा समाधान मैं मानता हूँ । 

अत: सच्छे इतिहासज्ञ का एक गुण है निर्भीकता । झिझक, लज्जा, डर 
या किसी की मर्यादा (यानि लिहाज) के कारण जो सत्य घोषित नहीं 
करता, उसे इतिहासज्ञ कहना अयोग्य है । 

फारसी, अरबी आदि भाषा जानने वाले को इतिहासकार मान लेने 
की प्रथा छोड़ देनी चाहिए। विश्व में कई भाषाएँ हैं तथा दो या अधिक 
भाषाएँ जानने वाले लोग भी अनेक हैं । उन्हें भाषाविद्‌ कहना योग्य होगा 
किन्तु इतिहासज्ञ कहना ठीक नहीं होगा । अरबी, फारसी आदि भाषाओं 
में भले ही हजारों या लाखों दस्तावेज, तवारीखें आदि होती हों, किन्तु उन्हें 
पढ़कर उनका आशय सुनने वाले व्यक्ति को इतिहासकार समझना गलत 
होंगा। 

कोई भी इतिहासज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति सत्य का शोध करने के लिए 
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कृत्संकल्प है या नहीं ? यह देखना आवश्यक है। यदि नहीं है तो उसे 
इतिहासकार कभी नहीं कहना चाहिए। 

यह शर्तें भले ही सादी या सरल लगे किन्तु यदि देखा जाए तो लाखों 
लोग इसी पर लड़खड़ा जाएँगे। जैसे किसी मुसलमान इतिहासज्ञ को कहा 
जाए कि मोहम्मद पेगम्बर ऐतिहासिक व्यक्ति होने के कारण उनके व्यक्तित्व 
का वर्णन करो । उनका कद कैसा था ? रंग-रूप कैसा था ? दाढ़ी रखते थे 
या नहीं ? वस्त्र क्या पहनते थे ? इत्यादि, तो लगभग कोई भी मुसलमान के 
नाते, स्वयं ऐसा करने से हिचकिचाएगा या यद्यपि वह स्वयं नास्तिक या 
कम्यूनिस्ट विचारधारा का हो, वह अपने जाति-बांधवों के डर से मोहम्मद 
का वर्णन करने से डरेगा। इतना ही नहीं अपितु उस सम्बन्ध में कोई 
संशोधन करने की हिम्मत भी वह नहीं करेगा । इसी प्रकार मोहम्मद पैगम्बर 
ने जितने संघर्ष किए उसमें कोई जुलुम, जबरदल्ती, अनाचार, अत्याचार 
का वर्णत करने का साहस कोई मुसलमान नहीं करेग। । इससे पाठक देख 
सकते हैँ कि 'इतिहासज्ञ की योग्यता पाना सामान्य बात नहीं है। विश्व- 
विद्यालय से इतिहास विषय में पदवी पाना या इतिहास संस्था के सदस्य 
बनना या इतिह।स-सम्बन्धी सरकारी विभाग में नौकरी करना या इतिट्ठास 
के अध्यापक बनना आदि बातों से धन कमाने वाले को या समय बिताने 
वाले को इतिहास का नौकर कहा जा सकता है किन्तु स्वामी (7785(27 ) 
नहीं कहा ज। सकता । 

समाजवादी लोग या मुसलमान भादि लोग जब तक निजी पक्ष के 
दबाव के अधीन हैं तब तक वे सही अर्थ में इतिहासकार नहीं बन सकते 
क्योंकि ऐतिहासिक शोध के लिए आवश्यक मानसिक स्वतन्त्रता उन्हें नहीं 
होती । 

ईसाई लोगों का भी यही हाल है। मुसलमानों से ईसाई लोग कई 
बातों में प्रगतिशील और स्वतन्त्र बिचारी होते हैं। अत: ईसामसीह एक 
काल्पनिक व्यक्षित है ऐसा सिद्ध करने वाली संकड़ों पुस्तकें यूरोप के ईसाई 
विद्वानों ने अवश्य लिखी हैं। फिर भी करोड़ों ईसाई लोग उस बात को 
जनसामान्य से छिपाकर ईसाई पन्थ के प्रसार में बराबर जुटे हुए हैं। इतना 
ही नहीं अपितु वे ईसाई मूत्तियाँ, धर्मस्थल में देखे गए चमत्कारों के बारे में 
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समय-समय पर अफवाएँ उड़ाते रहते हैं। अतः घामिक, आशिक या गुट- 
बन्धन-आदि के दबाव में आने वाले व्यक्ति कभी सच्चे इतिहासकार नहीं 


बन सकते । 


स्पष्ट वक्‍ता 

मैंने अनुभव किया है कि कई व्यक्ति ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करते 
में भी झेंप जाते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं या झिझकते हैं। ऐसे व्यक्ति 
भी इतिहासकार कहलाने के पात्र नहीं होते। अतः इतिहासकार को 
स्पष्ट वक्‍ता होना चाहिए । 





नए तथ्य सीखना और गलत धारणाएं त्यागना 
. इतिहासकार कहलाने योग्य व्यक्ति में नए तथ्य अपनाने और गजत 

सिद्ध किए गए सिद्धान्त त्याग देने का घरर्य होना आवद्यक है। 

सैकड़ों वर्षो से इतिहास द्वारा यह भावना रूढ़ कराई गई है कि इस्लाम 
जैसे-जैसे फैलता गया वैसे-वैसे मुसलमानों ने अनेक नगर बसाए और स्थान- 
स्थान पर मछ्जिदें और कब्रों की भरमार कर दी । एक आंग्ल लेखक ने ठीक 
ही कहा है कि आभास ऐसा निर्माण किया जाता है कि जैसे “बस्त मोहम्मद 
पैगम्बर के हवा में तलवार घुमाने की ही देर थी कि यकायक खेती में अनाज 
की तरह सर्वत्र मस्जिदें तथा कब्रें निर्माण होती गई । 

मेरे भाषण जिन्होंने सुने हैं या लेख तथा ग्रन्थ जिल्‍्होंने पढ़े हैं ऐसे 
हजारों व्यक्षित होंगे जिन्हें मेरे सिद्धान्त जँचे होंगे कि इस्लामी शिल्पकला 
नाम की कोई कला है ही नहीं क्योंकि मुसलमानों ने कोई ऐतिहासिक 
इमारत या नगर नहीं बसाए। फिर भी ऐसे व्यक्षितः दृढ़संकल्प नहीं होते, 
वे हिचकिचाते हैं। लिखित या मौखिक प्रीक्षा, चर्चा, भाषण, लेख, ग्रन्थ, 
सरकारी कामकाज आदि माध्यमों द्वारा दुढ़ता से ऐसा कहने वाला शायद ही 
कोई व्यक्ति होगा कि प्राचीन पारम्परिक कल्पताओं को त्यागकर ऐतिहासिक 
इमारतें तथा नग्रुर मुसलमानों की नहीं, इस नए तथ्य के प्रचार का जिसने 
बीड़ा उठाया ही । अभी भी ऐसे कई व्यक्त हैं जो ताजमहल आदि ऐति- 
हासिक इमारतें हिन्दुओं की बनवाई हैं, या अकबर को श्रेष्ठ समझता योरव 
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नहीं, इन तथ्यों को निजी मन में दृढ़मूल नहीं कर पाए हैं। अत: लोगों में 
इन तथ्यों को प्रकट रूप से कहने में भी वे डरते हैं। इस प्रकार द्विविघा की 
अवस्था या हिचकिचाहुट तभी होती है जब किसी व्यक्ति के मन में निजी 
स्वार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का स्थान प्रमुख होता है और सत्य को 
गोण माना जाता है। जो व्यक्ति सत्य को सर्वोच्च स्थान देता है वही 
तत्परता से उत्पादित सिद्धान्तों को तुरन्त त्यागकर नवप्रस्थापित सिद्धान्तों 
का गे तथा निर्भीकता से प्रतिप।दन करने लगता' है । 


स्वतन्त्र विचारशक्ति 

एक अच्छा और सच्चा इतिहासज्न होने के लिए स्वतन्त्र विचारशक्ति 
की बड़ी आवश्यकता होती है। साधारण व्यक्ति जब कोई ऐतिहासिक 
स्थान देखने जाता है तो वहाँ के सरकारी स्थलदर्शक (2002$ ) जो कह 
देते हैं बह मान लेने की उसकी प्रवत्ति होती है। इसी प्रकार रुयातनाम 
इतिहासकारों द्वारा लिखी या सुनी बातों को सामान्यतया प्रामाणित माना 
जाता है। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा अनुभव बड़ा कटु रहा है। अकबर को 
लगभग सारे ही इतिहासज्ञों ने श्रेष्ठ ठहराया है तथा ताजमहुल अ।दि इमारतें 
मुसलमानों की बनवाई हैं ऐसा सारे इतिहासज्ञ तथा स्थलदर्शक (गाइड्स ) 
कहते आ रहे हैं । लेकित मेरे शोधों से वह सारा निराधार सिद्ध हुआ । फिर 
भी वे सारे सुनी-सुनाई बातें ही दोहराते रहे । अत: सच्चे इतिहासकार को 
कभी किसी पर विश्वास न रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का स्वतन्त्र रूप से विचार 
करने की आदत डाल लेनी चाहिए। 

जैसे सफदरजंग, एतमादउद्दौला, हुमायूं, मुमताज आदि के नाम जब 
बड़-बड़े महलों जैसी कक्नें बताई जाती हैं तो प्रेक्षकों के मन में अपने आप 
यह प्रश्न उठता चाहिए कि यदि इनके प्रेतों के इतने सुन्दर और विशाल 
महल किसी पराए व्यक्ति (यानि पति, पत्नि, पुत्र, भतीजे, भांजे आदि) ने 
बनवाए तो वे व्यक्ति जब हुकूमत करते हुए जीवित थे तब कौन से महल में 
रहते थे ? यदि उनके जीवित होते हुए उनका प्रासाद नहीं था तो उनके 
शव के लिए अनेक मं जिलों की औरसकड़ों कक्षों की हवेली कौन बनवाएंगा ? 
ऐसे प्रश्नों का विचार करने की आदत लोगों में डालने की आवश्यकता है | 
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इतिहास और देशनिष्ठा 

दीर्घका लीन परतन्त्रता, कांग्रेसी विचारधारा तथा करोड़ों मुसलमानों 
का अन्तर्भाव आदि कई कारणों से भारत में सुशिक्षित लोगों की भी यह 
धारणा करा दी गई है कि भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें कई घर्मा के 
और पन्‍्थों के लोगों को रहने का समान अधिकार है; अतः: यहाँ का शासन 
केवल हिन्दू धर्म का समर्थन करे, सार्वजनिक या सरकारी अवसरों पर हिन्दू 
प्रणाली, पूजा विधि आदि का पुरस्कार न हो, इतिहास की शिक्षा में 
मुसलमानों से संघर्ष, मुसलमानों के अत्याचार आदि का उल्लेख न किया 
जाए; इतिहास निष्पक्ष ता से न लिखा जाए इत्यादि । 

ऊपर उल्खिखित सारे तत्त्व सही हैं। फिर भी उनके दो अर्थ हैं और 
इनमें से अयोग्य अर्थ ही वर्तमान शासन में स्वीकृत किया जा रहा है। जेसा 
कि ऊपर कहा है कि भारत में अनेक धर्म, पन्‍्थ तथा वर्ण के लोग रहते हैं 
अत: भारत एक खिचड़ी देश है जिसमें हिन्दुत्व को प्रधानता नहीं दी जा 
सकती । 

विश्व में अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस आदि कई अध्य देश हैं जिनमें भारत 
की तरह भिन्‍न जातियों, धर्म, पन्‍थ, वर्ण आदि के लोग रहते हैं, लेकिन फिंर 
भी उन देशों में ईसाई प्रणाली को ही प्रधानता दी जाती है। 

किन्तु भारत की विशेषता यह है कि यहाँ की हिन्दू जीवन पद्धति कोई 
एकपक्षीय पद्धति नहीं है । हिन्दू धर्म अपने आपमें मानव धर्म है। इसमें 
झूठ मत बोलो, स्वार्थी जीवन मत बिताओ, सेवाधर्म से रहो आदि शाश्वत 
तत्व ही कहे गए हैं । अत: इसमें नास्तिक से लेकर आस्तिक तक सबका 

अत्तर्भाव होता है। यह वैचारिक स्वतन्त्रता तथा नि:स्वार्थ सेवारत जीवन 

पद्धति टिकाना यही हिन्दू ध्मं का आदेश है । अतः भारत ने देशान्तर्गत इस 
सनातन मानव धर्म की रक्षा तो करनी ही है अपितु इसे सारे विदव में लागू 
कराना है। अतएवं भारत में केवल हिन्दू प्रणाली लागू न को जाए यह 
सर्वंथा अनुचित है। क्योंकि इस्लाम, ईसाइयत आदि से हिन्दुत्व की बराबरी 
करना ही अनुचित है। वे एकपक्षीय धर्म हैं जिनमें एक ही गुरु और एक 
ही ग्रन्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है! अत: भारत में हिन्दू पद्धति को ही 
प्रमुखता प्रदान करना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। 
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कुछ लोगों का यह भी आग्रह है कि भारत में करोड़ों मुसलमान बसते 
हैं अत: विद्यालयों में पढ़ाएं जाते वाले इतिहास से हिन्दू-मुसलमान की 
लड़ाइयों, संघर्ष आदि की बातें मिटा दी जाएँ। यह तो नितान्त अनुचित 
है। संघर्ष तो दो पक्षों में होता है। जिस संघर्ष का इतिहास हिन्दू विद्यार्थी 
राजी-खुशी से पढ़ते हैं उसमें हिन्दुओं की विजय के प्रसंग बहुत केम हैं, 
तथापि वही इतिहास पढ़ते हुए मुसलमान विद्यार्थी बुरा क्‍यों मानें ? यदि 
मुसलमान लोग उस इतिहास को इसलिए पसन्द नहीं करते क्योंकि उसमें 
मुसलमानों के अनाचार, अत्याचार, करता, दृष्टता, दुव्यवहार, विश्वास- 
चात आदि के प्रसंग आते हैं तों इसका कोई तर्क नहीं है। इतिहास विषय 
ही ऐसा है जिसमें भूतकाल में घटी बातें ज्यों-क्री-त्यों इसलिए कही जाती 
चाहिएँ कि उनसे आगामी पीढ़ियों का मार्गदशन हो। वे अपने पुरखों की 
गलतियाँ न दोहराएँ तथा जो गौरबपुर्ण हो उसका अनुकरण क र। अतः 
इतिहास जैसा घटा हो वैसा ही पढ़ाना यह प्रत्येक देश का पवित्र तथा 
महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है! 

इतिहास निष्पक्षता से लिखने की तथा पढ़ाने की जो बात है उसे भी 
ठीक तरह से समझना आवश्यक है। निष्पक्षता का अर्थ वर्तमान कांग्रेसी 
विचारधारा के नेता इस प्रकार लगाते हैं कि यदि हिन्दुओं में अशोक को 
रेष्ठ माना जाता है तो मुसलमानों में भी अकबर था और किसी को उसी 
के समान श्रेष्ठ कहा जाना चाहिए। 

यह निष्पक्षता नहीं है, यह तो अन्याय ओर पक्षपात्त है । आक्रामक, 
ऋर, दुष्ट, अत्याघारी इस्लामी शासकों में भला कौन अच्छा हो सकता था ! 
मन्दिरों पर आक्रमण कर उन्हें मस्जिदें या कग्रें कह देना, हिन्दुओं से जुल मी 
जजिया कर वसूल करना, हिन्दू स्त्रियों पर बलात्कार करता, हिन्दुओं को 
छल-बल से मुसलमाम,बनाना आदि बातें यदि कोई इस्लामी शासक समाप्त 
करता तो ही वह श्रेष्ठ कहलाता, किन्तु किसी भी इस्लामी शासन में ऊपर 
वर्णित दुग्येवहारों की मात्रा कभी कम नहीं हुई । ऐसा इतिहास ज्यों-का- 
त्यों पढ़ाना ही निष्पक्ष ता कहलाएगा । 

गणित या भूगोल आदि विषयों में प्राप्त सामग्री जिस प्रकार ज्यों-की- 
...ह0....- पढ़ाई जाती है उसी प्रकार इतिहास में भी भूतकाल-की घटना! एँ बिना 
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हेरा-फरी के जैसी धटीं बसी कही था लिखी जानी चाहिएं। 

इतिहास विषय की दूसरी विशेषता यह है कि वहू आत्मीयता की 
(570]०८४४६)भूमिका से पढ़ाने का विषय है। हमारा देश, हमारी सुरक्षा, 
हमारे आदर्श, हमारे उदिष्ट, हमारे शत्र, हमारी सम्यता आदि आत्मीय 
दृष्टिकोण से ही लिखा इतिहास अर्थपूर्ण होगा। अन्य शालेय विषयों में 
आप-पर' का कोई भेदभाव नहीं होता। किन्तु इतिहास में तो हर क्षण 
अपना कौन और पराया कौन यह देखना पड़ता है। उसी आधार पर 
इतिहास की चर्चा या पढ़ाई होती है। किन्तु अपना या पराया का निर्णय 
करते समय भारत में किसका जन्म हुआ या कौन कितने वर्ष रहा उससे 
उसकी भारतीयता सिद्ध नहीं होती । मुसलमान चाहे भारत में जन्में हों 
और भारत से कभी किसी अन्य देशों में न गए हों, फिर भी यदि हिन्दू 
व्यक्ति और हिन्दू-जीवन पद्धति को शत्रुता से देखते हों तो ऐसे मुसलमान 
भारत के कानूनी तथा नाममाञ्न नागरिक होने पर भी भारत के शत्रु ही 
समझें जाने चाहिएँ | यह मियम हिन्दू नाम धारण करने वाले समाजवादी 
लोग या ईसाई पन्‍थी लोग आदि सब पर लागू होगा । 

इतिहास विषय की तीसरी विशेषता यह है कि छात्रों को देशभक्त, 
संस्कृतनिष्ठ अदि बनाने की जिम्मेदारी इतिहास शिक्षक पर ही होती है। 
भूणित भादि अन्य विषयों में यह बात नहीं होती । अत: इतिहास और अन्य 
विद्य।लयीन बिषयों में बड़ा अन्तर है। 


युवती था पाश्चिमात्य सभ्यता का संशोधन आवश्यक ? 

अठारहवीं शताब्दी में भारत में जंसे-जैसे अंग्रेजों के पर जमने लगे 
वैसे-वेसे सर विलियम जोन्स एवं मेकक्‍्समूलर आदि पादचात्य विद्वानों ने 
भारत की प्राचीन स्षम्यता का संशोधन आरम्भ कर दिया। उन्हें यहाँ की 
सफ्यता एकदम भिन्‍न प्रकार की दिखाई दी। 

वास्तव में वेद-उपनिषदों वाली यही सभ्यता यूरोप, अफ्रीका, पर्श्चिमी 
एशिया आदि प्रदेशों में भी थी, किन्तु मुसलमात तथा ईसाई लोगों ने उस 
सभ्यता को दबाकर मिटा दिया। अतः यूरोपीय लोगों द्वारा भारत की 
प्‌्बवर्ती वैदिक सभ्यता को पराई समझकर यहाँ उसका संशोधन करने की 
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बजाय यूरोप, जेरूसलेम, इराक, ईरान आदिदेशों में ईसापूर्व काल में 
स्थित वैदिक सभ्यता का पता लगाना आवश्यक है। 
० 

यूरोप के पोप, इंग्लण्ड के आचंबिशप आदि वेदिक श्षंकराचाय॑ पद थे । 
यूरोप तथा अफ्रीका में भी रामायण थी । अत: रोम रामनगर है। जेरूसलेम 
कृष्णनगर है । [0076 भा ४॥6 7१०८६ स्वयंभू महादेव का मन्दिर है आदि 
वे लुप्त तथ्य हैं जिन्हें पूर्णतया खोजकर विश्व के लोगों को उनका ज्ञान 
कराया होगा। यूरोपीय लोगों ने भारत में आकर पौर्बात्य सभ्यता 
(0शा्षि 90065) का अध्ययन आर+भ किया। उसी प्रकार यूरोपीय 
लोगों ने तथा अन्य सारे ही लोगों ने इसापूर्व समय की वंदिक संस्कृति का 
अन्वेषण तथा अध्ययन आरभ्भ करना आवश्यक है। इसे चाहे तो 
'00दव डाप्रवाट$ 6 (0०८0०८९४४४) 7.90$ (यानि पाइचात्य देशों की 
मूल वेदिक सम्पता का अध्ययन )' कहा जा सकता है । 


इतिहास प्रत्पेक देश को या जाति की नाड़ी है 


जिस प्रकार कियी भी उ्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी गाड़ी ठीक चलने 
से पता लगता है, वैसे ही किसी भी जाति का या देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
उसके इतिहास से जागा जा सकता है। जो देश या जाति निजी इतिहास 
सरक्षित नहीं रख सकती या सही इतिहास कहने की हिम्मत तहीं करती 
उनका राष्ट्रीय स्तर गिरा हुआ माना जाना चाहिए। यूरोप के सारे देशों 
सापूर्व समय का निजी इतिहास मिटा डाला है और भुला दिया है । उसी 
ऋर मुसलमान बने देशों ने मुहम्मद पूर्व निजी इतिहास मिटा डाला है। 
है उनका एक अपराध है। जैसे कोई ह॒त्यारा किसी मानव की चोरी-छपे 
हत्या करता है, तत्पइचात्‌ यदि वहु उस बध को छिपाने के लिए और कोई 
तिकड़म करता है तो वह उसका दूसरा अपराध है | ईसाइयत और इस्लाम 
इन दोनों ही प्रकार के अपराधों के दोषी हैं। निहत्थे लोगों पर अत्याचार 
कर दहशत और क्ररता से उन्होंने निजी पन्यों के अनुयायी बढ़ाएं।. 
उस करता के समर्थन में उन्होंने दूसरा एक झूठ इतिहास में गढ़ दिया कि 
भूले-भटके-अज्ञानी-अशान्त-पाखण्डी अवस्था में फेसे लोगों को ईसा ने, 
मुहम्मद ने मोक्ष पाने का सही मार्ग बतलाया । इस प्रकार दहशत और 


कर न्‍ 


..। मी 
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आतंक के साथ-साथ ईसाई और इस्जामी पन्‍्थ-प्रसार एक झूठ छिपाने के 
लिए दूसरा झूठ इस पद्धति से किया गया । 

अत: ईसाई और मुसलमान बने देशों की जनता को इस बात से अवगत 
कराना आवश्यक है कि काल का अपार असीम प्रवाह ईसा या मुहम्मद से 
लाखों करोड़ों वर्ष पूवं से चलता आ रहा है। उस प्रदी्घे काल में जन्मे 
लोगों के लिए आरम्भ से ही बेद, उपनिषद्‌ आदि देवी ग्रन्थों का मार्ग दर्शन 
परमात्मा ने उपलब्ध करा रखा है। अतः ईस!इयत्‌ या इस्लाम से पूर्व 
जनता का कोई आध्यात्मिक मार्गदशंक नहीं था यह कथन तर्कसंगत नहीं 
है। 

स्पेन का इतिहास तो किस प्रकार नष्ट-अ्रष्ट हुआ होगा इसकी कल्पना 
स्पेन के अतीत पर एक दृष्टिक्षेप कर आ सकती है । ईसापूर्व काल में स्पेन 
वैदिक देश था लेकिन ईसाई आक्रमण ने बह सारा इतिहास मिटा दिया । 
तत्पश्चात्‌ स्पेन पर भारत जेसा ही इस्लाम का क्रूर, अत्याचारी, अनाड़ी, 
अनपढ़ शासन पाँच-छ: सो वर्ष रहा । तब मुसलमानों ने स्पेन के इतिहास 
को. छिन्त-भिन्‍न सथा विकृत कर डाला | इसके पश्चात्‌ स्पेत के ईसाई 
लोगों ने बड़ी शुरवीरता और समझदारी से स्पेन की भूमि से इस्लाम का 
पूरी तरह उच्चाटन किया । 

ऐसी उथल-पुथल में स्पेन की जनता को उनकी ईसापूर्व मूल निजी 
वैदिक संस्कृति का इतिहास तनिक भी ज्ञात न रहना स्वाभाविक है । 

भारत के कां ग्रेसी शासक यदि जागृत होते और सही मायने में देशभक्त 
होते तो हिन्दुस्थान-पाकिसतान विभाजन के समय भरतशूमि से प्रत्येक 
मुसलमान को पाकिस्तान जाने पर बाध्य करना क्रमप्राप्त था। उस राष्ट्रीय 
कत्तंव्य को न निभाने के कारण भारत के कश्मीर प्रदेश में ओर अन्य प्रान्तों 
में मुसलमानों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से भारतीय शासन सवंदा त्रस्त 
और संकटशस्त रहता है। भारत के कांग्रेसी शासकों ने न तो स्पेन जैसा 
इस्लाम का निपटारा किया और न ही विभाजन की सीधी-सादी कार्यवाही 
से भारत का इस्लाम से छुटकारा किया। ऐसे गम्भीर देशद्रोह के आरोप 
में गांधी-मेहरू आदि तत्कालीन नेताओं पर मरणोपरान्त अभियोग चलाने 
की शक्ति जिस दिन भारतीयों में आएगी तभी भारत सही रूप में सशक्त 
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और स्वतन्त्र देश कहलाएगा। मुसलमान और ईसाई भी इस देश के सही 
नागरिक हो सकते हैं यदि वे वैदिक सभ्यता के नियमों से रहें । 
भारत पर जिन इस्लाभी आक्रामकों ने हमले किए या शासन किया 
उन्हीं के हस्तकों से लिखी तवारीखों में जिन अत्याचारों का, विश्वासघात 
7या गाली भरा वर्णन है उसकी जनता से छिंपाकर इस्लामी शासन को 
स्वर्णयुय आदि बखानने वाले इतिहास स्कूलों और कलिजों में पढ़ाना 
जमता की कितनी बड़ी वंचना है । और तो और, यह बंचना 'सत्यमेव जयते' 
का सरकारी ढिढोरा पीटने वाला कांग्रेसी शासन कर रहा है इससे कांग्रेस 
की ऐतिहासिक नाड़ी में बड़े गम्भीर दोष प्रतीत होते हैं। ऐसा पक्ष यदि 
दीघंकाल तक सत्तारूढ़ रहा तो वह स्वयं मरेगा और साथ ही देश को याति 
भारत से हिन्दुत्व को अर्थात्‌ वैदिक संस्कृति को भी ले डूबेगा । 


योजना मण्डल 

आधुनिक राजनयिक पक्षों में ऐसी एक भावना दुढ़मूल हो गई है कि 
जो पक्ष देश की आर्थिक पुनरंचना के लिए सबसे अच्छी योजना प्रस्तुत 
करेगा वही अच्छा शासन करेगा। भोले-भाले लोग ऊपर कहे वचन से 
धोखा खा जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू आदि कांग्रेस के धूत अंग्रेजी नेता 
जनता को लालायित और प्रभावित करने वाली कई योजनाएं प्रकाशित 
कराकर सत्तारूढ़ होते रहे । फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के चालीस वर्ष बीत 
जाने पर भी. पचास प्रतिशत नागरिक दरिद्र हैं और ७५ प्रतिशत निरक्षर 
हैं। अतः प्रश्न योजना बनाने का नहीं अपितु देश को समृद्ध, सशक्त और 
शिक्षित बनाने का है । 


स्वृतन्त्र देश का योजना आयोग कसा हो ? 


हिन्दू राष्ट्र उर्फ बेदिक संस्कृति का पुनरुत्थान जवाहरलाल नेहरू अपने 
इतिहास के अज्ञानवश नहीं कर सके । उन्होंने जागतिक इतिहास पर एक 
वियाजआशाशाांका अवदय लिखी है तथा निजी पुत्री इन्दिरा को लिखे पत्रों में उन्होंने 
कई बार इतिहास सम्बन्धी उल्लेख भी किए हैं किन्तु जबाहरलाल का 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण भारत के दो (इस्लामी आक्रामक तथा यूरोपीय 
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ईसाई विद्वान्‌) शत्रुओं के लेखों से घड़ा था। अतः जवाहरलाल के द्वारा 
स्थापित यौजनामण्डल से भारत का पुनर्गठन ठीक नहीं हुआ । परिणामतः 
पाकिस्तान के तीन आक्रमणों और चीन द्वारा की गई चढ़ाई में भारत के 
बिस्तीणं प्रदेश छीने गए और नागरिकों की दरिद्रता भी नहीं सुधरी । 

अत: योजनामण्डल का नेतृत्व इंग्लैण्ड या अमेरिका के पढ़ें अर्थ- 
शास्त्रियों के हाथों में सौंपने की बजाय वीर साबरकर और द्यामा प्रसाद 
मुखर्जी जैसे कट्टू र हिन्दुत्ववादी नेताओं को सौंपना ठीक होता । इससे सबक 
यह सीखना चाहिए कि हिन्दुत्व उर्फ व॑ंदिक सम्यता का सही इतिहास जानने 
वाले व्यक्ति को ही योजनामण्डल की धुरी सौंपनी चाहिए थी। ऐसे 
हिन्दुत्ववादी सूत्रधारक के सहायक व्यक्तियों में भले ही आधुनिक अथ्थे- 
शास्त्री आदि हीं, किन्तु केवल पाश्चात्य अ्थंशास्त्र पढ़े लोगों पर स्वतंत्र 
भारत का पुनर्तिर्माण सौंपने में नेहरू की बड़ी गलती हुई। 

उन पाइचात्य दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाई पंचवा षिक 
योजनाओं में विदिघ नदी घाटी योजनाएँ, नहर, कारखाने, तकतीकी 
विद्यालय आदि की चमक-धमंक बतलाई गई थी जो भारतीयों की आधिक 
परिस्थिति बदल नहीं सकी । धनिक अधिक धनी होते रहे ओर निर्धन लोग 
अधिकाधिक दरिद्र होते गए । 

वतेमान सारी याँत्रिक प्रणाली खनिज तेल १२ आधारित होने के 
कारण इराक, ईरान, सऊदी अरब जैसे हिन्दू-देषी इस्लामी शत्रु राष्ट्रों पर 
खनिज तेल के लिए निर्मर रहना सबसे बड़ी परतन्त्रता थी । अतः किसी 
योग्य राष्ट्रीय नेता का यह आशद्य कत्तंव्य था कि वह स्वतन्त्र भारत में तेल 
शोधन कराकर भारत को केवल आत्मनिभर ही नहीं अपितु खनिजतेल का 
प्रतिष्ठित निर्यातक बनाता। दूसरी बड़ी योजना चम्बल घाटी की लाखों 
एकड़ ऊबड़-खाबड़ बंजर भूमि को समतल बनाकर उस पर भूमिहीन मजदूरों 
द्वारा सामूहिक सरकारी खेती कराने की हो सकती थी। भारत की तीसरी 
बड़ी समस्या है जल की। ईशान्य प्रदेश में वर्षा के बाहुल्य से और नदियों की 
बाढ़ से जीव तथा माल की बड़ी हानि होती है जबकि भारत के अन्य प्रदेशों 
में वर्षा के अभाव से खेत सूखते रहते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए 
ईशान्य की नदियों को नहरों द्वारा अन्य नदियों से जोड़ना आवश्यक है 
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ताकि शरीर में जैसे सुनियन्त्रित रक्‍्तप्रवाह की यन्त्रणा होती है उसी प्रकार 
भारत की सारी नदियों में जलधारा अखण०्ड बहती रहे । 


धामिक स्थानों का प्रबन्ध 


भारत में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर भावुक भकक्‍तगण पैसा तथा गहने 
आदि मौलिक वस्तुएँ भेंट चढ़ाते हैं । वहाँ के पुजारी, मुजाबर, इमाम आदि 
को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर प्रतिदिन के पूरे चढ़ावे का डाकधघरों 
जैसा सरकारी हिसताब-किताब रखा जाना चाहिए। उस कोष से रुप्णालय, 
अनाथ-बाल आश्रम, निराश्चित महिला आश्रम, दरिद्राश्रम, मूक-बधिरों के 
आश्रभ्र, बेघर बृद्ध लोगों के आश्रम आदि संघटन चलाए जाने चाहिएँ। 


'भिखारियों का प्रबन्ध 

भारत में भिखारी बड़ी संख्या में हैं। १२३५ वर्ष तक मुसलमान 
आक्रामकों तथा यूरोपीय शासकों द्वारा लूटे जाने से भारत का दरिद्री बनना 
अपरिहाये था। उन दरिद्री लोगों के तु रत्त पालन-पीषण की व्यवस्था करना 
स्व० जवाहरलाल का आद्य कत्तंव्य था जो उन्होंने नहीं पहचाना । पराएं 
आक्रामकों की प्रदीर्घ लूटमार से भारत के अधिकांश लोग भूखे और नंगे हो 
गए। यह ऐतिहासिक सत्य बार-बार इतिहास द्वारा भारत की जनता कों 
तथा विदेश के लोगों को कहा जाना चाहिए था। उसकी बजाय कांग्रेसी 
शासन द्वारा वह सत्य जानबूझकर छिपाया गया। इतना ही नहीं अपितु 
लोगों के चिन्तन से भी उस सत्य को हटाकर उसके स्थान पर एक झूठा 
निष्कर्ष यह गढ़ दिया गया कि पराए आक्रमणों से भारत का अपार 
सांस्कृतिक लाभ हुआ | भारत के कांग्रेसी शासक इसी झुठ सिखलाई के 
आधार पर पाश्चात्य प्रणली की पंचवापिक योजनाएँ बनाते रहे जो 
निरर्थक साबित हुई । 

भारत में नाममात्र के सिखारी प्रतिबन्धक कानन तो बने हुए हैं तथापि 
किक पर अमल नहीं होता । उनके अन्तगंत पुलिस तथा अन्य नागरिकों का 
यह कत्तंव्य होना चाहिए कि भिखारी दीखते ही उसे पकड़कर सार्वजनिक 
दरिद्राश्रम में पहुँचा दिया जाए। वहाँ स्त्री-पुरुषों का प्रबन्ध अलग-अलग 
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हो | रुगण तथा स्वस्थ अलग किए जाएँ | रुण्णों की चिकित्सा का (विशेषत: 
प्राकृतिक चिकित्सा का) प्रबन्ध हो | हट्टे-कट्टे दरिद्रों को सावंजनिक खेती, 
उद्यान, सूत-कताई, बुनाई आदि कामों पर लगाया जाए और राज प्रात: 
उन्हें सेवानिवृत्त सेनिकों द्वारा कवायद, शारीरिक शिक्षा, शिस्त-पालन 
आदिका प्रशिक्षण दिया जाए। इससे सेवानिवृत्त सैनिकों क) भी कार्य तथा 
वेतन की प्राप्ति होगी । 


अभ्रय आश्षमत्त 


स्वतन्त्र भारत में स्थान-स्थान पर अभय आश्रम होने चाहिएँ जहाँ 
किसी कारण अपने आपको असुरक्षित समझने वाले व्यक्ति आकर तुरन्त 
संरक्षण पा सकें। शत्रुओं को धमकियों से डरा हुआ व्यक्ति, दहेज, सास 
या सौतेले व्यवहार आदि कारणों से त्रस्त तथा भयभीत व्यक्ति को अभय 
प्रदान करने वाला आश्रय स्थान सर्देव उपलब्ध रखना किसी भी देश के 
शासन का आश्य कत्तंव्य होना चाहिए । ऐसे अभय आश्रमों की देखभाल 
वयोवुद्ध महिलाओं को सौंपी जानी चाहिए । 

पशुओं के लिए भी ऐसी व्यवस्था होती चाहिए। ऐसी योजनाओं को 
चलाने का उत्तरदायित्व धनिक ब्यापारियों की विविध संस्थाएँ, महिला 
सभा, लायन्स क्लब, रोटेरी क्लब आदि विविध सेवाभावी संघटनों को 
सौंपना चाहिए ताकि उनका बोन्चन सरकारी कोष पर ना पड़े । 

ऊपर कहे उपायों को चलाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी । 
धन पर्थाप्त है । किन्तु वह घनराशि कांग्रेस के कार्यकर्ता गत चालीस वर्षों 
से निजी चैन, आराम, निरर्थक आपसी मतभेद भिठाने के लिए किए गए 
विमानप्रवास, रिश्वतखोरी, बड़ी-बड़ी सभाओं तथा जुलूसों के लिए पंसे के 
लालच से या मोदर लॉरियों से विशाल जनसमूह इकट्ठा करने में, और 
समय-समय पर होने बाले राष्ट्रीय, प्रान्तीय या स्थानीय चुनावों के लिए 
निजी कार्यकर्ताओं की पोसने में या मतदाताओं को ललचाने के लिए जनता 
को विविध प्रकार से डाँटकर या प्रतो भन दिखलाकर खसोटते रहे हैं। इसी 
कारण स्वतन्त्र भारत में दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहा है। भारत 
का हासन चलाने वाली मंशीन जब सारी ही भअ्रष्टाच,र पर चलाई जा 
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'रही हो तो और क्या होगा । 
एक प्रबुद्ध और प्रखर राष्ट्रवादी संयोजक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 
किसी समाज का पुनर्गठन किस प्रकार कर सकता है इसकी केवल एक 
झलक ऊपर प्रस्तुत की गई है। इस दृष्टि से स्व॒तन्त्र भारत का कांग्रेसी 
शासन केवल अयशस्वी नहीं अपितु हानिकारक रहा है । इससे वे दिक विहव- 
राष्ट्र बनाने की बात तो दूर भारत के ही इस्लामी तथा ईसाई राष्ट्र बनने 
का संकट निर्माण हो गया है। 


इतिहास से भविष्य कथन 

ग्रीक दल्तकथाओं में ओरेक्लिस (0780०8) नाम के मन्दिरों का 
उल्लेख है। राजा या दरबारिंयों जैसे तत्कालीन नेता युद्ध की आशंका या 
तत्सदृश महत्त्वपुर्ण मोड़ के समय देवता के सम्मुख खड़े होकर उच्चस्वर में 
पूछते कि “हे भगवन्‌, अमुक-अमुक घटना का परिणाम क्या होगा ? ” तो 
आकाशवाणी द्वारा उस प्रदच का उत्तर मिल जाता और भविष्य में वैसा ही 
होता । 

इसी प्रकार आजकल कम्प्यूटर नाम का यन्त्र है। उसमें यदि कुछ 
संख्याएं भर दीं और उतका गुणका र, भागाकार आदि से फल माँगा तो 
कुछ ही क्षणों में तुरन्त उत्तर मिलता है। विविध ग्रहों पर अकाशयान 
भेजते समय पृथ्वी का अमण वेग, लक्ष्य ग्रह की भ्रमणगति, कोण, तिथि 
आदि का ब्योरा कम्प्यूटर में भरकर यदि धान उस ग्रह पर कौन से दिन, 
कीन से स्थान पर, कितने बजे उतरेगा ? ऐसा प्रश्न लिख तो कम्प्यूटर 
सारा हिसाब करके कुछ ही क्षणों में सारी तफसील प्रदान करता है । 

इसी प्रकार किसी देश का इतिहास भी एक यन्त्र की भाँति रा ष्ट्रोय 
भविष्प जान लेने के काम में लाया जा सकता है । किन्तु जिस तरह कम्प्यूटर 
यन्त्र सुस्थिति में हो तभी वह ठीक काम करेगा उसी तरह देश्ष-प्रदेश का 
इतिहास भी यदि खण्डित, नृडिद, विकृत अवस्था में न होकर पूरा सत्य 
और अखण्ड रहा हो तो ही वह देश का भविष्य भी कह सकेगा। 

सन्‌ १६४७ में भारत का हिन्दू-मुस्लिम तत्व पर प्रादेशिक विभाजन 
डुआ। उससे भयभीत होकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता रहता है 
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कि क्या भविष्य में भारतभूमि के इस प्रकार और भी विभाजन होते रहेंगे ? 
इस प्रश्न का उत्तर कोई सिद्धपुरुष या निष्णात फलज ग्रोतिषी ही दे सकता 
है | किन्तु ऐसे व्यक्ति बड़े विरल और दुष्प्राप्य होते हैं। किन्तु इतिहास के 
कम्प्यूटर! से इस प्रइन का उत्तर पूछा जा सकता है' कि “भविष्य में भी 
विविध अल्पसंख्य जमातें निजी टुकड़े अलग-अलग काटकर माँगती रहेंगी 
क्‍या ? तो कम्प्यूटर एक भ्रतिप्रइत आपसे यह पूछेगा कि “अल्पसंख्य 
जमातों की तुष्टि की सेवा में बहुसंखूप हिन्दुओं के अधिकार निछावर करते 
रहने के कांग्रेसी रवैये के कारण जो हिन्दुस्थान-पाकिस्तान बंटवारा हुआ, 
बह नीति क्या अभी भी कांग्रेसी शासन बरत रहा है ! 

इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा कि ' 'दहशतवादी सिख, अलगाववादी 
मुसलमान, ऑग्लभाषा प्रेमी द्रविड़ मुनेत्र कणघम्‌ आदि की धमकियों पर 
: उनकी सारी गाँगें एक के परचात्‌ दूसरी देते रहने की कांग्रेसी नीति बराबर 
अखण्ड चलाई जा रही है।' 

तब इस पर इतिहास के कम्प्यूटर का उत्तर जाडगा कि “जिस 
परिस्थिति उर्फ नीति के कारण भारत का पहला बँटबारा हुआ वही नीति 
यदि अभी भी कायम है तो एक तो क्या भारतभूपि के कई खण्ड होंगे। 

ठेठ उसी के अनुसार पंजाब के दहशतवादी सिख व भारत भर में 
रखवाए गए कई मुसलमान, द्रविड़ मुनेत्र कणघम्‌, ५ श्चिम बंगाल के गोरखा 
(निवासी और ईशान्य प्रदेश की कई जमातें हिंन्दुस्थान के अलग-अलग भू- 
खण्ड माँग रहे हें । 

इस भयंकर राजनयिक विभाजन की समस्‍या का ओर बहुसंख्य 
हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के दासानुद्ास बनाने का उत्त रदायित्व पूर्णतया 
मोहनदास गांधी और जवाहरलाल तेहरू-इस गुरु चेले के जोड़ी परहै । एक 
सहस्र वर्ष मुसलमानों से संघर्ष कर भारत का अखण्डत्व टिकाने वाले दाहिर 
से नानासाहव पेशवा तक के वीर योद्धा कहाँ और केवल बातों-बातों में 
मुस्लिम लोग के नेता मुहम्मद अली जिन्ता को हेंसते-हेसते पश्चिम पंजाब 
और पूर्व बंगाल के भू-खण्ड काटकर प्रदान करने वाले गांधी-नेहरू कहाँ ! 

बात यहीं समाप्त नहीं होती । मुसलमानों को दो भू-खण्ड भेंट करने 
घर भी गांधी-नेहरू युगल ने करोड़ों मुसलमानों को भारत के सीमा पार 
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भेजने को बजाय उन्हें कई सहलियतें देने के आश्वासनों पर भारत में बड़ें 
आग्रह से रखवा लिया । 

इस द्रोह का और एक स्वंधा अनपेक्षित दुष्परिणाम यह हुआ कि सिख 
पन्‍्थ, जो हिन्दुओं का एक अविभाज्य भंग है, उसमें भी ऐसा एक दहशतवादी 
विभाग उठ खड़ा हुआ जो 'खालिस्तान' के नाम से एक अलग सिख राज़्य 
की माँग कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी विभाजन से वे जानते हैं कि 
जिस प्रकार पाकिस्तान देने पर भी जब करोड़ों मुसलमान उर्वेरित भारत 
में बड़े मजे से रह सकते हैं तो खालिस्तान प्राप्ति के पढचा ते अन्य हिन्दुओं 
को तो खालिस्तान से नष्ट किया जाएगा किन्तु उवरित भारत में बसे हुए 
हज सिख ज्यों-के-त्यों आनन्द से बसे रहेंगे। 

इतना ही नहीं अपितु सीमा पर कश्मीर आदि के निम्चित्त पाकिस्तान 
जिस प्रकार भारत की भूमि छीनकर सशक्त होता रहता है वसे सिख भी 
उबरित भारत पर आक्रमण कर निजी राज्य बढ़ाते रहेंगे। 

ग्रांधी-नेहरू को भोली-भाली, दुर्बल, अनाड़ी नीति के इस प्रकार के 
भीषण परिणाम भारत को निरन्तर जस्त करते रहेंगे। भारत का राष्ट्रीय 
रक्त शोषण करने वाली यह शत्रुरूप जुएं भारत की कोख में चिपका देने का 
दोष मांधी-नेहरू युगल के मत्थे लगाकर मरणोपरान्त भी उन पर देशद्रोह 
का अभियोग चलाने से कम-से-कम भविष्य के शासकों को तो कुछ सबक: 
मिलेगा । 

विभाजन को घटना से दूसरा एक निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि 
सन्‌ १६४७ में हिन्दुओं को ऐसे नेता मिले जिन्होंने अमृतसर नगर के ३० 
मील अच्तर के पार वायव्य दिशा का भाग और पूर्व बंगाल का हिस्सा 
मुसलमानों को दे डाले तो भविष्य में हिन्दुओं का अन्य कोई नेता युगल यह 
कह दे कि किसी प्रकार शान्ति बनाए रखने के लिए दिल्‍ली तक का भाग 
दहशतव।दी सिखों को दे दो । उसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ किसी अन्य जमात के 
उत्पातों के कारण आगे तक का प्रदेश देना पड़ जाएगा । इस प्रकार वैदिक 
सम्पता तथा हिन्दू जाति को शूच्यत्व को पहुँचाने का कुंचक्र चलाने का 
सारा उत्तरदायित्व गांधी-नेहरू के मार्म दर्शन में अपन ए गए कांग्रेसी कुचकऋ 
और कुनीति पर है । 
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सन्‌ १६०४ में जब अंग्रेजों ने' पूर्व बंगाल को एक अलग राज्य नहीं 
केवल एक अलग प्रान्त घोषित किया था तब कांग्रेस ने ही एक उम्र 
आन्दोलन चलाकर ब्रिटिश शासकों को वह विभाजन रद्द करने पर बाध्य 
किया | उस समय कांग्रेस पक्ष की बागडोर गांधी-नेहरू इन अनाड़ी और 
दुर्बंल नेताओं के हाथों में नहीं थी। केवल शासकीय प्रान्त के नाते भी 
बंगाल का जो विभाजन कांग्रेस ने अमान्य किया उसे १६४७ में एक पराए 
देश के रूप में कैसे मान्यता दी जा सकती है ऐसा ऐतिहासिक निष्कर्ष भी 
जो गांधी-नेहरू जोड़ी को नहीं सूझा । ऐसे नेता देश के लिए सर्वंथा हा्नि- 
कारक साबित होना कोई आइचय की बात नहीं! उन्होंने भारत को अनन्त 
संकटों की ऐसी खाई में धकेल दिया है कि टुकड़े-टुकड़े होने से भारत का 
बचाव और पूर्ण विध्वंस से सनातन धर्म का बचाव प्रभु की असीम कृपा 
और किसी अद्भुत चमत्कार से ही हो तो हो, अन्यथा सनातन धर्म तथा 
भारत का भविष्य बड़ा अन्धकारमय दिखाई देता है। 


बेकार पड़ी राजशक्ति के भीषण परिणाम 

यदि किसी विद्युत निर्माण केन्द्र से निर्माण होने वाली बिजली यंत्रोद्योग 
चलाने में या घर-घर प्रकाशित कराने के कार्य में जुटाने के बजाय तीक् 
विद्य॒त्पवाही,तारे यदि रास्तों में या मंदानों में बिखरी छोड़ दी जाएँ तो 
उनके सम्पर्क से आग लगती रहेगी और लोग बिजली के संसर्ग से मरते 
रहेंगे। वही नियम राजसला पर भी लाग॒ है। यदिकोई शक्तिमान राजपीठ 
जनता के हित में जुटाया न गया हो तो वह राजपीठ निजी दुब्येवहार से 
जनता के लिए विविध प्रकार के संकट निर्माण करता रहेंगा। भारत में 
प्रस्वापित अनेक इस्लामी सल्तनतों का इतिहास देखें। 

भारत में सर्वप्रथम सन्‌ ७१८ ईसवी में सिध प्रान्त में इस्लामी सल्तनत 
स्थापित हुई। तत्पश्चात्‌ महमुद गजनवी, मुहम्मद गोरी, गुलाम, खिलजी, 
तुगलक, सय्यद, लोदी, मुगल, निजाम, बहमती, बहानी सल्तनत दूटने पर 
बने पाँच इस्लामी राज्य, मदुराई के माबार सुल्तान, अर्काठ के नवाब, 
जंजिरा के सिद्दी, मालवा के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, खानदेश के 
सुल्तान, जौनपुर के सुल्तान, अवध के नवाब,रामपुर, छत्रपुर, मलेरकोटला 
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सुल्तान आदि इस्लामी सत्ता केन्द्र एक के पहचात्‌ एक निर्माण होते रहे । 
इनके प[स इस्लामी गुण्डों की सेनाएँ थीं और बार-बार कराई जाने वाली 
अपार लूटठ की सम्पत्ति थी । साथ ही यूफी कहलाने वाले फकीर भी निधेन 
मुसलमानों के गिरोह जुटाकर उनके द्वारा हिन्दुओं को लूटकर उन्हें 
छल-बल से मुसलमान बनाते ! इस प्रकार एक शक्तिमान बिजली केन्द्र की 
भाँति बेशुमार इस्लामी शक्ति की तारे लोगों के घर-वार और उद्योग- 
व्यवसाय समृद्ध कराने के कार्य में लगाए जाने की बजाय फकीरों से 
सुल्तानों तक विविध रूपों में लोगों को लूटने और उनका धर्मान्तर कराने 
में लगी रहीं। अत: प्रत्येक राजसत्ता को अविलम्ब जनहिंत में जुटाया 
जाता आवश्यक होता है। उसमें जितना बिलम्ब होता रहेगा उत्तनी अवधि 
वह राजसत्ता भूत की भाँति लोगों को पछाड़ती रहेगी । 


शास्त्रीय पद्धति से इतिहास का अध्ययन 


इतिहास विषय का समावेश वतंम्तान विद्या-प्रणाली में समाजशास्त्र 
विभाग में किया जाता है। तथापि सामान्य बिद्वान को यदि पूछा जाए कि 
क्या इतिहास शास्त्रीय विषय है ? तो वह कहेगा “नहीं” इतिहास शास्त्रीय 
विषय नहीं है। इतिहास के बारे में इस प्रकार का जनमत तैयार होने का 
मुख्य कारण ही यह है कि भारत की परतंत्रतावश हिन्दू जो इतिहास पढ़ते 
हैं इससे पूर्णतया विपरीत इतिहास मुसलमानों ने रूढ़ कर रखा है। उधर 
अंग्रेजों का लिखा इतिहास किसी और तीसरे ढंग का है। इस प्रका र इतिहास 
एक अखाड़ा बन गया। जिसमें जो चाहे अपने दाव-पेंच लगा ले। वास्तव 
में जो घटना जंसी हुई बैसी तफसील समेत दी जानी चाहिए । इस्लामी 
तवारीखों में प्रत्येक घटना को मि्र मसाला लगाया गया है। एक तरफ 
सुल्तान, बादशाह, दरबारी, मुलला, मौलवी, फकीर इत्यादि की अपार 
प्रशंसा की गई है तो दूसरी ओर हिन्दुओं का उल्लेख काफिर***कुत्ते**' 
हरामजादे आदि गालियों के मसाले के साथ किया गया है। ऐसी अवस्था 
में आधुनिक इतिहास अध्यापक, लेखक, संशोधकों का यह कत्तंव्य बनता है 
कि उन्हें जहाँ ऋरता, वीभत्सता, अत्याचार, अनाचार, जुल्म, आतंक; 
विश्वासधात, द्रोह, विक्ृतिकरण आदि दिखाई दे, उन कृत्यों की या घटनाओं 
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की कड़ी भर्त्सवाकर और जिस पक्ष में न्याय, सहनशी लता, सहिष्णुता, उदा- 
रता, दया, वीरता, निम॑ यता, न्याय, प्रतिकार आदि दिखें उसकी वह प्रशंसा 
करे | इसी को निष्पक्ष इतिहास-लेखन अध्ययन ऐसा कहा जा सकता है। 

किन्तु गांधी-मेहरू युगल के नेतृत्व में कांग्रेसी तथा समाजवादी विद्वानों 
ने सर्वंधमं-समभाव का बहाना बनाकर मुहम्मद बिन कासिम से लेकर 
अहमदशाह अब्दली तक के इस्लामी अत्याचारों को यह कहकर टाल दिया 
कि जो हुआ सो भूल जाओ, या अत्याचार, त्रिश्वासघात आदि तो सभी 
अ्रक्रामक करते हैं, या हिन्दुओं के भी प्रतिकारों में ऋरता का अंश था 
इत्यादि, इत्यादि । 

हम पाठकों को सावधान कराना चाहते हैं कि ने ऊपर वर्णित कांग्रेसी 
और समाजवादी इतिहास लेखन शैली के पंजे में न फेंसें। किसी ऐतिहा- 
सिक घटना को भूल जाना या वह कर हो तो भी उसका ठण्डे शब्दों में 
उल्लेख करता आदि उपदेश किसी साधु को या राजनथिक व्यक्ति को भले 
ही शोभा दे, एक इतिहासकार के लिए वह सूचना निरथंक है । इतिहास 
अध्यापक, लेखक, अन्वेषक का कत्तव्य है कि वह किसी ऐतिहासिक घटना 
की था उसक्री बबंरता या अच्छाई को कभी छपाए नहीं या घथिकृत नहीं 
करे। निष्पक्ष इतिहास लेखन उसी को कहा जाएगा जो अच्छे कर्मों को 
अच्छा कहे और बुरे को बुरा । 

इतिहास यदि अखण्डित और सत्यनिष्ठ रखा गया तो उसमें गणित 
जैसी सूक्ष्म्ता और निश्चितता आ सकती है। इस प्रकार का इतिहास बड़ा 
आकर्षक तथा उदबोधक भी सिद्ध होता है और इससे किसी की देशभक्ति 
परखना, तिरंगे जैसे खिचड़ी ध्वज का शास्त्रीय विश्लेषण कर पाना, भविष्य 
में राष्ट्रीय विभाजन की माँगीं से जन-नेताओं को सावधान कराना आदि 
कई राष्ट्रीय समस्याओं में मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ 
ईसाई तथा इस्लामी देशों को यदि यह बात समझा दी जाए कि ईसा और 
मुहम्मद से हजारों वर्ष पूते भी इस विश्व में मानव थे। उस प्रदीर्ध कान में 
सारा मानवीय समाज सनातन धर्म के ही नीति-नियम पालन करता था। 
अत: मानव का मूल धर्म वही है। इतिहास के इस सत्य के ज्ञान से सारे 
मानवों में कितनी दुढ़ एकता हो सकती है ? उस एकता के यत्तों को राह 


डंच 


देने के हेतु कुछ जातीयवादी लोग ईसा या मुहम्मद के पूर्व के इतिहास से 
निजी अनुयायियों को वंचित रखते हैं । 


इतिहास आत्मनिष्ठ विषय है 


सभी शास्त्रीय विषयों में इतिहास 570[९८(।४९ यानि सबसे आत्मरिष्ठ 
विषय है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मानवों पर,मंगहग्रह के निवासियों 
ने हमला किया तो हमें मानवों का पक्ष लेकर पृथ्वी-विरुद्ध मंगल वाले 
संघर्ष का इतिहास लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार भारत के हिन्दुओं पर जब 
विदेशों के मुसलमान हमलावरों ने चढ़ाई की, उन आकरामकों को झत्रु ही 
कहना पड़ेगा । वतं घान समय में भारत में मुसलमान रहते हैं अत: मुहम्मद 
बिन कासिस, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, नादिरशाह 
आदि सारे आक्रामक भारत के परम मित्र थे ऐसा लिखना या सिखाना 
बहुत बड़ा अपराध होगा । कांग्रेसी लेता वही करते रहे हैं । 

वर्तमान सभय में तीन प्रकार के राष्ट्र-विरोधी इतिहास भारत में 
प्रचलित हैं। एक काँग्रेसी ढंग का, दूसरा यूरोपीय ईसाइयों का लिखा, 
तीसरा मुसलमानों का लिखा । तीनों ही भारत तथा सनातन धर्म विरोधी 
होने पे त्याज्य हैं। आत्मनिष्ठ इतिहास ही स्वीकृत किया जा सकता है। 
ऐसे आत्मनिष्ठ इतिहास में दुष्ट इस्लामी शन्न्‌ का प्रतिकार उतरी द्री 
कठोरता से न करने में हिन्दुओं ने बड़ी गलती की और उसी कारण संकड़ों 
वर्ष हिन्दुओं को इस्लामी जुल्म सहन करना पड़ा। इस प्रकार की लेखन 
दंली से ही संत्री से सन्‍्त्री तक सबको सही ऐतिहासिक मार्गदर्शन प्र[प्त 
होगा । शत्रु या मित्र, भारतीय या विदेशी, सभी बराबर हैं, आक्राशक भी 
पड़ोसी जता पुज्य है, इस्लाम, ईसाइयत और सनातन धर्म सभी समान हैं 
इत्यादि बातें आध्यात्मिक क्षेत्र में भले ही चल जाती हों इतिहास मे कभी 
नहीं चलेंगी । प्रत्येक ल्लेत्र के अपने-अपने नियम होते हैं। जैसे वेद्यफीय 
क्षेत्र में किसी वस्तु को हाथ लगाते समय वह धोकर निर्जंतुक कराने पड़ते 
हैं, किन्तु लोहार या सुनार का काम करना हो तो हाथ नहीं घोने पड़ते । 
अत: इतिहास लेखन के हमने ऊपर जो नियम बतलाए हैं उनसे कांग्रेसी, 
समाजवादी, इस्लामी या ईसाई लोगों के आक्षेप निराधार सिद्ध होंगे । 
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शत्रु का अन्त होना आवश्यक 

दरीर को रोग के कीटाण जैसे मार छोड़ते हैं वैसे ही देश में घुसे शत्र 
का निर्दालन न किया जाए तो सारे देश पर वात्रु छा जाता है। ईसायइत 
में इसी प्रकार सारे यूरोप को निगल लिया। इस्लाम ने प्रथम सऊदी अरब 
को निगला और बाद में अफग्ानिस्थान से अल्जीरिया-मोरक्को तक एक 
विस्तीर्ण भू-खण्ड को निजी पंजे में जकड़ लिया। उधर पूर्व में भी इण्डोनेशिया, 
मलयेशिया जैसे देशों पर अरबों ने इस्लाम थोपा। भारत में करोड़ों लोग 
मुसलगान बना दिए गए हैं। कश्मीर लगभग सारा ही मुसलमान बना 
दिया गया है। पूर्व बंगाल तथा पश्चिम-पंजाव इस्लाम ग्रस्त होने से रोग- 
ग्रस्त अवयवों की भाँति हिन्दुस्थान के शरीर से काटकर अलग करने पड़े । 
: इससे यह सबक सीखना आवश्यक है कि हिन्दुस्तान से इस्लाम का निपटारा 
नहीं किया गया तो भविष्य में एक दिन इस्लाम सनातन वैदिक धर्म को 
समाप्त कर देगा । 


इतिहास द्वारा देश को नाड़ी परीक्षा 

प्रत्येक व्यक्ति जैसे समय-समय पर शैत्य, खांसी, थकावट, ज्वर आदि 
पीड़ा होने पर निजी शरीर की वैद्यकीय जाँच करवा लेता है वैसे ही प्रत्येक 
देश के शासकों ने भी राष्ट्रीय इतिहासका रों द्वारा देश के स्वास्थ्य की ताड़ी- 
परीक्षा करते हुए देशविधातक शत्रु तत्वों का बन्दोबस्त करने के उपाय 
सुझाने चाहिए। औषधोपचार सम्बन्धी वेद्यजी की सारी सूचनाएं वारीकी 
से वालन करने की अपेक्षा जैसी रोगी से की जाती है व॑ंसे ही राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य ठीक रखने की दृष्टि से शासकों द्वारा राष्ट्रीय इतिहासकारों हारा 
सुझाए उपाय अपनाना आवश्यक है । 


राष्ट्रीय इतिहासज्ञों की परिपाटी 


राष्ट्र के स्वास्थ्य पर जागरूक दृष्टि रखने वाले राष्ट्रीय इतिहासका रों 
की आवश्यकता होती है ऐसा हम अभी कह चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश 
बतेमान भारत में ऐसा एक भी दृतिहासकार नहीं दिखाई देता । अभी तक 
स्वातंत्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे। किन्तु उनका 
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देहान्त भी हो गया है और उतकी कोई सुनवाई भी नहीं थी। क्योंकि स्वतंत्र 
भारत के कांग्रेसी शासन की सही ऐतिहासिक दृष्टि ही नहीं थी। किसी का णे 
व्यक्ति की आँखों का रुख कहीं होता है और वह देखता कहीं और है, उसी 
प्रकार स्त्रतंत्र भारत के कांग्रेसी शासक वहुसंख्य हिन्दुओं के मतों पर निर्वाचित 
होकर इस्लामी और ईसाई लोगों के हित में दिन-रात मग्न रहते हैं । 

चन्द्रगुप्त के समय चाणक्य एक ऐसे इतिहासकार थे। पांडबों के समय 
भगवान कृष्ण को बेसी दृष्टि थी। अतः स्वतंत्र भारत में ऐसे राष्ट्रीय 
इतिहासकारों की परम्परा आरम्भ करने की बड़ी आवश्यकता है। वततेमान 
समय में कांग्रेसी झासन ने राष्ट्रीय इतिहासकारों को छोड़ अराष्ट्रीय 
इस्लामी और ईसाई दृष्ट्िकोणों को प्रोत्साहन देना ही अपना परम कत्तेग्प 
है ऐसी उल्टी विचारगंगा बह रही है। वह इसलिए कि भारत का कांग्रेसी 
शासन यह समझ बैठा है कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-इसाई तथा अन्य जमातें 
ऐसे भारत के खिचड़ी पंचप्राण हैं जबकि उसे यह अवगत होना चाहिए 
कि केवल भारत के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे बिश्व में भारत की जो 
विशिष्टता है वह उसके खिचड़ी जनसमूह में नहीं (क्योंकि ऐसी खिचड़ी 
तो आजकल सारे देशों में पकती है) अपितु भारत की वैदिक संस्कृति और 
संस्कृत भाषा में है। अत: भारत का जीवन, भारत का व्यक्तित्व, भारत 
का राष्ट्रीय स्वास्थ्य, उसकी वेदिक सभ्यता पर यानी हिन्दुत्व पर निर्भर 
करता है । भारत का हिन्दुत्व जिस मात्रा में स्वस्थ, अवांछित और सुरक्षित 
रहेगा उसी मात्रा में भारत सुरक्षित तथा स्वस्थ रहेगा। 

जब तक भारत के शासक (चाहे वे कांग्रेसी हों या किसी और 
राजनीतिक पक्ष के ) यह मूल तथ्य ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वे भारत का 
हासन ठीक नहीं चला पाएंगे। भारत को सुखी, समुद्ध तथा सन्तुष्ट रखने 
के लिए यह पहचान लेता होगा कि वैदिक सम्पता उर्फ हिन्दुत्व ही भारत 
की आत्मा है । 

ऐसी सही राष्ट्रीय दृष्टि का हासन कब आएगा यह भविष्य बतलाएगा' 
किन्तु तब तक स्वतंत्र प्रवृत्ति के राष्ट्रीय इतिहासक्रारों की परम्परा तो 
स्थापित हो जानी चाहिए। हो सकता है कि स्वतंत्र आनबान के इतिहास- 
कार निर्माण हुए तो जझ्ायद उनके प्रयास तथा प्रभाव से शासकों में राष्ट्रीय 
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दृष्टिकोण का निर्माण हो । हाल के शासक तो केवल आथिक और सामाजिक 
पुन्गंठन को आवश्यक समझकर राष्ट्रीय योजना आयोग में समाजशास्त्र 
तथा अथंथा स्त्रियों का ही समावेश करते रहते हैं.। वस्तुत: राष्ट्रीय पंच- 
वाधिक बोजता आयोग का अध्यक्षपद राष्ट्रीय दृष्टि के इतिहासकारों को 
दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र के सर्व अंगों को बलवान क रने की सर्वेकष 
दृष्टि इतिहासकार को ही होगी। जल भिचाई, विद्युत, खान आदि के 
इंजीनियर या आवयात-निर्यात से देश के आय-व्यय का हिसाब करने वाले 
अर्थश्ञास्त्री केवल आर्थिक दृष्टि से विचार करेंगे। केवल इतिहासकार 
ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अतीत, वतंमान तथा भविष्य का सर्वांगीण 
विचार कर देश की सर्वागीण क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगा। 

किन्तु भारत की भ्रदीर्ष परतंत्रता की परंपरा में राष्ट्रीय इतिहासका रों 
का स्रोत ही सूख गया है । वत्त मान'इतिहासज या तो पुस्तकों में छपी लकोरों 
के फेर हैं या कांग्रेस सरकार के 'जी हुजूरी' नौकर हैं, या किसी तरह 
पेट पालकर पेसा कमाने वाले मजदूर हूँ, या राष्ट्रविघातक इस्घ्लामी तथा 
ईसाई उद्ृदयों को बढ़ावा देने वाले हस्तक हैं, या 'हम क्या करें' ? कहने 
वाले हताश, उदासीन, निष्क्रिय कमंचारी हैं। 

राष्ट्र का आयात-निर्यात, आय-व्यय, उद्योग आदि का अध्ययन- 
निरयेक्षण कर राष्ट्र की आथिक क्षमत्ता बढ़ती रहे इसके प्रति ध्यान रखने 
ताले अथंश स्त्रज्ञों को वर्तमान शास्त्र में महत््व दिया जाता है, इससे 
कितना ही अधिक महत्त्व राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, सर्वांगीण क्षमता, 
अन्तगंत सन्तुलन, नए-नए प्रदेशों में वैदिक संस्कृति का प्रसार था विस्तार 
किस प्रकार से हो आदि सबंकष बातों का ध्यान रखने वाले राष्ट्रीय 
इतिहासकारों को दिया जाना चाहिए। ऐसे इतिहासकारों की परम्परा 
का! बीजारोपण या वृक्षारोपण होना आवश्यक है। 


भारत में चलाए जाने वाले दो अराष्ट्रीय इतिहास 


भारत में प्रदी्ध पराए शासन के कारण राष्ट्रीय विचारधारा तो बन्द 
ही हो गई किन्तु दो प्रकार की अराष्ट्रीय इतिहास परम्परा चल पड़ी । एक 
अराष्ट्रीय दृष्टिकोण बह है जो ऐसा आभास निर्माण करता हैकि भारत 
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पर इस्लामी तथा यूरोपीय आक्रमण हुआ जो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो 
भारत अकमंठ और पिछड़ा ही रह जाता । 

यही नियम हम यूरोप और सऊदी अरब पर लागू कर यूं क्यों न कहें 

की अरब-ईरान-तुकंस्थान आदि में १४०० वर्षों इस्लाम ही इस्लाम छाया 
होने के कारण बे देश तथा यूरोप में १६०० वर्षों तक ईसाइयत के कारण 
यूरोप पिछड़ी अवस्था में रहा है ? इंग्लैण्ड और रूस को भी दीष लगाया 
जा सकता है कि वे यदि हिटलर की चढ़ाई को ना रोकते तो वे आज बड़ी 
शास्त्रीय प्रगति न कर पाते ? ऐसे ऊटपटांग तर्क प्रस्तुत करने वालों को 
हम यह विदित कराना चाहते हैं कि पराएं आक्रमणों से, शिकार देशों को 
कभी कोई लाभ नहीं होता । बुरे में अच्छाई की परछाई देखना विवशता 

का लक्षण है । 

वरतंमान भारत में अराष्ट्रीय इतिहास पढ़ाने की एक अन्य परम्परा 
इस्लामी स्कूलों में, अरबी तथा फारसी भाषा के कंद्रों में, अलीगढ़ तथा 
देवबन्द जैसे मुस्लिम विद्यालयों में और मस्जिदों में होने वाले प्रवचनों में 
चलाई जाती है। इसके प्रति कांग्रेसी शासन पूर्णरूपेण आँखें बन्द किए हुए 
है। इन केन्द्रों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू सारे काफिर 
हैं, उनसे तिरस्कारपूर्ण घुणित व्यवहार करना ही प्रत्येक मुसलमान का 
कर्त्तव्य है। इस हेतु से किसी-न-किसी बहाने हिन्दुओं से झगड़ा तथा दंगा- 
फसाद का कुछ-न-कुछ बहाना ढूँढते रहना ही भुसलमानों का करत्तंव्य है। 
नगर के किसी भी भाग में हिन्दू बाजा बजा तो प्रत्येक मस्जिद से ईंट, 
पत्थर, बन्दूक, पिस्तौल आदि से हिन्दुओं पर धघ/वा बोल देना चाहिए ; देश में 
एक भी अन्य धर्मी व्यक्ति जीवित रहने से इस्लाम को खतरा रहता है, अतः 
मुसलमानों ते अन्य सारे लोगों को या तो मार देना चाहिए या जीवित 
रखने के उपकार कां मूल्य जजिया नाम का कर देकर चुकाना चाहिए । 
(कलीपीन, भारत आदि देशों में जहाँ नरम शासन करने वाली सरकारें हैं 
वहाँ ऊपर कह्टे अनुसार विवाद, दंगा-फसाद आदि चालू रखते हुए इस्लाम 
का प्रसार करने के रवेये के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों में दिए किसी ब्योरे के 
बारे में असन्तोष प्रकट करना, किसी डाकटिकट के चित्र पर आक्षेप उठाना, 
कोई भी इमारत मस्जिद से ऊँची बनाए जाने पर शिकायत करना, आदि 
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बहानों से इस्लामी जनता को सर्वदा संतप्त तथा लड़ाकू दायरे में रखने की 
मुसलमान नेताओं की परम्परा रही है। 

बस्तुत: भारत में जितने इस्लामी न|गरिक हैं वे सारे हिन्दू पूर्वजों के 
बंदाज हैं। इनमें से अरब, ईरानी, तुर्क आदि एक भी नहीं हैं। समय-समय: 
पर जो २०-२५००० विदेशी आक्रामक भारत पर' चढ़ाई करते रहे वे या 
तो मारे गए या वापस चले गए या निस्संतान मर गए। अतः भारत में 
जितने भी मुसलमान हैं वे हिन्दुओं की ही सन्तान हैं। यह इतिहास उन्हें: 
समझाकर उन्हें भारत के शांसन में रखना चाहिए। 


राष्ट्रीय इतिहास विभाग 


भारतीय शासन का एक राष्ट्रीय इतिहास विभाग होना आवश्यक है ४ 
इस विभाग के अनेक कर्तव्य होंगे। एक कर्तव्य यह होगा कि ग्रामसभा, 

- राज्य विधान मण्डल, लोकसभा आदि में चुनाव जीतकर या मनोनीत जो 
भी सदस्य बठेंगे उन्हें राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा देना कि भारत के 
नागरिकों में भले ही विभिन्‍त धर्मों के और जाति के लोग हों, भारत की 
विशिष्टता है उसकी बेंदिक सभ्यता (यात्रि सनातन धममं ) और संस्कृत 
भाषा | अत: इनका संवर्धन, संगोपन करना प्रत्येकभारतीय का कत्तेंव्य है ॥ 
वह उत्तरदायित्व जो जितने प्रमाण में निभाएगा उतनी ही उसकी देशभक्ति 
की श्रेणी होगी । उस वेदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति जो जितनी 
लापरवाही या शत्रुता आदि बरतेगा उतना वह व्यवित देक्षद्रोही या समाज- 
द्रोही माना जाएगा। 

उस विभाग का दूसरा काम होगा ईसाई, इस्लामी, कम्यूनिस्ट आदि 
संघटनों की राष्ट्रीय इतिहास को बिकृत करने की गतिविधियों का पंता 
लगाकर उन्हें रोकना ! 

तीसरा कत्तंव्य होगा विद्यालयीन पाठय-पुस्तकों में प्रभु रामचन्द्र, 
श्रीकृष्ण, राणाप्रताप, शिवाजी जैसे एतद्ेशीय श्रद्धापुरुषों का इतिहास 
विस्तृत और प्रमुख रूप में अन्तर्मूत हो और आक्रामक शत्रुओं की ऋरता,- 
बवें रता, दुष्टाचार, विश्वासधात, आदि का विस्तृत विवेचन कर प्रत्येकः 
नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रबन्ध करे। . 


है हु 


भारत में या भारत के बाहर जहाँ कहीं भी झूठ, गलत या विकृत 
इतिहास पढ़ाया जाता हो वहाँ उसे टीक कराने का यत्न करता । 

इतिहास परिषदों में सम्मिलित होने वाले अध्यापक आदि के ऐतिहासिक 
दष्टिकरोण की जाँच करना ! अखिल भारतीय इतिहास परिपदों में सम्मिलित 
होने वाले अनेक इतिहासज्ञ कहते आ रहे हैं कि राजपूत राजाओं ने अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ आदि इस्लामी सुल्तान बादशाहों को दामाद बनाया; 
तथा अकबर ने दीनेइलाही धर्म स्थापन किया । ऐसे-ऐसे कपोलकल्पित गुणों 
का हवाला देते हुए इतिहासकार अकबर को एक श्रेष्ठ सम्राट्‌ कहते था रहे 
हैं। ऐमे अध्यापकों को सरकारी इतिहास विभाग ने यह पूछना चाहिए कि 
क्य्र उस विवाह के तिमन्‍्त्रण-पत्र हैं ? क्या वधू का नाम प्रप्य है ? महूर्त 
का कोई उल्लेख है ? दोनों पक्षों हरा दी गई दावतों का उल्लेख है ! 

इसी प्रकार अकबर ते यदि दीनेइलाही धर्म स्थापन किया तो क्या 
उमने किसी दिन इस्लाम का त्याग किया ? क्‍या उसने दीनेइलाही का कोई 
धर्ममन्दिर या कर्मकाण्ड या तत्त्वज्ञान बनाया ? ऐसी किसी प्रकार की 
तफसील दिए बगैर अकबर श्रेष्ठ व्यक्तित था या उसने दीनेइलाही धर्म 
स्थापन किया आदि जो अण्ट-मण्ट दावे करने की अपोग्य परम्परा इतिहास 
क्षेत्र में छढढ़ हुई है उसे उनपर रोक लगाना सरकारी इतिहास विभाग का 
कर्तव्य होगा । 

अध्यापक को इतिहाप्त-संशोधन तथा शिक्षा-पद्धति का प्रशिक्षण देंते 
रहना, पाठय-पुस्तकों के द्वारा दी ज!ने बाली इतिहास शिक्षा ५र निगरानी 
रखता, पुरातत्त्व विभाग तथा पर्यटन विभाग आदि की इतिहास-सम्बन्धी 
सूचनाएँ, विज्ञप्तियाँ आदि पर निगरानी रखना झासकीय इतिहास विभाग 
के वत्तंव्य होंगे । 

म्युनिशिपैलिटी यानि नागरी व्यत्रस्था आयोग अथवा प्रांतिक या 
राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल द्वार। मारा कारोबार क्षमता से चलाए जाने के लिए 
प्रत्येक नागरिक को तथा शानकों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय इतिहास 
का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। ऐ 

भारत के वैदिक व्यक्षितत्व को मानने वाले व्यक्ति को ही किसी सावे- 
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जनिक चुनाव में खड़े होने योग्य समझा जाना चाहिए। भारत के संविधान 
में इन शर्त का अन्तर्भाव किया जाना चाहिए। 
ऐतिहासिक सत्रत 

विद्यमान इतिहास अध्यापकों का ऐतिहासिक प्रमाण या सबूत तथा 
संशोघन' पद्धति का ज्ञान आधा-मध्‌ रा, उल्टा-पुत्ठा तथा गड़बड़-घोटाले 
वाला है। उदाहरणार्थ तजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें इस्लाम निर्भित 
हैं यह उनका दावा किस प्रमाण पर आधारित है इंसका उन्होंने कभी 
विचार नहीं किया | यदि यह दस्तावेज और .इस्लामी तवारीखों पर 
आधारित हैं.ऐस। वह समझते हों, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि शाहजहाँ 
या औरंगजेब के समय के किसी भी दरबारी दस्तावेज में या इस्लामी 
तवारीख में 'ताजमहल' का मास तक उल्लिखित नहीं तो ताजमहल के 
निर्माण का ब्यौरा होना तो दूर ही रहा । यदि वे समझते हों कि ताजमहल 
में गुम्बज तथा मीनारे हैं अत: वह इस्लामी इमारत है तो यह धारणा भी 
गलत है। क्योंकि सऊदी अरब के मक्का नगर में जो काबा (मुसलमानों 
का प्राचीनतम धर्मक्षेत्र) है उसमें न तो गुम्बज है न ही मीनारें हैं। अत: 
गुम्बज तथा मीनारों को इस्लामी आकार-प्रकार समझना ही भारी भूल है। 
विश्व में जितने भी इतिहासज्ञ गुम्बज तथा मीनारों को इस्लामी चिह्न 
भानते हैं वे सभी गलत हैं । याद पुरातत्वीय आधार पर ताजमहल आदि 
इमारतों को इस्लामी कहा गया है, ऐसी जनता की धारणा हो, तो वह भी 
सरासर गलत है क्ग्रोंकि ताजमहल की ईट, पत्थर, लकड़ी आदि की जाँच 
आजतक कभी किसी ने की ही नहीं । हमने जब १६७२-७३ में ताजमहल 
की लकी की प्रथम बार कार्बन-१४ पद्धति की जाँच करवाई तब ताज- 
महल शाहजहांपूर्व इमारत साबित हुई। इससे पाठकों को बिदित होगा 
की प्रचलित इतिहास सारा गप्सप्‌, धाँसबाजी तथा कही-सुनी बातों पर ही 
आधारित है। विद्यालयों में तथा इतिहास ग्रन्थों द्वारा वही मिरुधार 
इलिहास दोहराया जाता है। 


निराधार निष्कर्ष निकालने की प्रथा 
इतिहास के प्रचलित निष्कर्ष सारे शेखचिल्ली प्रणाली के, मनमाने और 





की 


निराधार ही जनता पर ढंसे गए हैं | फतेहपुर सीकरी नगर अकबर ने बतबाया 
इसका कोई प्रमाण नहीं है। तथापि बुलन्द द्वार पर अकबर की गुजरात विजय 
ओर खानदेश के जो दो शिलालेख हैं उनसे यह दूरान्वेषी अनुमान लगाया 
गया है कि उनमें से किसी एक विजय के स्मारक के निमित्त वह द्वार 
बनवाया गया । वह अनुमान बड़ा ही अटपटा-सा है। क्योंकि उन शिलालेखों 
में बुलन्द द्वार स्मारक रूप में निर्माण किया जाने का तनिक उल्लेख नहीं है । 
इन दोनों में से एक भी शिलालेख उस भव्य द्वार के किसी महत्त्वपूर्ण मध्यम 
केन्द्रीय भाग में नहीं है। इससे यह अनुमान निकलता है कि उस विद्यमान 
द्वार पर लेख खोदने वाले व्यक्ति का हाथ और छेनी जहाँ तक सरलता 
से पहुँची वहाँ उस आलसी, नयण्य ब्यक्ति ने बादशाह की विजय की बात 
अंकित कर दी । वह शिलालेख बादशाह की आज्ञा से उत्कीर्ण किया गया 
ऐसा भी नहीं लगता क्योंकि द्वार के नगण्य भाग में वे शिलालेख अंकित हैं | 
और एक मुदह्या यह है कि उस तगरी का निर्माण ऐसे प्रसंगवश एक-एक, 
भिन्‍त-भिन्‍न भागों के रूप में थोड़ ही होता रहा कि एक विजय के लिए 
एक द्वार, दूसरी विजय के स्मारक रूप में कोई खिड़की इत्यादि । अकबर से 
सैकड़ों वर्ष पूर्व वह सीकरवाल राजपूतों की राधधानी रही है। अकबर का 
बाप हुमायूं भौर दादा दोनों ही अकबर से पूव॑-फतेहपुर सीकरी में रह चुके 
थे। इसके इतिहास में उल्लेख हैं, चित्र भी हैं। 
प्रचलित इतिहास इस्लामी सुल्तान बादशाहों के लुशामदकारों ने तथा 
ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने जंसा जनता पर थोपा बसा रूढ़ है| 
अध्यापक उसे वैसे ही पढ़ाते रहे हैं। ग्रंथों के लेखक उन्हीं निष्कर्पों को 
दोहरा रहे हैं। उन कपो लकल्पित निष्कर्षों के सबूत या तक असंगत हैं आदि 
बातें अध्यापकों ने कही नहीं और छात्रों ने सोची नहीं । सभी सुता-सुताया 
इतिहास लिखने, दोहराने में सार्थंकता तथा इंतिकत्तंव्यता मानते रहे । 


सबूत किस प्रकार का होता है ? 

इतिहास के अध्यथन में कई लोग दस्तावेजों को बड़ा महत्त्व देते हैं ॥ 
यह सर्वेथा अयोग्य है। यदि चोर था खूनी व्यक्ति स्बयं लिख दे कि वह 
निर्दोष है, तो क्या वह दस्तावेज उसे निर्दोष घोषित करने के लिए स्वीकृत 
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किया जाएगा ? बंक में जब कोई उल्टे-सीथे आँकड़े लिखकर कई जमा कारों 
के खातों से धन बटोर लेगा तो क्‍या बेंक पुस्तकों में लिखी वह रकम, 
हेरा-फेरी करने वाले को सम्पत्ति मानी जाएगी। अतः इतिहास संशोधन 
क्षेत्र में दस्ताबेजी प्रमाणों को ही अत्यधिक महत्व देना सर्वेथा अयोग्य है। 
मुख्य बात यह है कि किसी भी संशोधन में हर प्रकार के छोटे-मोटे सबूतों 
को इकट्ठा संकलित तुलनात्मक विचार करना ही बुद्धिमानी का लक्षण है। 
कभी एकाध्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म मुद्दा वड़ा महस्त्वपूर्ण साबित हो सकता है तो 
कभी ढे रभर लिखित प्रमाण बनावटी सिद्ध होते हैं। ताजमहल की बाबत 
यही तो बात हुईं है। कई लुच्चे-लर्फगे, खुश!मदी लोगों ने उर्द और फारसी 
में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल सनिर्मिती के छोटे-बड़े कपोल-कल्पित वर्णन, 
पत्थर तथा कागजों पर लिख छोड़े हैं, अतः अध्यापक तथा: सरकारी अधि- 
.कारी आपसी कानाफूसी में उत दस्तावेजों का या शिलालेखों का आधार 
पर्याप्त समझकर विवाद टालते रहते हैं ॥ तथापि किसी खुले सार्वजनिक 
मंच पर उन दस्तावेजों को अन्तिम तिर्णायक प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करने 
की उन अध्यापकों की या सरक [री अधिकारियों की हिम्मत नहीं हीती। 
क्योंकि मन-ही-मनत वे अधिकारी जानते हैं कि वे सारे दस्तावंज या 
तवारीखें कपोलकल्पित, झूठी एवं निराधार गठन हैँ । 


सारासार निष्कर्ष पद्धति का महत्व 

ऐतिहासिक घटनाओं क्री सत्यासत्यता का निर्णय करते समय सबसे 
लाभदायी सिद्ध होने वाली कोई बात है तो वह है प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क 
में मिवास करने वाली सारासारका निष्कर्ष करने वाली उसकी अपनी तके- 
बुद्धि। जैसे आपके घर अचानक कोई आकर कहे कि “साहंब आपके घर 
की बिजली में कुछ बिगाड़ है वह मैं सुधारने आया हूँ” तो आपको पहला 
आहइचयें तो यह लगेगा या लगता चाहिए कि “मेरे बुलाए बगर ही यह 
वयक्ति कैसे आ टपका ? ” यदि वह कहे कि घर के नौकर ने बुलवाया है तो 
भी आप शक करेगे कि आपकी सम्मति लिए बिता नौकर ने बिजली वाले 
को क्‍यों बुलाया ? क्या दोनों का मिलकर चर में चोरी करने का तो षडयंत्र 
नहीं है ? फिर यदि वह कहे की “अभी मुझे और कहीं जाना है अत: आपके 


| 

श्ध 
दफ्तर जाने के पश्चाप्ष मैं 4(राम से आकर बिजली ठीक कर जाऊंगा,” 
तो आप यदि भोले-भाले व्यक्ति.न हों तो आपका शक और भी बढ़ेगा कि 
यह ऐसी बहकी-बहकी, उल्टी-सीधी बातें क्‍यों कर रहा है ? उससे आप 
ताड़ जाएँगे कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है ओर तत्परचात्‌ आप उस 
व्यक्ति की बोलचाल की बारीकी से जाँच करते रहेंगे। इतिहास में ऐसी 
ही सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि इतिहास में तो कितनी ही त्रुटियाँ 
निर्माण होती रहती हैं। शत्रु के हमलों से कागजात जला दिए जाते हैं । 
शिलालेख तोड़ दिए जाते हैं । झूठे दावे किए जाते हैं। असत्य आरोप किए 
जाते हैं। समय के साथ-साथ पीड़ियाँ समाप्त होती जाती हैं और प्रमाण 
नष्ट होते जाते हैं। ऐसी अवस्था में एक बड़ी मौलिक वस्तु बच जाती है, 
वह है मानव की श्रेष्ठ तकंबुद्धि । 

अब हम देखेंगे की ऐतिहासिक निर्णयों में मानव की व्य (वह।रिक 
बुद्धि का कितना बड़ा योगदान है। इसमें भोलापन छोड़कर तनिक शकक्‍्की 
होने की आपको आदत डाल लेनी होगी। जैठे आपको यदि कहा जाए कि 
मिस्र देश में एक विशाल पिरामिड है जिससे ट्यूटनखामेन्‌ नाम के सम्राट 
के मरने के पदचात्‌ उसके शव की कन्न के रूप में बनवाया गया? यह 
कथन सुनकर आपके व्यवहा री मन में कई प्रश्न उठने चाहिएं । पहला प्रश्न 
यह उठना चाहिए कि यदि ट्यूटनखामेन्‌ का उतना महत्व और वंभव था 
कि केवल इसके मृत शरीर के लिए इतना विशाल पिरामिड बनवाया गया 
तो जीवित ट्यूटनखामेन के निवास का बाड़ा तो पिरामिड से कई गुणा बड़ा 
और सुन्दर होना चाहिए। तो उस बाड़े का नाम कभी सुनाई क्‍यों नहीं 
देता ? दूसरा प्रइत यह उठना चाहिए कि मृत ट्यूटनखामेन के शव के लिए 
इतना बड़ा पिराभमिड जिस टयूटनखामेन के वंद्यजों ने बनवाया उनका अपना 
विशाल निवासस्थान होना चाहिए। किस्तु उसका भी नाम तक सुनाई नहीं - 
देता ! | 

इसी से ताड़ जाने चाहिए कि पिरामिड ट्यूटनखामेन की मृत्यु से 
पूर्व ही रेगिस्तान के एक विशाल किले के रूप में बचा हुआ था । ट्यूटन- 
खामेन का शव अपार सम्पत्ति सहित दफनाना था, अतः उस किले के एक 
कंक्ष में सुरक्षा के लिए उसे दफनाया गया । 
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अब देखिए आपने घर बँठे, बगर कोई पुस्तक पढ़े यह जो निष्कर्ष 
निकाला उसने.अनेक पीढ़ि यों तक भंग्रेज आदि, पाधचात्य विद्वान, पिरामिड 
के कब्न निर्माण की बाबत जो अटकलें प्रस्तुत करते रहे, उन सब पर मात 
कर दी । इसी प्रकार कई बातें केवल तकंबुद्धि से ही जानी जा सकती हैं। 
उनके लिए उस स्थान पर दखल होमा आवश्यक नहीं होता । 

प्रत्येक व्यक्ति सारे स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता। जैसे सूर्य 
के करोड़ों मील दूर मानव फो रहना पड़ता है। तथापि दूर से केवल तकं- 
बुद्धि और अध्ययन, निरीक्षण, इत्यादि द्वारा सूर्य के सम्बन्ध में मानव 
कितनी ही बातें जानता है। अत: ऐतिहासिक संशोधन में हर स्थान पर 
जाने की या अरबी-फारसी जानने की या अनेक दस्तावेज देखने की आव- 
श्यकता नहीं होती । ऐसी सारी सुविधाओों का आपको तनिक भी उपयोग 
नहीं होगा, यदि आप निजी व्यवहारी सारासार बुद्धि खो बेठे हैं। आज 
इतिहासकार कहलाने वाले विद्वानों ने वही निजी तकेंबुद्धि खो दी है! 
अतः अपार सबूत और साधन होते हुए भी उनका इतिहास संशोधन आज 
तक नगण्य और निरथंक सा रहा। ऐसी प्रखर तकंबुद्धि हो तो शिलालेख 
और दस्तावेजों से भी सामान्य वाचकों को प्रतीत न होने वाले नि५्कर्ष 
उनसे मिकाले जा सकते हैं या उनमें की गई हेरा-फेरी का पता लगाया जा 
सकता है | फतेहपुर सीकरी में जो शिलालेख हैं, मांडबगढ़ में ताजमहल 
सम्बन्धी जो शिलालेख हैं, उनका अर्थ विश्वविद्यालयछाप इतिहासकारों 
ने कुछ और लगाया और हमने कुछ और | उसका विवरण हम इससे पूर्व 
समय-समय पर दे ही चुके हैं। अतः विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में 
बी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी० आदि पदर्वियाँ पाने वाले या अरबी- 
फारसी जानने वाले बड़े इतिहासज्ञ होते हैं या वे इतिहास संशोधन 
पद्धति जानते हैं, यह वर्तमान विद्वानों की कल्पना पूर्णतया निराधार है। 
उन्हीं विद्वानों की गलत-सलत इतिहास अध्ययन लेखन पद्धति के कारण ही 
उनका लिखा विश्व का इतिहास कितना उल्टा-पुल्टा और अमपूर्ण है इसका 
हमने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए विश्व इतिह[ुंस की अनोखी, अज्ञात रूपरेखा 
से पाठकों का परिचय करा ही दिया है। 

इतिहास संजोधन में लिखित यानी दस्तावेजी या शिलालेखी प्रमाणों 
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को अत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। और तो और जब परिस्थिति से 
निर्माण सबूत लिखित ब्योरे से मेल न खाएँ तो समझ लीजिए कि लिखित 
प्रमाण दोषपूर्ण है। उदाहरणार्थ बेंक के खजाने में जो शेष रकम हिसाब के 
अनुसार कम बची हो किन्तु बहीखाते में हेरा-फेरी के कारण कोई दोष 
दिखाई दे रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि “दस्तावेज (यानि बहीखाता ) 
ठीक होते हुए भी प्रत्यक्ष नगदी रकम हिसाब में कम पड़ जाने के कारण 
किसी ने गबन अवश्य किया है । 


सत्य की खोज : मानसिक स्वतंत्रता अनिवाय 


किसी भी खोज के लिए शोघकर्ता.के मन पर किसी प्रकार का बोझ 
नहीं होना चाहिए। यह गुण सीधा-सादा, सरल दिखाई देता है किन्तु वह 
इतना सरल नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति के मत पर कितने बोझ होते 
हैं देखें। मुहम्मद पेगम्बर का जीवन-चरित्र लिखते या पढ़ते समय उसे 
यद्यपि यह दिखाई दे कि विरोधियों से निपटने में और इस्लाम की स्थापना 
में मुहम्मद पैगम्बरने बड़ी क्र्रता बरती या अत्याचार किए तब भी इस्लामी 
जमात के भय से वह उल्टा यह लिखेगा कि पंगम्बर ने जो कुछ किया 
उसमें उसने दयारद्रेता, परोपका र, साहस, वीरता आदि अनेक देवी गुणों का 
परिचय दिया। इसी प्रकार हृदिस, शरीयत, चार विवाहों की प्रथा, स्त्रियों 
को परदे के अन्दर बन्द रखने की परम्परा, कुराण का अद्वितीयत्व आदि 
मुसलमान समाज की मान्यताओं का मण्डन करना किसी मुस्लिम वक्‍ता 
या लेखक को अनिवाय॑ हो जाता है । ऐसा.न करने पर उसे जातिभाइयों 
द्वारा मारे जाने का डर होता है । अत: किसी मुसलमान से सत्य इतिहास 
की. अपेक्षा करना अनुचित हो गा। क्योंकि अब इस्लाम से अस्तम्बन्धित घटना 
भी मनमाने प्रकार से प्रस्तुत करने की एक मुसलमान: को आदत-सी बन 
सकती है। ईसाई और कम्युनिस्टों का भी वही हाल है। उनका समाज 
इतना असहनशील होता है कि एक ईसाई या कम्युनिस्ट व्यक्षित को उनकी 
निजी मान्यताओं के विपरीत इतिहास सम्बन्धी लेखों में या भाषणों में मत 
प्रतिपादन करना जान से खेलने के बराबर है । बामपन्थियों द्वारा मारे जाने 
के भग्न से उसे. इतिहास झुठलाने की आदत-सी हो जाती है। प्रत्येक घटना 
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को ईसाई, इस्लामी या कम्युनिस्ट धारणाओं के अनुसार मोड़ देने की कला 
चह सीख जाता है। अत: किसी नवीन विचारधारा से जकड़ा व्यक्ति सही, 
सत्यनिष्ठ इतिहास कभी नहीं लिख सकता । 


बिपक्षियों में सन्‍्तुलत रखने का अताकिक तत्व 


दर्तमान पत्रकारिता में तथा इतिहासलेखन में दो विरोधी पक्षों के 
उल्लेख में सनन्‍्तुलन बनाए रखता कई लोग बहुत आवश्यक समझते हैं । यह 
बड़ा अन्यायी तत्व है। अकबर और राणा प्रताप दो समकालीन परस्पर 
विरोधी व्यक्ति थे। इनमें अकबर को दुष्ट एवं अत्याचारी कहना और राणा 
: प्रताप को बीर देशभक्त कहना ही सन्तुलित उफे न्‍्यायी लेखनशली होगी । 
पापी को पापी, शत्रु को शत्रु और देश भक्त को देशभक्त कहना ही इतिहास- 
कार का कर्त्तव्य होता है। अकबर और राणा प्रताप दोनों बड़े अच्छे थे 
या दोनों बड़े गुणी थे, या दोनों में गुण-अवगुण समात थे, या उनमें से अकबर 
की सेना, सत्ता, सम्पत्ति इत्यादि विशाल थी अतः वह राणाप्रताप से केई 
मामलों में श्रेष्ठ था आदि कथन एक अंग्रेजी या अफ्रीकी लेखक को भले ही 
शोभा दे एक भारतीय हिन्यू इतिहासकार की बह भूमिका नहीं हो सकती। 
क्योंकि इतिहास सर्वेद। अपस्पर भाव से यानि $0७]०८८४४७ पद्धति से लिखा 
जाता है। निर्दलीय, निष्पक्ष भावना से भी देखना हो तब भी अकबर को ही 
दोषी ठहराया होगा। क्योंकि अकबर भले ही भारत में रहता हो, एक फारसी 
बोलने वाले मुसलमान के नाते उसका पक्ष भारतीयता उफे हिन्दुत्व का 
(यानि वैदिक सम्यता का, सनातन धर्म का, संस्कृत भाषा का ) भक्षक था। 
अकबर जिस अधिसत्ता का प्रतीक था उसका ध्येय था हिन्दुओं को लूठना, 
उन्हें छल-बल से मुसलमान बनाना, उनके नन्दिर तोड़ना या हथियाना, 
उनकी स्त्रियों से इस्लामी जनानखाने भर देना और भारत की सम्पत्ति 
लूटकर उसको इराक, ईरान और मकक्‍का-मदीने में खैरात करना । ऐसे दो 
विरोधी ठत्वों या पक्षों की बाबत लिखते समय झूठ और सत्य, पाप ओर 
पुण्य, न्‍्यायी और अन्यायी आदि बातों का योग्य विश्लेषण ही सन्तुलित 
लेखन कहलायेगा । अंग्रेज एक त्रयस्थ जब भारत के शासक बने तब उन्होंने 
बड़ी धुरतता से सन्तुलन के भद्दे अन्यायी तत्व को इतिहास लेखन तथा पत्र- 





६२ 


कारिता में घुसेड़ दिया। दोनों पक्षों को समान दोषी या गुणी कहने की यह 
प्रथा विष तथा अमृत को मानवोपथोगी दो समान पदार्थ बसखान करने की 
भाँति अनुचित होगा । 


परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न 

वर्तमान विद्यालयीन परीक्षाओं में मध्ययुगीन इतिहास सम्बन्धी जो 
प्रश्न पूछे जाते हैं वे लगभग पूर्णतया इस्लामी और अंग्रेज शासकों के सम्बन्ध 
में होते हैं। उन प्रश्नों से ऐसा लगता है कि इन शासकों को श्र मानने की 
बजाय स्वाभाविक तथा प्राकृतिक रूप से भारतीय शासक ही माना जाता 
है। क्या यह ठीक है ? क्या वे सारे पराए आक्रामक नहीं थे ? क्या वे हिन्दुत्व 
और हिन्दुओं को पराए भाव से नहीं देखते थे ? तो इतिहास परीक्षाओं 
द्वारा छात्रों से उन पराए शत्रुओं का शुणगान कराने के बजाय उन्होंने क्या- 
तंग अत्याचार किए, लोगों को छल था कपट से मुसलमान या ईसाई कंसे 
बनाया ! भारत से सम्पत्ति लूटकर उन्होंने भारत को किस तरह नंगा, भूखा, 
गटरों और मक्‍्खी-मच्छरों का देश बनाया ? ऐसे प्रदन पूछने चाहिएँ । रूस 
के अध्यापक इतिहास की परीक्षाओं में छात्रों से क्‍या ऐसे प्रइन पूछेंगे कि 
नेपोलियन तथा हिटलर के आक्रमणों से रूस को कंसा-कैसा लाभ हुआ ? 
आक्रामकों ने रूस में बाग-बगीचे तथा मस्जिदें और कन्रें बनाकर रूस को 
कसा समृद्ध और सशक्त बनाया ? विदृव में कौन-सा स्वतन्त्र देश आक्रामक 
शत्रुओं के गुणगान करता है? तो भारत में ही ऐसा क्‍यों किया जा रहा 
है ? क्या हमारे विद्वान तथा शासकीय अधिकारी निजी तौर पर बुद्धि खो 
चुके हैं ? 

इतिहास द्वारा केवल अतीत का ज्ञान ही नहीं अपितु छात्रों तथा 
नागरिकों को राष्ट्रीयता, देशभक्ति और देश का भविष्य हालने की प्रेरणा 
देना शासकों का और अध्यापकों का कत्त॑व्य होता है । प्रचलित इतिहास 
शिक्षा-पद्धति उससे पुर्णंतया विपरीत संस्कार छात्रों के मन पर डालती है। 
अप्रत्यक्ष रूप से वह ऐसा करती है कि इस्लामी तथा यूरोपीय ईसाई 
आक्रामकों को पराए न मानकर उनके आक्रमणों से भारत पर अनेक उपकार 
हुए ऐसा ही समझकर बे चले। 


फ्ष्रै 


वास्तव में इतिहास की परीक्षाओं में भारतीय राजा, योद्धा, वीर, 
समाज सेवक, समाज सुधा रक आदि से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाने चाहिएँ। 
आक्रामकों के सम्बन्ध में यदि प्रदन हों तो वे केवल उनकी क्ररता, विश्वास- 
घात, अन्य दुर्गगों आदि के सम्बन्ध में ही हों । यह बड़े आश्चये की बात है 
कि भारतीय परीक्षाओं में दाहिर, पृथ्वी राज, राणाप्रताप, शिवाजी, झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई आदि की बाबत प्रश्न होते ही नहीं । पानीपत की तीन . 
लडाइयों के सम्बन्ध में प्रइदन पुछते समय छात्रों मै ऐसा विवरण भी माँगना 
चाहिए कि किस पक्ष की जीत होने में हिन्दुत्व का हित होता ? उस पक्ष की 
जीत क्‍यों न हो सकी ? किन दोषों के कारण हिन्दुओं की हार होती रही ? 
हिन्दुओं की प्रमुख विजय और प्रमुख पराजय कौन-कोन-सी थीं जिससे 
परिस्थिति में बड़ा परिवर्तत आया ? इस प्रकार के विवेचनात्मक प्रश्न पुछे 
जाने चाहिएं, जिनसे छात्रों को भविष्य में शासक बनने प्र से वा में, शासन 
में, युद्धनीति आदि में आवश्यक सुधार कराने की प्रेरणा मिले । 

बतंमान भारत के नागरिकों में अहमद, मुहम्मद या विलियम सेबस्टियन 
आदिनामों के लोग हैं अत: वैसे नाम धारण करने वाले जो इस्लामी या 
ईसाई आक्रामक भारत में घुसे वे तभी से भारतीय ही माने जाने चाहिएँ 
यह कहाँ की बुद्धिमानी है। वे तो अभी भी अपने आपको पराए मामकर 
पाकिस्तान, ईसाइसथान आदि माँग रहे हैं । 


इस्लामी आक्रामकों जसे ईसाई आक्रामक क्यों नहीं ?' 

बतंभान इतिहास शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति दोषपुर्ण है, इसके हम 
समय-समय पर कई पहलू बता चुके हैं। यहाँ हम एक और पहलू प्रस्तुत 

र रहे हैं। 

भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमान शत्र पठात, तु, ईराती, 
अरबी, हब्शी आदि विभिन्‍न देशों के थे। फिर भी जब पृथ्वीराज, राणा 
प्रताप या शिवाजी ज॑से एतद्रेशीय हिन्दू बीरों से उनका टकराव होता तो 
यह कह जाता कि संघर्ष हिन्दू और मुसलमानों का है। यह नहीं कहा 
जाता कि हिन्दुओं की लड़ाई पठानों से, तुर्कों से, अरबों से या ईरानियों 
से हुई । 





ध््डं 


किन्तु जब आगे चलकर हिन्दू राजाओं की लड़ाई पुर्तमाली, फ्रांसीसी 
और अंग्रेज लोगों से हुई तो ऐसा नहीं कहा जाता कि हिन्दुओं की लड़ाई, 
ईसाइयों से हुई, यद्यपि वे सारे ईसाई थे। कहा यह जाता है कि फलानी 
लड़ाई पुतं गालियों से, फ्रांसीसियों से या अंग्रेजों से हुई । 

वर्तमान आध्यापकों को यदि पूछा जाए कि इतिहास में एसा भेद वद्यों 
किया गया है? तो प्राय: कोई भी विद्वान्‌ उस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर 
नहीं दे पाएगा । इसका कारण यह है कि वर्तेपान इतिहास शिक्षा-पद्धति 
बड़ी दोषपूर्ण है। उसमें छात्रों को केवल प्रश्न तथा उत्तर की बनी बनाई 
सामग्री की रट लगाने की आदत डाली गई है। प्रत्येक प्रदद या परिस्थिति 
का स्व॒तन्त्ररूपेण सर्वांगीण विचार-विनश्श करने की क्षमता अध्यापकों में 
तथा छात्रों में होनी चाहिए। वतंमान शिक्षा-पद्धति में तो उसका पूर्णतः 
अभाव है। 

उम प्र॒इन का उत्तर यह है कि प्रत्येक पक्ष इतिहास में पनिजी भूमिका 
का जो परिचय देता है वही उससे निगड़ित हो जाता है। मुहम्मद बिन 
कासिम, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन, अकबर, औरंगजेब, 
नादिरशाह, अहमदशाह अब्दाली आदि जो भी इस्लामी आक्रामक या 
शासक होता था वह अपने आपको ईरानी, अरब, तुके, हब्शी आदि त कह- 
कर यह घोषित करता था कि “मैं बुत्‌ शिकन्द, ग झी, मुसलमान, काफिरों 
का कत्न करने आया हूँ ।” इसी कारण इतिहास में उन्हें विशिष्ट देश के 
वाशिन्दे न कहकर मुसलमान ही कहा जाता है । 

यूरोपीय लोगों की बात पूर्णतया भिन्‍न थी। वे अपने आपको ब्रिटिश, 
फ्रेंच, डच, पोर्चगीज आदि कहकर व्यापार द्वारा निजी देश को समृद्ध बनाने 
के उद्देश्य से आए थे। ईसाई होने के नाते काफिरों को कत्ल करमे का उत्तका 
ध्येय नहीं था। अतः उन्हें इतिहास में उतकी विद्विष्द राष्ट्रीयता सेटही 
पहचाना जाता है, ईश्वाइयत से नहीं । 

व्यवहार में ऐसा ही होता है। आपके घर यदि कोई अपरिचित व्यक्ति 
मिलने आए तो वह जो निजी नाम और वकील या डॉक्टर आदि व्यवसाय 
बताएगा उसी के अनुसार आप उसे डॉक्टरसाब या वकीलसाब कहकर 
पुक्रारेंगे। इसी प्रकार जब सारे ही इस्लामी आक्रामक लगातार यही घोषित 
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करते रहे कि “हम मूत्तिमंजक काफिरों को कत्ल करने वाले मुसलमान 
गाझी हैं” तो इतिहास में उनका बसा ही उल्लेख होता रहना अनिवायं है। 


ऐतिहासिक इमारतों की शेली के प्रति अनवधानों 


आजतक के लगभग सभी विद्वानों ने ऐतिहासिक इमारतों की शैली 
के प्रति ध्यान नहीं दिया। ताजमहल आदि इमारतें इस्लामी हैं इस जनश्रुति 
पर विश्वास कर सारे बिद्ान उन इमारतों की शै नी इस्लामी होनी चाहिए, 
ऐसी धारणा कर बैठे । इस्लामी शिल्पकला को क्या-क्या विशेषताएँ क्‍यों 
और कैसे आरम्भ हुईं ? इसका कभी उन विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से विचार 
या अध्ययन नहीं किया । अत: -त्ा॥९5 जि.्व055807, शि0७०0५ 80५७॥; 
56 छे87056 निशएालश, भा (शली (०6 आदि पाइचात्य 
विद्वानों ने इस्लामी स्थापत्यकला से बँधी जो लेख या पुस्तकें लिखी हैं वे 
सारी निराधार हैं । उन्होंने हिन्दू बैदिकशली को ही इस्लामी शैली मानकर 
उसकी विशेषताओं को इस्लामी विशेषताएँ बताया है । 

उन सब में 7. 8. |4४९। ही ऐसा एकमेवर्गंग्रेज विद्वाव निकला जो 
उन सबका विरोध करते हुआ कहता है कि मुसलमान तो विशाल इमारतें 
बनाना जानते ही नहीं थे। उन्होंने कब्जा किए मन्दिरों में से मूर्तियाँ हटाकर 
उन्हीं इमारतों को मस्जिद या कब्र कहना आरम्भ किया । 

उन विद्वानों का निरीक्षण कितना धूँधघला और धॉाँधली भरा रहा है 
इसका एक उदाहरण देखें । हिन्दू ध्वज का रंग केसरिया है। दिल्ली के 
चाँदनी चौक में लालकिले के सामने जो जैन मन्दिर है वह भी केसरिया उ्फं 
गेरुए रंग का है। उसी के समीप रास्ते के उस पार जो दीवान हॉल, आयये- 
समाज की इमारत है वह भी गेरुए रंग की. है । उत्तरो भारत की लालकिला, 
कुतुबमीनार तथा भारत में अन्य जितनी भी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें 
हैं वे सारी बरादामी, नारंगी, केसरिया उफं गेंरुए रंग की हैं । बह रंग किसका 
है ? बह हिन्दू ध्वज का रंग है ? सनातन धर्म का रंग है। सारे हिन्दू मन्दिरों 
पर उसी रंग की पताका फहराती है। सारे हिन्दू संभ्यासी, यात्रि आदि 
उसी रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब देखें किचाँदनी चौक में ही भिन इमारतों 
को जामा मस्जिद या फतेहपुरी मस्जिद कहा जाता है बे भी गेरुए रंग की 
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हैं। फतेहपुरी का अर्थ भी सोचिए। जिस पुरी को मुसलमातों ने फत्तह किया 
वह फतहपुरी कहलाई। मुसलमान यदि कोई इमारत बनाते हैं तो उसे बे 
हरा रंग लगाते हैं या चूता पोत देते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें । दिल्‍ली 
में जो इमारत निजामुद्दीन की दरगाह कहलाती है उसका मूल रंग भी 
केसरिया था। अभी कुछ ही वर्षों से मुसलमानों ने इसे हरा रंग पोतना 
आरम्भ किया है। तब भी कहीं-कहीं उसका प्राचीन हिन्दू नारंगी रंग अब 
भी दिखाई देता है, क्योंकि वह कब्जा किया हिन्दू मन्दिर है। 

सन १६७४ में एक दिन संध्या समय मैं कुछ व्यक्तियों को (तथाकथित ) 
कुतुबमीनार परिसर की हिन्दू विशेषताएँ समझा रहा था। हम आलय द्वार 
के पास खड़े थे । कुछ अन्य प्रेक्षक भी उस स्थल पर ही हमारे आगे-पीछे 
घूम रहे थे । उस विशाल ग्रेरए रंग के आलय द्वार के समीप ही पुरातत्व 
विभाग की एक सूचनाशिला लगी हुई है। उस पर कनिंगहम की धौंसवाजी 
परम्परा में प्रेक्षकों को गुनराह करने के उद्देश्य से लिखा हुआ है कि बह 
द्वार “प्राय: अलाउद्दीन ने बनवाया, अत: उसका नाम 'अलाई द्वार पड़ा |” 

वस्तुत: उसका “अलाई' नहीं अपितु 'आलय' द्वार है। वहाँ २७ नक्षत्र 
मन्दिरों का अण्डाकृति आलय होता था। उसमें प्रवेश कराने वाले उस 
विशाल द्वार का उसी से 'आलय द्वार” नाम पड़ा । सुल्तान बादशाहों के समय 
में आलय' शब्द का उल्लेख अशानवद “अलाई' होना स्वाभाविक हीथा। 
वेताकोई विशाल द्वार बनवाने का उल्लेख भी अलाउद्दीनकालीन दरबारी 
कागजात या तवारीखों में नहीं है। उस द्वार पर सारी कमलपुष्पों की 
नक्‍्काशी है । उस पत्थर का रंग भी गेरुआ है | अलाउद्दीन के समय वह 
सारा परिसर खण्डहर बस गया था। उस द्वार के आगे या पीछे ऐसा कोई 
भव्य, सुन्दर परिसर था ही नहीं कि जिसमें प्रवेश करने के लिए उतना 
विशाल और राजश्ञाही द्वार बनवाया जाए। वीरान खण्डहर में निरर्थंक 
ही इतना महान द्वार कौन किसलिए बनवाएगा ? 

ऐसी बातें मैं अपने साथियों को भारतीय भाषाओं में समझा ही रहा 
था कि मेरे पीछे खड़े एक बुद्ध विदेशी व्यक्ति ने मेरे कन्धे पर हाथ से 
स्पश किया। मैंने पीछे देखा | उनके साथ उनकी बुद्ध पत्नी भी थी। वह 
व्यक्ति बोला, “हम मूलतः फ्रेंच लोग हैं। प्रॉटेस्टंट पत्थी ईसाई होने से 
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कंथलिक पन्थी ईसाइयों के हमलों के कारण हमें प्राण बचाने हेतु जमंनी में 
शरण लेनी पड़ी । अत: हम जर्मन में बसे फ्रंच यजेनॉटस (ललप्&शा05) 
हैं। मेरी पत्नि को एक आशंका है कि इस द्वार पर पूरी कमलपुष्पों की 
नंक्‍्काशी होते हुए इसे इस्लाम द्वारा निर्मित द्वार केसे कहा जा सकता है ? 
इस्लामी प्रथा में तो कमल का कभी उल्लेख भी नहीं होता ।' 

यह सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ। जो बात मैं अपने साथियों को 
समझा रहा था बिल्कुल वही बात अचानक उस वृद्ध जमंन महिला के मुख 
से निकली थी जबकि वह चन्द दिनों पूर्व भारत में प्रथम बार ही आई थी। 
उसे उस सीमित समय में जो आशंका आई वह हमारे आग्ल विद्याविभूषित 
विद्वानों को गत १०० वर्षों में भी नहीं आई । वीरान रेगिस्तान से आए 
मुसलमान कमल की कल्पना भी नहीं कर सकते जबकि हिन्दु वंदिक बोल- 
चाल में चरणक्रमल, मुखकमल, हस्तकमल, नेत्रकमल आदि अनेक प्रकार 
के उल्लेख बार-बार होते रहते हैं । 


धोखाधड़ी वाला आशक्षेप 


इस्लामी कही जाने बाली संभी ऐतिहासिक इमारतें इसघ्लामपूर्व हिन्दू 
राजाओं की हैं यह अपना शोध जब से मैंने उद्घोषित किया तब से कई 
पारम्परिक विद्वानों को वह अखरने लगा। उन इमारतों को इस्लामी 
कहने वाला उनका गद्य-पद्य साहित्य सारा निकम्मा और निराधार साबित 
हुआ। इसका उन्हें जबरदस्त धक्का लगा। तब से कई विद्वानों ने निजी 
रुख बदलकर यह कहना आरम्भ किया कि “अजी श्ञाहजहाँ आदि सारे 
सुल्तान बादशाह तो मर ही गए हैं। अतः ऐतिहासिक इमारतें उनके द्वारा 
बनी हों या उनसे पूर्व हिंदुओं की, इससे हाल में क्या अन्तर पड़ने वाला 
है? और वे इमारतें हैं तो भारत में ही । उनको बनाने वाले मजदूर भी 
भारतीय थे; तब बनवाने वाले भी यदि हिन्दू हों तो क्या अन्तर पड़ता है ? 
गत सो वर्षों से एक अज्ञानमूलक तथा भ्रमपुर्ण सिद्धान्त इतिहास में दस देने 
के पश्चात्‌ अब यह कहना कि उस प्रश्न का कोई महत्त्व नहीं है, इतिहास 
से धोखाघडी है । 





ष्प 


इतिहास से शत्रु तथा मित्र की पहचान 

इतिहास से शत्रु तथा भित्रों की पहचान हो सकती है। उदाहरणार्थ 
अफगानिस्थान से सऊदी अरेबिया तक के मुसलमानों ने लगातार ६०० वर्ष 
भारत पर अपार अत्याच।र करके भारत को लूटा । अभी भी उन देशों में 
हिन्दुजन तथा हिन्दु सम्यता पर कड़े नियंत्रण हैं। उनके बगलबच्चे भारत 
में दंगफिसाद करते रहते हैं, कश्मीर के लिए अलग दर्जा माँगे हुए हैं 
पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने ही करवाया । तथापि भारत के कांग्रेसी 
शासन मुसलमानों की उसी शत्रुता को एक सहस्न वर्षो की मित्रता कहते रहे 
हैं । ऐसे प्रमाणों से कांग्रेस पक्ष का विपरीत राष्ट्रविघातक राजनयिक दृष्टि- 
कोण दिखाई देता है। परमशत्र को परममित्र बखान करने वाले कांग्रेसी 
पक्ष के हाथों में भारत का शासन गत ४० वर्षों से होना हिन्दुस्थान का परम 
दुर्भाग्य है । 


भारतीय राजदूतों का कत्तंव्य 

यदि स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी शासन इतिहास के प्रति जरा सा भी 
जागरूक होता तो बह अपने राजदूतों को यह सूचना देता कि इराक, ईरान 
इंगलेण्ड, फ्रांस आदि देझों में भारत के जो स्मृतिस्थल हों वहाँ स्मारक 
बनवाए जाएं और जो लूट ली गई जो वस्तुएं हों उन्हें वापस लाने का यत्त 
किया जाए। जैसे सोमनाथ मन्दिर से उखाड़ा हुआ शिवलिंग या दमस्क्रस 
(अथवा बगदाद) नगर के जिस महामारों से दाहिर की दो कन्याओं को 
इस्लामी घोड़ों की पूंछसे बाधकर घसीटा गया था। वहाँ उन हिन्दू 
कन्याओं का स्मारक बनाया जाना चाहिए | ऐसा आग्रह करना हमारे प्र- 
राष्ट्र मंत्रालय तथा स्थानीय राजदूतों का कत्तंब्य होता है। ऐसी बातों में 
इस्राइल के यहूदी लोग बड़े तेज होते हैं। वे अपने राष्ट्रीय अपमान का 
बदला लेना कभी नहीं भुलते । 


जेरूसलेम नगर पर किसका हक है ! 
सन्‌ १६८०-८० के लगभग इस्नाइल के यहुदी लोग अरबों के कब्जे 
वाले जेरूसलेम नगर में यह कहकर घुस गए कि जेरूसलेम नगर यहुदियों 





घ्ह्‌ 


की प्राचीन धर्म भूमि होने से वही इस्नायल की प्राकृतिक राजधानी है। तब. 
से इस्नाइल सरकार जेरूसलेम में स्थानापन्‍्न है। 

उस समय भारत सरकार ने राष्ट्रसंघ की बैठक में निजी राजदूत से 
ग्रह कहलवाया कि भारत जेरूसलेम को अरबी नगर मानते हुए इस्राइल 
की सघपैठ की कड़ी भरत्संता करता है । 

भारत के काँग्रेसी शासन का वह निर्णय सरासर अनुचित था। अतः 
मैंने भारत के तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव को एक 
पत्र लिखकर अवगत कराया कि जेहूसलेम उर्फ यरशलम उफ यदुईशालयम 
यानि श्रीकृष्ण नगर होने से वह भगवान कृष्ण का नगर होने से कृष्ण की 
मूर्तियाँ तोड़ने वाले अरब मुसलमानों को उस नगर का स्वामी कभी माना 
नहीं जाना चाहिए । 

जेख्मलेम में 0006 ०एा पर॥० [२००८७ तथा 8] ४5५5७ इमारतें 
प्राचीन हिन्दू, वैदिक, सनातन घममम देवताओं के मन्दिर हैं। इतिहास का 
सही ज्ञान न रखने वाले शासक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी कंसे गलत 
निर्णय लेते हैं इसके ऊपर कुछ उदाहरण दिए हैं। 


इस्लासी घुसपेठियों का उपाय 


पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि का बँटवाराहोने पर भी उन देशों के 
मुसलमान हजारों की संख्या में भारत में घुसकर भारत के नागरिक होने का 
दावा करने लगते हैं। यदि बंटवारे के पश्चात्‌ भारत में एक भी मुसलमान 
को रहने न देते तो प्रत्येक घुसपेठी मुसलमान उसके नाम से ही पकड़ा 
जाता । कितु अब परिस्थिति ऐसी है कि भारत में करोड़ों मुसलमान पहले 
ही होने से नए घुसपेठी मुसलमान उनमें घुलमिल जाते हैं। अभी भी भारत 
अपने आपको हिन्दूराष्टू घोषित कर दे ती घुसपेठ से भारत में प्रवेश करने 
बाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा नियम लाग्‌ कराना होगा कि विद्यालय, राशन 
कः ई, मतदातों की सूची, वेंक खाता, सम्पत्ति खरीद-पत्र आदिस!रे सरकारी 
कागजों में उसका हिन्दू नाम लिखा जाएगा । वही नाम उसे घारण करना 
होगा और हिन्दू बनकर ही रहना हांगा। इस डर से पाकिस्तानी तथा 
बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ नहीं करेंगे । यदि भारत में घुसते ही उन्हें 


हू ५ | 


हिन्दू बनकर रहना पड़ा तो हिन्दू जनसंख्या बढ़ने से भारत का हिन्दुत्व 
सशक्त बनेगा | इस्लामी घुसपैठ रोकने का यह सीधा एवं सरल उपाय है 
जिसमें कांग्रेसी शासन को एक कौड़ी भी खच्चे नहीं पड़ेगा। 


इस्लामी गुर्टो में पढ़ाया जाने वाला इतिहास 

मुसलमानों के घरों में, देवबंद तथा अलीगढ़ जैसे इस्लामी विद्या केन्द्रों 
में, अरबी-फारसी भाध्यमों के विद्यालयों में, मुस्लिम लीग, मजलिस ए 
मुशावरात जेसे संगठनों में, मस्जिदों आदि में सर्वेत्र बचपन से बुढ़ापे तक 
प्रत्येक मुसलरान के मन पर दिनरात विविध क्रियाकर्म, पाठ, वार्तालाप 
आदि द्वारा ऐसे संस्कार पंदा किए जाते हैं कि दुनिया में केवल मुसलमानों 
को ही जीवित रहने का अधिका र है। दूसरों को या तो मुसलमान बनने पर 
बाध्य करता चाहिए या उन्हें जान से मार देना चाहिए। किन्तु यदि वे 
दोनों में से एक भी उपाय नहीं हो सके तो गैर इस्लामी जनता को अति 
तिरस्करणीय काफिर कहकर प्‌ग-मग पर और प्रतिक्षण लज्जित और 
अपमानित कर उनका जीना मुश्किल कर देना चाहिए। उनसे लिया हुआ 
ऋण या उनके हिस्से की सम्पत्ति कभी वापस नहीं लौटानी चाहिए । 

यह शिक्षा सन्‌ ७६२ ईसवी के मुहम्मद बिन कासिम की घढ़ाई के 
समय से मुसलमानों को लगातार दी जा रही है। इतिहास में इसके अन- 
गिनत उदाहरण हैं। इस्लामी तवारीखों में हिन्दुओं का उल्लेख “हराम 
जादे “कुत्ते ” आदि गालियों से किया गया है। उनमें ऐसे भी उल्लेख हैं कि 
हिन्दू करदाताओं को मुसलमान अधिकारियों के सामने मुंह खुला रखकर 
खड़ा होना पड़ता था, ताकि यदि बह मुसलमान अधिकारी हिन्दुओं के मुँह 
में थूकना चाहे तो थूक सके । 

ऐसी शिक्षा का परिणाम आज भी इस्लामी लोगों में स्वेत्र दिखाई 
देता है। इराक, ईरान, सऊदी अरब आ दि देश्षों में हिन्दुओं पर कड़े प्रतिबन्ध 
लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के परराष्ट्र मन्त्री जुल्फिकारअली मुट्टो ने 
एक बार राष्ट्रसंघ में भाषण करते हुए हिन्दुओं को 'कृत्ते”! कहा था। वे. 
गालियाँ मृट्टी और अन्य सारे मुसलमानों को उतकी तवारीखों द्वारा सिख- 
लाई गई हैं। किन्तु वे यह भूल जाते हैं. कि वे गालियां अरब-तुर्क-ईरानी 
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आदि जो पराए आक्रमक हिन्दुओं को देते रहे हैं वही गालियाँ अब मूट्टो 
जैसे छल-बल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू अपने पूव॑ंकाल के हिन्दू भाईयों 
को दे रहे हैं। उमी शिक्षा के अनुसार बेंटबारे का ४५० करोड़ रुपए का 
ऋण जो पाकिस्तान ने हिन्दुस्थान को देता था पाकिस्तान ने आजतक नहीं 
दिया । क्योंकि ''काफिरों की सारी चीज वस्तु लूटो” ऐसा कुरान का भी 
आदेश है। १४ नवम्बर, १६८७ को जब अरब मुसलमानों ने ही काबा पर 
हमला किया था तो पाकिस्तानी मुसलमानों ने अमेरिकन स्त्रियों को पकड़ 
कर उनके मुह में मूता था ऐसे समाचार कई दैनिकों में छपे थे। भारत की 
क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान से खेल जीतने लगती है तो पाकिस्तानी खिलाड़ी 
और जनता उन्हें गालियाँ देती है और अन्य कई प्रकार से लज्जित करती 
है। भारतीयों को न्याय, पारितोषिक आदि भी नहीं दिए जाते | इस प्रकार 
पौराणिककाल में जो राक्षसों की भूमिका थी वही वर्तमान युग में मुसलमानों 
की है। अत्त: सारी सुसंस्कृत जनता ने इस्लाम को एक सामूहिक हत्र्‌ समझ 
कर आवश्यक नीति अपनानी चाहिए। 


जागतिक अज्ञानकोश 


विविध जमातें अपना-अपना ज्ञानकोश बनाती हैं, जेसे इस्लामी 
ज्ञानकोश, यहुदी ज्ञानकोश इत्यादि। किन्तु पाठकों को यह जानकर 
आदचये होगा कि जागतिक इतिहास सम्बन्धी इतनी विकृत, विपरीत और 
अज्ञानी कल्पनाएँ जनता के मन में समाई हुई हैं कि उनका भी एक खासा 
बड़ा कोश बन सकता है | 

उदाहरणार्थ ताजमहल, कुतुबमीनार आदि इमारतों के निर्माण के बारे 
में प्रचलित घारणाएं प्रस्तुत कर, वे किस प्रकार निराधार हैं, वे इमारतें 
किस प्रकार इस्लामपूर्व हिन्दू सम्पत्ति हैं इसकी जानकारी इतिहास के 
अज्ञानकोश में संकलित की जा सकती हैं। 

इसी प्रकार पोप और आचंबिश्षप हिन्दू धर्मंगुरु होते थे, ईसाई पत्थ 
कृष्ण पन्‍थ था, रोम रामनगर है आदि असीम तथ्य उस ज्ञ नकोश में दिए 
जा सकते हैं । 

लन्दन नगर के 70%827700 नाम के प्रकाशक ने थिा07००7&९०74 
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ण [87006 यानि अज्ञानकोश आंग्लभाषा में प्रकाशित किया है। 
किन्तु उसमें भी उन दोषों का उल्लेख नहीं है जो हमने इस ग्रन्थ में तथा 
अपनी अन्य पुस्तकों द्वारा पाठकों को अवगत कराए हैं । इससे पाठक अनु- 
मान लगा सकते हैं कि विद्याक्षेत्र में एक से बढ़कर एक अनेक विद्वानों के 
नाम बार-बार लिए जाने पर भी विश्व के साहित्य में कितना अज्ञान अभी 
तक भरा पड़ा है। 


निराधार धारणाएँ 

इस्लामी इतिहास में निराधार धारणाओं की भरमार है। उद/हरणार्थ 
ऐतिहासिक इमारतें तथा ऐतिहासिक नगर मुसलमानों द्वारा बतवाए गए हैं, 
मुसलमानों का संगीत-कला वद्धंन में बड़ा योगदान रहा, मुसलमानों ने 
यूरोप के लोगों को गणित, ज्योतिष आदि विषयों का ज्ञान दिया, बादशाह 
ओरंगजेब का बड़ा भाई दारा संस्कृत का बड़ा पंडित था, अमीर खुसरो, 
अब्दुर रहीम खानखाना आदि ने नए-नए वाद्य तेयार किए, वे हिन्दी तथा 
संस्कृत भाषाओं के पण्डित थे, इस्लामी फकीर शान्ति, समता तथा एकता 
का उपदेश करने वाले सन्त महात्मा थे--ऐस्ती कई गलत बातें इस्लामी 
शासनकाल में खुशामदकारों ने इतिहास में प्रविष्ट करा दीं। बही आऑग्ल 
शासकों ते तथा कांग्रेसी शासन ने ज्यों-की-त्यों इतिहास में दोहरा रखी हैं । 
मन्दिर और सठों के पास औरंगजेब के दान-पत्र 

इतिहास में एक तरफ तो मन्दिर तुड़वाने के लिए और हिन्दुओं को 
छल-बल से मुसलमान बनाने के लिए औरंगजेब के जुल्मों का इतिहास में 
ढिढो रा पीटा जाता है तो दूसरी तरफ कई मुसलमान लेखक अनेक हिन्दू 
मठ तथा मन्दिरों को औरंगजेब के नाम दिए गए दान-पत्रों का उल्लेख कर 
यह सिद्ध करने का यन्‍न करते हैं कि औरंगजेब तो शिवाजी तथा राणाः 
प्रताप से भी बड़ा दानी, गौ-ब्राह्मण प्रतिपएलक था | 

इसी प्रकार कई अलीगढ़छाप इस्लामी लेखक इस.यत्न में लगे रहते हैं 
कि महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्प्रद तुयलक, 
फिरोजशाह तुगलक, तैमूरलंग, बाबर से बहादुरशाह तक सारे मुगल बाद- 
शाह, इस्लामी अफगान बादशाह, मुसलमानों से भी अधिक हिन्दुओं को लाड़- 
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प्यार करते थे। इसके मण्डन के लिए उल्टी विचारधारा के लोग (जिनमें 
समाजवादी और कांग्रेस विचारधारा के ज्ञोग भी सम्मिलित हैं) तोड़- 
मरोड़, उल्टी-सीघी, टेढी-मेढ़ी खींचाताती कर यह सिद्ध करने का यत्न 
करते रहते हैं कि हिन्द प्रजा से इस्लामी शासन ने कोई भेदभाव नहीं बरता 
जबकि तत्कालीन मुसलमानी तवारीखों में ही हिन्दुओं का उल्लेख भी 
गालियों से होता रहा है और ह॒त्याओं तथा छल-बल से मुसलमान बनाए 
जाने के प्रसंगों की तो गिनती ही नहीं थी । इतिहास को झूठलाने का तथा 
कुकर्मों को सुकमम सिद्ध करने का आघुनिक मुसलमान विद्वानों का यह यत्न 
&0०३8067॥0 5$80092!792 यानि हक्षणिक घातपात है | वर्तमान समय में 
हिन्द तथा मुसलमान मेल-जोल से रहें यह उद्देश्य तो अच्छा है, किन्तु उस 
बहाने अतीत की घटनाओं की लीपापोती करना निन्‍्दनीय है । इतिहास 
ज॑सा घटा वैत्ता ही लिखा जाना चाहिए। उसके आधार पर ऐसा कहना 
उपयुक्त हो ग। कि इस्लामी शासन में हिन्दुओं को जंसा तुच्छ मानकर उनसे 
क्र बर्ताव किया जाता था, वेसा अब नहीं होना चाहिए। 

औरंगजेत्र आदि मुसलमान सुल्तान, बादझाह, नवाबों द्वारा हिन्दू मठ 
तथा मन्दिरों को दिए गए दान-पत्रों का मुसलमान लेखक या उनके समर्थक 
हिन्दू भी कभी-कभी उल्लेख करते रहते हैं। उन सबको तथा हमारे पाठकों 
को हम इस सम्बन्ध में सावधान करना चाहते हैं कि यदि कोई आपसे किसी 
उर्दू, फारसी या अरबी दस्तावेज कीं बात करे या उनका उल्लेख करे तो 
उस्त पर थकायक विश्वास न करें। ऐसे दस्तावेज अधिकतर नकली तथा 
बनावटी होते हैं। ज॑पे ताजमहल में मुमताज की कब्न की रखवाली में बंठने 
वाले मुसलमान 'तारीख-ए-ताजमहल' नामक एक फारसी दस्तावेज लोगों 
को बताया करते हैं । अंग्रेज लेखक पर. (5. (०८७९ आदि ने उस दस्तावेज 
की जाँच करने पर उसे बनावटी पाया। इसी प्रकार शाहजहाँ के लगभग 
१५० वर्ष परचात्‌ ताजमहल के शाहजहाँ द्वारा निर्माण का कपोलकल्पित 
वर्णन देने वाली एक पुस्तक किसी मुसलमान ने लिखी। उसका हवाला 
कई इतिहासज्ञ गत १५० वर्ष से बड़ गवं से देते रहे किन्तु वह पुस्तक भी 
नकली साबित हुई। इसी प्रकार इस्लामी शासनकाल में नकली तथा 
निराधार दस्तावेजों की भरमार होती थी। कई इस्लामी गुण्डे, फकीर या 
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सरदार, दरबारी अथवा बादशाह या सुल्तान की सेना के अचानक हमले 
या लूटमारसे बचने के लिए हिन्दू मन्दिर, मठ बादि अपने पास एक नकली 
दान-पत्र का दस्तावेज बनवाकर रखदा लेते ताकि हमला बोलने वाले 
इस्लामी शुण्डों को वह 'शाही फरमान दिखाकर कुछ बचाव हो सके । कई 
बार हिन्दू मन्दिर तथा मठों को छाही सुरक्ष! प्रदान करने वाला फरमाने 
मुसलमान कमंचारी को रिश्वत देकर भी पा लिया जाता था। कई बार 
उस पर छपी शाही मुहर नकली होती थी। कभी शाही मुहर असली भी 
हो तो वह दरबारी कमंचारी को धूस देकर लगवा ली जाती थी | कई बार 
ऐसा भी हुआ है कि हिन्दू राजा-महाराजों के शासन जैसे-जंसे समाप्त होते 
गए दंसे इस्लामी तवाब, सुल्तान, बादशाह ने पुराने हिन्दु दान-पत्र रह कर 
निजी छप्पे से उन्हीं पुराने दान-पत्रों की इस्लामी नकल प्रदान कर दी। 
अत: इसघ्लामी दस्तावेज या तवारीखों आदि की जाँच बड़ी सावधानी से 
तथा कुशलता से करने की आवश्यकता है। भोले-भाले पन से उन पर या 
उनमें प्रस्तुत ब्यौरे पर एकाएक विश्वास करने की आजकल की प्रथा छोड़ 
देती चाहिए | 


इतिहास के प्रयोग 


प्रत्येक व्यक्ति, कारखाना, उद्योग, व्यवसाय या किसी भी वस्तु का 
आरम्भ से इतिहास होता है। ऐसा इतिहास अखण्ड और शुद्ध तथा सत्य 
रखना बड़ा आवश्यक होता है ताकि उसकी अधोगति या प्रगति क्यों हुई, 
कैसे हुई, कब हुई और कहाँ तक हुई ? आदि प्रइनों का सही ब्यौरा आवन- 
इयकता पड़ने पर किसी समय उपलब्ध हो | देश के इतिहास का भी ठीक 
ऐसा ही उपयोग है। महम्नद गजनवी तथा मुहम्मद गोरी आदि के अत्याचार 
इतिहास द्वारा पढ़ाए जाने से वर्तमान हिन्दू-मुसलमान छात्रुता बढ़ेगी इस 
कारण वह इतिहास दबा दिया जाएया भुला दिया जाए यह तक थोक 
नहीं | इतिहास दबाने या झुठलाने हेतु किया वह वर्तमान राजनयिकों का 
एक ढोंग या बहाना मात्र है। अतीत की घटनाओं को दबाने का या झुठ- 
लाने का किसी को कोई हक या अधिकार नहीं । इतिहास ज्यों-का-त्यों 
रखने से ही समय-समय पर परिस्थिति के तुलनात्मक अध्ययन में उसका 
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उपयोग हो सकता है। केबल आत्मिक समाधान हेतु उपन्यास जैसा कुछ 
मनगढ़न्त वर्णन यदि कोई व्यक्ति अलग से लिखना चाहे तो भले ही लिखे 
किन्तु उस हेतु इतिहास की तोड़-मरोड़ सर्वेधा निन्दनीय तथा दण्डनीय 
होगी । 


ऐतिहासिक इमारतों के झूठे नामों से गलत निष्कर्ष 

विश्वभर में बड़ी-बड़ी प्रेक्षणीयथ ऐतिहासिक इमारतों को जामा- 
मस्जिद, फत्तेहपुरी मस्जिद, मोती मस्जिद, मक्का मस्जिद, इन्नाहीस रोजा, 
ज्ारमीनार या तैमूरलंग, जहाँगीर, अकबर, एतमादउद्दौला, सफदरजंग 
की कब्न आदि झूठे नाम दिए गए हैं। हम सब इतिहास प्रेमियों को 
सावधान करना चाहते हैं कि वे सारी इस्लामपुर्व हिन्दू इमारतें हैं। उनके 

अन्दर बनाई कन्नों से या बाहर खुदे उर्दू-फारसी लेखों से जनता को धोखा 

नहीं खाना चाहिए/। 

महाराष्ट्र के मराठ्वाड़ा प्रदेश में औरंगाबाद से कुछ मील दूर 
खुल्दाबाद नाम के नगर में औरंगजेब का मुकाम कई वर्षो तक था। मराठों 
के विरूद्ध किए संघर्ष में छब्बीस वर्ष औरंगजेब वहाँ उलझा'रहा । उससमय 
औरंगजेब और उसकी मुसलमान सेना हिन्दू मन्दिरों में ही डेरा लगाए हुई 
थी। अतः: सभी मन्दिरों के प्रांगण में मुसलमान फकीरों के नाम की कश्रें 
बनी हुई देखी जा सकती हैं। उनसे धोखा खाकर प्रेक्षक यह समझ बंठते हैं 
कि उनमें दफनाए गए व्यक्तियों के पश्चात्‌ ,उन कब्रों के ऊपर इमारतें बनाई 
गई | अन्दर कन्न होने से इमारत की शैली भी इस्लामी समझी जाती है 
तथा दफनाए व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इमारत के निर्माण की तिथि 
भानी जाती है | इस प्रकार एक भूल ऐतिहासिक गलती से अन्य कई मलत 
निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः श्रेक्षकों को यह भली प्रकार समझ लेना 
चाहिए कि मस्जिदें तथा करे कहलाने वाली ऐतिहासिक इमारतें कब्जा 
की हुई हिन्दू इमारत हैं । उनकी शली हिन्दू है तथा उनका निर्माणकराल 
मस्जिद या कब्र कहे जाने से अनेक वर्ष पूर्व का है। 

खुल्दाबाद में औरंगजेब तथा उसके कोई फकी र गुरु आदि एक विशाल 
हिन्दू मन्दिर के प्रांगण में भिन्‍्त-सिस्न स्थानों पर दफनाए गए हैं। खुल्दाबाद 


जा बा बना रूझो बझा ._ 
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भी थोपा हुआ इस्लामी नाम है। उस पवित्र हिन्दू तीर्थस्थान का नाम कुछ 
और था । औरंगजेब को एक मन्दिर के तुलसी ब॒न्दावन में दफनाया गया । 
काफीखान ने लिखी तवारीख में औरंगजेब की बुढ़ापे में शय्या पर मृत्यु 
हुई ऐसा लिखा है | किन्तु औरंगजेब को जिस प्रकार एक मन्दिर के खुले 
चबूतरे में दफनाया गया है उससे अनुमान यह निकलता है कि पीछा करने 
वाली मराठों की सेनाओं ने औरंगजब के डरे को घेरकर औरंगजेब का 
बंध किया | 

इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश शासत के इतिहास के अध्ययन में 
इतिहासज्ञ तथा सामान्यजन किस-किस प्रकार के प्रमाद करते रहे हैं या 
बतेमान गलत शिक्षा-पद्धति के कारण उनके मन में कंसे भ्रम निर्माण होते 
रहते हैं या दोषपुर्ण तर्क पद्धति द्वारा निकले उनके निष्कर्ष कितने निराधार 
होते हैं, इसका विवेचन हमने इस अध्याय में किया। 


रासायण, महाभारत 


उसी दृष्टि से रामायण तथा महाभारत का भी अध्ययन होना चाहिए। 
वे भी इतिहास हैं। इस ग्रन्थ के पिछले एक खण्ड में हमने रामायण का 
विवरण प्रस्तुतकर यह बतला दिया है कि उसके विविध प्रसंगों की यंथा थंता 
ऐतिहासिक दृष्टि से ही स्पष्ट होती है। भावक, धामिक या आध्यात्मिक 
दृष्टि से रामायण के कई प्रसंग तकंसंगत प्रतीत तहीं होते। बाल्मी कि स्वयं 
एक संशोधक थे। न रदजी ने जब बाल्त्तीकि को भूतकाल की रामकथा का 
सार सुनाकर ग्रन्थ लिखने को कहा और ब्रह्माजी ने भी उस सूचना का 
अनुमोदन किया तब वाल्मीकि ऋषि ने पठन, अध्ययन, अम्वेषण आदि 
द्वारा प्र चीनकाल का रावण वध के इतिहास का संकलन तथा लेखन किया। 
वह इतिहास 'रामायण' उर्फ 'दशग्रीव रावण का वध' इस नामों से प्रचछित 
है। त्रेतायुग के हिसाब से रामावतार हुए लगभग दस लाख व बीते हैं । 

इसी प्रकार महाभारत की घटन।एँ ईस्तवी सन्‌ पूर्व लगभग ३८१३ 
वर्ष की हैं । इस ग्रन्थ के विविध अध्यायों में प्रस्तुत अनेक प्रमाणों से महा- 
भारत की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। जैसे जेरुसलेम उर्फ यरुशलम 
यह बदुश्शालयम्‌ यानि श्रीकृष्ण नगर है । मेड़िड नगर (माद्वि-| द) माद्रि 
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के विवाह मण्डप का स्थान है | ऑग्लह्वीपों में चक्रत्यूह के आकार का किला 
है ॥ भगवदगीता श्रीकृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष दिया गया वक्तव्य है। उसमें अविश्वास 
बललाते हुए यदि कोई नास्तिक कहें कि भगवदुगीता एक कपोलकल्पित 
ग्रन्थ भी हो सकता है तो उसके उत्तर में हम यह कहेंगे कि विश्वयन्त्रणा का 
जो विवरण भगवदगीता में प्रस्तुत है वह किसी सामान्य मानव के वश का 
शान नहीं है। उस समय के विविध शब्द जैसे ऋषि, गुरुकुलम्‌, अस्त्र, सुर, 
असुर, राम, रावण, दैत्य, कंस देत्य, ईद्दा कृष्ण (उर्फ जीझस कृस्त ), कृष्ण- 
मास आदि वर्तमान युग में भी स्थान-स्थान पर कैसे विद्यमान हैं यह हमने 
इस ग्रन्थ में समय-समय पर बतलाया है। यद्यपि आजकल रामायण तथा 
महाभारत केवल हिन्दुओं के और हिन्दुस्थान के ग्रन्थ माने जाते हैं, ईसवी 
सन के पूर्व वे सारे विद्व के गण्यमान्प्र ग्रन्थ थे और उनकी छवि सारे विश्व 
में फली हुई प्रतीत होती है। इसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया 
हैं । रामायण और महाभारत की प्राचीन विश्वमान्यता तथा उनके प्रसंगों 
और व्यक्तियों के उल्लेख सारे विश्व में पाया जाना इस बात को सिद्ध 
करते हैं कि वे प्राचीन इतिहास ग्रन्थ हैं । 


झ् संशोधन पद्धति 


१९६१ में, “विशिष्ट इतिहास शोध सिद्धान्त' पुणे नगर से प्रकाशित 
होने वाले केसरी” नाम के समाचार-पत्र के दिसम्बर १९६, २२ तथा २६ के 
अंकों में सम्बन्धी मेरे लेख छपे। उन लेखों में मैंने यह सिद्ध किया था कि 
मुसलमानों की कही जाने वाली ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर वास्तव में 
इस्लामपूर्व हिन्दुओं के बनवाए हुए हैं । 

तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६६३ के दिसम्बर २२ से ३१ तक अखिल भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ का अधिवेशन पुणे में हुआ | उस अधिवेशन में मैंने उसी 
विषय पर अपना प्रबन्ध भी पढ़ा। भारत के लगभग सारे ही मान्यवर 
इतिहास प्राध्यापक तथा विदेशों के कुछ इतिहासज्ञ भी उस अधिवेशन में 
उपस्थित थे । 

ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों के इस्लामी निर्माण के सम्बन्ध में 
विश्व के समस्त इतिहासज्ञों की धारणाएं अपने प्रबन्ध के द्वारा मैंने पुरणंतया 
उखाड़ फेकीं । इससे भारत भर के सारे इतिहासज्ञ विचलित हो उठे। 
इस्लामी शिल्पकला, मुगल स्थापत्य शैली, मुस्लिम कला सम्बन्धी उन्होंने 
आज तक जो ग्रन्थ या लेख लिखे थे, वे सारे मेरे शोध-प्रबन्ध से निराघार एवं 
निकम्मे सिद्ध हुए। इसका उन्हें बड़ा धक्का लगा। इतिहास के ज्ञान 
सम्बन्धी उनकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। अत: वे सारे मुझसे खार 
खाने लगे । 

सन्‌ १६६४ में इस अनोखे शोध की मेरी पहली पुस्तक "पश्चंतावरधषा। 
8 4 'रे29पां 728]40७ प्रकाशित हुई । वह लगभग ९७ पृष्ठों की थी | 





७९ 


विश्वविद्यालयों में इतिहास पड़ाने वाले सारे अध्यापक अब मेरे विरोध 
नत गए थे । तब भी उनकी वह छिपी शत्रुता प्रकट कराने के हेतु मैंने 
अपनी ताजमहल पुस्तिका मुम्नई विश्वविद्यालय को पी-एच० डी० की 
उपाधि प्राप्ति हेतु भेजी । उस समय मुम्बई विश्वविद्यालय के इतिहास 
विभाग प्रमुख गोवा के निवासी कोई भारतीय ईसाई थे। उतका नाम मैं 
भूल गया हं--]9(09४8 या 709'80029 ऐसा कुछ था । 

चेहरे से वे बडे शान्त स्वभावी, सुशील और सुलझे हुए व्यक्ति लगते 
थे। फिर भी जब स्वार्थ का प्रश्न आता है तो प्रत्येक सामान्‍य व्यक्ति 'नरों 
वा कूंजरो वा! वाली हेरा-फंरी कर ही जाता है। 

मुम्बई विश्वविद्यालय के उस इतिहास विभाग प्रमुख के सम्मुख एक 
पेद्ीदा समस्या खड़ी हो गई। ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनवाई इमारत 
नहीं है इस निष्कर्ष वाली मेरी पुस्तक को मान्यता प्रदान कर यदि वे मुझे 
पी-एच० डी० की उपाधि के योग्य घोषित करते तो गत सो वर्षो में ताज- 
महल सम्बन्धी अनेक विद्वानों द्वारा लिखा गया विश्व भर का सारा 
साहित्य खोखला एवं निराघार सिद्ध हीता। इससे 'सौसुनार की एक 
लोहार की' वाली परिस्थिति निर्माण होती। मेर शोध को मान्यता देने 
वाले कलम के फटकारे से एक शताब्दि की इतिहास परम्परा निर्मुल ठहराने 
की हिम्मत था सत्यनिष्ठा, तत्त्वनिष्ठा आदि गुण आजकल के व्यक्तियों में 
कहाँ होते हैं। अपने निष्कर्षों के समर्थन में मैंने जो तर्क तथा प्रमाण विए 
थे वे अकाटय थे। अतः: उनका भी खण्डन करना कठिन था। उघर विश्व- 
भर के इतिहासज्ञों की सी वर्ष की परम्परा निराधार घोधित करने की 
उनकी हिम्मत नहीं होती थी। उनके मन की ऐसी द्विंविधा अवस्था हो 
गई। ऐसी पेची ली परिस्थिति में उन्होंने एक सीधा सादा व्यवहा री हल यह 
निकाला कि ओक साहब का पलड़ा बड़ा ही हल्का-फुल्का है। उन्हें ना तो 
कोई सरकारी पद या अधिकार प्राप्त है और न ही वे कोई बड़े धनी व्यक्ति 
हैं। उधर सारे विश्व की सरकारें, उनके पर्यटन विभाग, पुरातत्व त्िभाग 
तथा सभी विश्वविद्य/लयों के समस्त अध्यापक और निदेशक; उपनिदेशक 
जेसे अधिकारी, प्रन्थकार आदि सारे ही शाहजहाँकों ही ताजमहल का 
निर्माता मानते हैं। अत: परम्परागत सिद्धान्त का ही पल्‍ला पकड़कर ओक 


_फ, 





प्प्छे 


साहब का द्योध पी-एच० डी० के योग्य नहीं ऐसा कहकर दुकरा देना ही 
मक्खी मारने जितना सरल है। अतः मुझे पी-एच० डी० की उपाधि न देने 
का निर्णय वे ले चुके थे। उसी समय अखिल भारतीय इतिहास परिषद्‌ का 
अधिवेशन सन १६६६ के अन्त में मंसूर में होने जा रहा था। मैं उस 
अधिवेशन में पहुंचा । मुम्बई विश्वविद्यालय के वे इतिहास विभाग प्रमुख 
भी वहाँ पहुँचे थे। ऐसे अधिवेशनों में गवर्नर, मेयर आदि की तरफ से 
अधिवेशन में पधारे विद्वानों के सम्मान में शाम के समय उद्यान वाटिका में 
स्वागत समारम्भ आयोजित किए जाते हैं । ऐसे ही एक स्वागत समारम्भ 
को जाते हुए मुम्बई विश्वविद्यालय के इतिद्वास विभाग प्रमुख मुझे देखकर 
बोल पड़े कि “ओक साहब हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, किन्तु आपकी 
संशोधन पद्धति हमें ठीक नहीं लगती । 

मैंने तो कोई बात छेड़ी ही नहीं थी, वे अपने आप बोल पड़ थे। मुझे 
पी-एच० डी० की उपाधि न देने का जो निर्णय उन्होंने लिया था वह 
अन्यायी था, यह बात उनके सन में अखर रही थी । अत: मुझ देखते ही कुछ 
लीपा-पोती करने के बहाने मेरा निष्कर्ष अमान्य करने की बजाय मेरी शोध- 
पद्धति में ही दोष निकालना उचित समझा। मेरी पुस्तक पर निर्णय लेने के 
लिए उन्होंने जिन तीन इतिहासज्नों की जाँच-समिति नियमानुसार नियुक्त 
की थी | उसके अध्यक्ष वे स्वयं थे । अन्य दो अध्यापक इन्हीं के हस्तक थे । 
अतः विभाग प्रमुख ने बहाना बनाया कि “ओक साहब की शोध-पद्धति कुछ 
जंचती नहीं अतः उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि नहीं दी जा सकती !” 
विभाग प्रमुख ने जब ऐसा मत प्रकट कर एक कठिन उलझन से निपटने का 
यह सीधा-सादा मार्ग बतलाया तो बेचारे कनिष्ठ अध्य।पक कहते भी 
क्या ? वे कोई भीष्मपितामह थोड़े ही थे। वे तो निजी पेट पालने में मग्न 
इतिहास पदवीधर थे। उन्होंने अपनी-अपनी मुण्डी हिला दी। उन्हें भी तो 
मेरा सिद्धान्त अखर रहा था। सारे पदवीघारी व्यावसाथिक इतिहासज्ञों का 
'मूले'कुठा र: वाला मेरा निष्कर्ष एक महान्‌ साबंजनिक आपत्ति-सी दिखाई 
देने लगी थी | अतः उन्होंने एकमत से निर्णय ले लिया कि ओक साहब को 
पी-एच० डी० की उपाधि नहीं दी जा सकती | 

निष्कर्ष में दोष निकालमे की बजाय संशोधन-पद्धति को अनुचित 





प्र 


ठहराना बड़ी अटपटी-सी बात थी । यदि अंकगणित का या बीजगणित का 
कोई उदाहरण सुलझाने में अनेक गणितज्न अयशस्वी रहने पर किसी अभ्य 
व्यक्ति ने उत उदाहरण का सही उत्तर ढूँढ़ निकाला तो किसकी पद्धति 
सही कही जाएगी ? जो उस उदाहरण को सुलझा पाएगा उसी की पद्धति 
सही मानी जानी चाहिए । इसी प्रकार ताजमहल शाहजहाँपूर्ष की इमारत है 
इसका शोध मैंने जिस पद्धति से लगाया उस पद्धति का कौतुह॒लपूर्ण स्वागत 
करने की बजाय उसमें दोष निकालने की हीन मनोवृत्ति का मुम्बई विश्व- 
विद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यापकों ने प्रदर्शन किय। था । 

इससे बालकों को कही जाने वाली एक कथा का मुझे स्मरण हुआ। 
एक झरने पर एक भेड़िया पानी पी रहा था। उससे कुछ अन्तर नीचे एक 
भेड़ का बच्चा भी पानी पीने लगा | किसी बहाने उस भेड़ परझपटकर उसे 
खा लेने की अनिवायं इच्छा भेड़िये को हुई। इस उद्ंश्य से भेड़िये ने कुछ 
विवाद खड़ा करना चाहा । अत: उसने भेड़ से कहा, “अबे तू मेरा पानी 
झूठा कर रहा है ?” भेड़ ने नम्रता से कहा, “अजी साहब पानी तो आपसे 
होकर मेरी तरफ बह रहा है।' तब भेडिये ने दूसरा आरोप किया, कि 
एक वर्ष पूर्व तूने मेरा अपमान किया था ।” उस पर भेड़ बोला, “मेरी आयु 
ही जब छह मास की है तो मैं आपको एक वर्ष पूर्व अपमानित कं॑से करता ? ” 
उस पर चिढ़कर भेड़िये ने कहा--'तूमे नहीं तो तेरी माँ ने किया होगा !' 
यह कहते हुए उसने झपटकर भेड़ पर हमला किया और उसे मारकर खा 
लिया । इसी प्रकार के विश्वविद्यालय के अध्यापक इतिहासज्ञ, भारत 
इतिहास संशोधन मण्डल आदि स्वतन्त्र शोध संस्थानों से सम्बन्धित विद्वान्‌ 
तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन विभाग 
आदि सरकारी नौकरो में बंध इतिहासज्ञ उदारता से मेरे शोधों का स्वागत 
करने की बजाय निजी प्रतिष्ठा को महत्त्व देते हुए या तो छ॒पा या प्रकट 
विरोध करते रहे हैं या पृर्ण मौन धारण किए हैं । 

अत: सही इतिहास संशोधन-पद्धति क्‍या है इसका मैं यहाँ पाठकों को 
परिचय करा देना चाहता हूं । वहु पढ़कर पाठक समझ जाएंगे कि मैं वास्तव 
में अनजाने भें जिस पद्धति का प्रयोग कर रहा था वही सही संशोधन पद्धति 
है! पारम्परिक इतिहासकार जिस प्रकार से इतिहास का अध्ययन करते हैं 


पड 


वह आरम्भ से अन्त तक दोषपूर्ण होने से ही तो मैंने अनेक शोध किए । वे 
इतिहास विषय की बडी-बड़ी उपाधि धारण कर तित्य इतिहास पढ़ाने वाले 
तथा बड़े-बड़ ग्रन्थ लिखने वाले इतिह्ामज्ञों को ठीक नहीं लगे। इती से 
किसी भी विचा रशील व्यक्ति को पता चलना चाहिए क्िि बतं मान इतिहास 
पंठनपाठन शैली बड़ी निकम्मी है । 

विश्यविद्यालपीन सरक्रारी ठप्पे वाले इतिहासकार जब मेरी संशोधन 
पद्धति को दोषी ठहराने लगे तब मैंने सोचा कि सही इतिहास-संशोधन- 
पद्धति का विवरण देने वाली यदि कोई आधुनिक विद्वानों की पुस्तकें हों 
तो उन्हें पढ़कर देखा जाए कि उनमें कौन-से नियम या कौन-से तत्त्व बताए 
गए हैं। 

मुझे तो उन पुस्तकों के नाम भी ज्ञात नहीं थे और मैं यह भी नहीं 
जानता था कि इतिहास संशोधन पद्धति की चर्चा करने वाली कोई पुस्तक 
हैं भी या नहीं । ऐसी डावाडोल मन:स्थिति में मैं मंसूर से नागपुर पहुँचा । 
वहाँ के विश्वविद्यालय में और अन्य संस्थाओं में मुझे व्यार्यानों का निमंत्रण 
था । वहाँ पहुंचते ही नागपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख श्री 
अःप्टे जी से मैंने कहा कि 'इतिहास-संशोधन-पद्धति पर कोई ग्रन्थ विश्व- 
विद्यालय के ग्रन्थालय में हो तो क्षपया मुझे दीजिए मैं उसे पढ़ेता चाहता 
हैं ।” उन्होंने मुझे तीन-चार पुस्तक ला दीं जो मैंने पाँच-सात दिन के अपने 
नागपुर निवास में पढ़कर उन्हें लोटा दीं । 

वे पुस्तकें पढ़कर मुझे बड़ा समाधान प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं अनजाने 
में जिसशोध-प्रणाली का अनुसरण कररहा था, वही उन पुस्तकों में वणित 
थी । सरकारी 2प्पे के पारम्परिक इतिहासज्न उस शोध-पद्धति के नियमों 
को बेदरकार कर ठकरा रहे हैं। इसी कारण भारत के तथा विश्व के 
इतिहास की जो रूपरेखा वे प्रस्तुत कर रहे हैं वह सर्वंथा गलत है। 

सही इतिहास संशोधन-पद्धति सम्बन्धी आधुनिक आऑपग्ल विद्वानों द्वारा 
लिखे कुछ ग्रन्थों के नाम हैं- (१) 0:90०(॥8॥8 [780772॥ लेखक प्रोफेसर 
५७. प. १४०७७, (२) ॥6 660 ० 79709 लेखक १९. (5. (0॥78- 
४४०00, ( ३) नाडा09 : [5 एप00528 शाव ४८०० लेखक [07. (5. 
3७ काकाला: (४) (90 सिषाणणा। वउाछ00 लेखक #. (!. $. 5५०॥॥]॥|6८ | 


है 


इन अन्यों में सर्वप्रथम तत्व यह कहा गया है कि कोई भी निष्कर्ष चाहे 
कितना ही दुढ़ या सर्वेमान्य हो उसमें यदि कोई दोष प्रतीत हो तो उसकी 
दुबारा आरम्भ से अन्त तक पूरी जाँच करनी चाहिए । 

मैंने ठीक वही किया था । ताजमहल तथा भन्प ऐतिहासिक इमारतें, 
मस्जिदें, दरगाहेँ आदि मुसलमानों द्वारा बनवाई हैं ऐसा दृढ़ विश्वास विश्व 
के सारे लोग कर रहे थे। तथापि मुझे उसमें सन्देह हुआ । अत: मैंने उस 
विषय का आरम्भ से बारीकी से शोध करना आरम्भ किया। उसका 
आश्चयंकारी परिणाम यह हुआ कि मैंने एक व्यापक निष्कर्ष निका ला जिससे 
विश्व के सारे इतिहासश गलत सिद्ध हुए | मेरा वह शोध था कि विश्व में 
जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के बनवाए कहे जाते 
हैं वह सारी सम्पत्ति इस्लाम के कब्जे में आई इस्लामपूर्व की है। अतः 
इस्लामी कला या इस्लामी स्थापत्यक्ला का सिद्धान्त भी साथ-ही-साथ 
निराधार सिद्ध हुआ | इतिहास में शायद ही इतना व्यापक और इतना 
मूलग्राही शोध इससे पूर्व कभी हुआ हो जिससे सारे इतिहास का ढाँचा ही 
बदल गया हो | 

मेरे इस द्ोध से मुझे यह जान पड़ा कि अरबी, फारसी पढ़ने वाले 
द्विभापी-त्रिभाषी विद्वात तथा इतिहास के क्षेत्र के बड़े ओहदेदार या 
अध्यापक आदि सभी गत १०० वर्षों से इस्लामी या. ब्रिटिश अफवाहों पर 
या कही-सुनी धौंसबाजी पर ही विश्वास करते.उुहे॥ यहाँ तक कि ताज- 
महल, कुतुबप्तीनार, लालकिला, जामा मस्जिद, हुमायूं तथा सफदरजंग के 
मकबरे आदि के वाम तत्कालीन दरबारी कागजात या तवारीखों में नहीं हैं, 
तो बनवाने का वर्णन या मजदूरी का हिंसाब-किताब नहीं है इसमें कोई 
आइचय॑ की बात नहीं । शाहजहाँ तथा औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में 
तो क्या तत्कालीन इस्लामी तवारीखों में ताजमहल यह शब्द भी उल्लिखित 
नहीं है। तथापि विश्व के साहित्य में शाहजहाँ द्वारा ताजमहल के निर्माण 
के निराधार वर्णन से भरे हजारों ग्रन्थ और लाखों लेख प्रकाशित हो चुके 
हैं। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की अताधूनी और 
अनवधानी इतिहास के क्षेत्र भें मची हुई है। यह केवल भारत के इतिहास 
की ही बात नहीं, सारे विश्व के इतिहास का यही हाल है। वहाँ मुसलमानों 
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ने मुहम्मदपूर्व इतिहास और ईसाइयों ने ईसापूर्व इतिहास मिटाने का 
भरसक यत्न किया । और बाद का इतिहास निजी आवश्यकतानुसार तोड़- 
मरोडकर विकृत कर छोड़ा । 

इसी कारण विश्व इतिहास को पुनः आरम्भ से आज तक सत्य के 
आधार पर ढालने के लिए हजारों नए ग्रन्थ लिखने होंगे । उस काये के लिए 
इस नई शोध पद्धति का प्रशिक्षण लिए हुए विद्वानों की एक नई श्रेणी तैयार 
करनी होगी। उनके सहाय्य से जागतिक इतिहास का एक नया विश्व- 
विद्यालय स्थापन करना होगा। विविध देक्ष-प्रदेशों में उस विद्यालय के 

द्र होंगे। उस विश्वविद्यालय द्वारा स!री मानव जाति को उसकी प्राचीन 

प्रदीष एकता का ज्ञान कराया जाएगा कि कृतयुग के आरम्भ से महा- 
भारतीय युद्ध तक सारे विदव में संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति ही थी । 
वह महत्त्वपूर्ण और लम्बा-चौड़ा इतिहास लुप्त होने का कारण ही यह है कि 
इतिहास लेखन एवं संशोघन-अध्ययन पद्धति ही बिगाड़ दी गई | आधुनिक 
इतिहास कही-सुनी बातों पर ही आधारित है। किसी अधिकारी व्यक्ति ने 
कुछ कह देना और उसे सही समझकर दूसरों ने उसी को दोहराकर आगे 
चला देना, यही वतंमान इतिहास की प्रथा बन गई है । 

अत: सही इतिहास संशोधन का दूसरा महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि 
जिस प्रकार गुप्त पुलिस किसी ह॒त्या, डक॑ती या गबन का पता लगाते समय 
प्रत्येक छोटे-मोटे नुक्‍्ते का सम्बन्ध जोड़-जोड़कर पूरी घटना आरम्भ से 
अन्त तक किस प्रकार घटी उसका पुनगंठन कर लेती है उसी प्रकार की 
कार्य-प्रणाली इतिहास संशोधक की होनी चाहिए । 

वरतेमान इतिहासज्ञ इस दूसरे नियम से भी पूर्णतया मंह मोड़े हुए हैं। 
छोटे-छोटे नुकते तो छोड़ो, मोटी-मोटी त्रुटियों की ओर भी इन्होंने कभी 
ध्यान नहीं दिया। जिस टेवरनियर नाम के फ्रेंच यात्री के कुछ आधे-अधघू रे 
उल्लेख वतंमान इतिहासज्ञ उद्धत कर शाहजहाँ द्वारा ताजमहल के निर्माण 
की बात कहते हैं उसी टेबरनियर ने आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया है कि 
“जो ताज-इ-मकान (यानि ताजमहल) देखने के लिए विदेशी यात्री बड़े 
चाब से आते हैं उसी के पास शाहजहाँ ने मुमताज को इसलिए दफनाया कि 
सारे प्रेक्षक उस स्थल की प्रशंसा करें।” इसी से पता चलता है कि 'ताज- 
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इ-मकात नाम का प्रेक्षणीय भवन मुमताज की मृत्यु से पूर्व ही अस्तित्व में 
था। पीटर मण्डी एक अंग्रेज प्रवासी मुमताज की मृत्यु के पश्चात केवल 
एक-डेढ़ वर्ष में ही भारत से इंग्लण्ड वापस चला गंया। तथापि अपने 
संस्मरणों में उसने लिखकर रखा है कि आगरा और आसपास के परिसर में 
जो प्रेक्षणीय स्थल हैं उनमें मुमताज की कब्न का भी अन्तर्भाव है। यदि 
ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ १५-२० वर्ष तक बनता रहा तो 
मुमताज की मृत्यु से एक वर्ष के भीतर ही पीटर मण्डी उसे प्रेक्षणीय भवन" 
न कहता । 

वतंमान इतिहासज्ञों की ताजमहली कथा ऐसी अनेक विसंगतियों से 
भरी पड़ी है तथापि एक भी इतिहासकार को उसके नकली रूप की कभी 
. तनिक शंका भी नहीं आई। इसी से वर्तमान इतिहास किस! प्रकार ऊन्न-. 
जलूल बातों का भण्डार बना हुआ है इसकी पाठक कल्पना करें। 

सही इतिहास संशोधन-प्रणाली का तीसरा नियम यह है कि एक 
वकील जैसे किसी प्रशइन के सारे पहलुओं का सूक्ष्मातिसृक्ष्म विश्लेषण करता 
है या कपास घुनने वाला व्यक्ति कपास के तन्तु-तन्‍्तु अलग करता है उसी 
प्रकार इतिहास-संशोधकों को प्रत्येक घटना की बारीकी से जाँच करनी 
चाहिए । 

बतं॑ मान इतिहासज्ञों ने मोटी-मोटी बातों पर भी जब ध्यान नहीं दिया 
तो उनसे सूक्ष्म मुद्दों पर ध्यान देने की क्या आशा की जा सकती है ? जैसे 
शाहजहाँ का मुमताज पर असीम प्रेम था इसलिए उसने ताजमहल बनवाया 
“ऐसा प्रतिपादन करने वाले इतिहासकारों ने हमें कभी यह नहीं बताया 
कि लैला-मजनू या [२०6० 70 3पांल की प्रेमकहानियाँ जैसे विपुल' 
प्रमाण बाजार में उपलब्ध हैं उसी प्रकार शाहजहाँ-मुमताज की प्रेमकथा 
या प्रेमगाथा किस दुकान से मेंगवाई जा सकती है ? 

इतिहासकारों ने अपने आपसे कभी ऐसा, प्रइन नहीं किया कि मृत 
मुमताज के लिए यदि शाहजहाँ इतना विशाल ओर सुन्दर ताजमहल बन- 
वाता तो जीवित मुमताज के लिए वह इससे कितने ही अधिक सुन्दर और 
विशाल महल बनवा सकता था। वे सारे कहाँ हैं ? 

सही इतिहास संशोधन पद्धति का चौथा नियम यह है कि मूल स्नोत 
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पर भी यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जहाँगी रनामे में आरम्भ 
में जो दावा किया गया है कि “मैं सलीम जहाँगीर अपने हाथों से निजी 
कलम से यह तवारीख लिख रहा हूँ | जाँच करने पर पतः चलता है कि 
वह तवारीख किसी ऐरे-गेरे ने जहाँगीर के नाम से लिखी है। 

और एक नियम यह है कि किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर दृढ़तम 
विश्वास होने पर भी यदि उसमें किसी प्रकारं का कोई सन्‍्देह प्रकट किया 
गया हो तो उस निष्कर्ष की दुबारा कड़ी जाँच की जानी चाहिए। 

फोजदारी कानून की विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट को अपराधी व्यक्ति 
को यह समझा देता पड़ता है कि “तुम पर जो आरोप है उसके सम्बन्ध में 
तुम्हें कुछ भी वक्तव्य देने को तुम बाध्य नहीं हो | तथापि यदि तुम स्वेच्छा 
से कुछ कहोगे तो वह हम लिख तो लेंगे किन्तु हो सकता है उस कथन का 
उपयोग तुम्हारे बचाव के लिए तो नहीं, अपितु तुम्हारा अपराध सिद्ध करने 
के लिए तुम्हारे विरोध में किया जाए।” यही नियम इतिहास संशोधन 
में भी लागू है। इस्लामी तवारीखों में या शिलालेखों में जो ब।तें कही गई 
हैं उनसे मुसलमानों की कुछ काली करतूतें भी पता लग सकती हैं । 

उदाहरणार्थ बादशाहनामे में (भाग १, पृष्ठ ४०३ पर ) यह कहा गया 
है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर नरेश जर्यासह तेजोमहालय 
नाम का मानसिंह महल नि:शुल्क भी देता किन्तु हमने (बादशाह शाहजहां 
ने)सोचा कि मुमताज की मृत्यु की शोका कुल अवस्था में किसी की सम्पत्ति 
क्यों ली जाए अत: जयपुर नरेश जयसिंह को मानासह महल के बदले में 
सरका री भूमि दी गई ।” 

यह कथन जाहजहाँ की तरफ से बादशाहतामे में दर्ज नहीं होता तो 
कोई बात नहीं थी, किन्तु जब वह बादशाहनासे में अंकित है तो इससे सीधा 
निष्कर्ष यह निकलता है कि जथपुर नरेश से ताजमहल जबरदस्ती हड़प 
लिया गया और उसके बदले में उसे फूटी कौड़ी भी नहीं दी गईं। क्योंकि 
बदले में जो भूमि देने का उल्लेख किया गया है उसमें भूमि का अता-पता, 
नाप-तौल कुछ भी नहीं दिया गया है, जबकि वहुब्योरा जावश्यक था । इस 
प्रकार जयपुर नरेश से कीमती ताजमहल परिसर शाहजहाँ ने जबरदस्ती 
छीनकर ऊपर से यह ढोंग किया है कि बिचारा जयपुर नरेश जयसिह 
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इतना सुन्दर और विशाल ताजमहल परिसर नि:शुल्क देने को राजी ही ने 
पर भी शाहजहाँ ने उसकी कीमत रिक्त भूमि के रूप में चुकाई | इस प्रकार 
के झूठे वकतव्यों का भाण्डाफोड़ कर वक्तव्य देने वाले व्यवित को ही फाँदने 
का कतंब इतिहासकार में होना आवश्यक है। 

इतिहास संशोधत का और एक नियम आऑपग्ल विद्वानों ने यह बतलाया 
है कि असमाधानी व्यक्ति की भाँति संशोघक ने प्रत्येक ऐतिहासिक घटना 
की बाबत “और और” कहते-कहते ओत-प्रोत प्रमाण या सबूत माँगते 
रहना चाहिए । 

इतिहास संशोधन तथा अन्य क्षेत्रों में भी तकंशास्त्र का बड़ा महत्त्व 
होता है। जो बात तकंशुद्ध या तकसिद्ध नहीं हो वह कभी नहीं माननी 
चाहिए। जँसे ताजमहल में सात मंजिलें तथा सकड़ों कक्ष, बाग, फब्ब।रे, 
मीनार, तहखाना, नक्‍्कारखाना, गौशाला, सात मंजिला कुआँ--इंतना 
सारा अ|डम्बर क्‍यों है ? मृत व्यक्षित के लिए इस सबकी क्या आवश्यकता 
है । इतिहासकारों ने इन बातों का कभी विचार ही नहीं किया । 

संशोधन का और एक नियम यह है कि जिस समय या युग की घटना 
हो उस युग में अपने आप को ढाल लेने की कला संशोधक में होती चाहिए। 
जैसे मुमताज की मृत्यु की कल्पता करें । छह मास तक बहुाणपुर में उसे 
दफनाया गया था तो वहीं ताजमहल क्यों नहीं बनवाया गया ? वहां से 
उसका शव उखाड़कर ६०० मील पंदल चलकर अशगरा में लाने का 
मूल उहृेश्य ही यही था कि ताजमहल नाम के हिन्दू राजमन्दिर में मुमताज 
को जबरदस्ती दफनाकर हिन्दुओं के लिए वह इमारत निकम्मी कर देना 
और इतती सम्पत्ति हड़पकर जयपुर के हिन्दू नरेश को दुर्बल बनाना ! 

ट्यूटनखेमेन को दफनाने के लिए मिस्र में पिरॉमिड बनाए जाने की 
जो बात कही जाती है वह भी विचार करने पर निराधार मसिद्ध होती हे । 
कल्पना कीजिए जेसे आज आपके समक्ष ट्यूटनखंमेन की मृत्यु हुई। सारे 
सरदार-दरबारी-जागीरदार आदि इकट्ठे हुए। तो कहाँ इकट्ठ हुए ? 
ट्यूटनलेंमेन किसी महल में ही तो मरा होगा | वह महल कहाँ है ? यदि 
जीवित दयूटनखेमेन का कोई महल नहीं था तो मृत ट्यूटनखेमेन के लिए 

वशाल पिरॉमिड किसने बनवाया ? और क्‍यों बनावया ! 
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संशोधन का एक और नियम यह है कि संशोधक को किसी प्रकार के 
बन्धन या दबाव में तहीं आना चाहिए। मेरा अनुभव यह है कि दुनिया भर 
के इतिहासज्ञ एक नहीं अपितु अनेक बन्धनों से जकड़े हुए हैं, जैसे ईसाई 
विद्वान्‌ ईसामसीह, पोप का पद या ईसाई धर्म को जिससे कोई लांछन लगे 
ऐसे संशोधन से मुँह मोड़ लेंगे। मुसलमान लोग मुहम्मद या इस्लाम के 
दोष प्रकट हों ऐसे संशोधन को छुएंगे तक नहीं। ताजमहल आ।दि ऐति- 
हासिक इमारतें मुसलमानों की नहीं हैं इस मेरे सिद्धान्त पर लगभग सारे 
ही नुसलमान या तो मौन धारण किए हुए हैं या निराधार विरोध करते रहे 
हैं। किन्तु उप्त प्रश्न की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए ऐसा कोई मुसलमान 
विद्वान्‌ नहीं कहता ! 

एक व्यावसायिक बन्धन भी होता है। जब सारे अध्यापक पढ़ाते रहे 
हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने वनताया या कुतुबमीनार कुतुबुद्दीन ने बनवाई 
तो उस गुटबन्धन से अलग होकर यह कहने का साहस कोई नहीं करेगा कि 
वे हिन्दू इमारतें हैं। उसे अपने सभी अन्य साथियों कौ इतनी आस्तरिक 
दहशत-सी रहती है। भारत के इतिहासकारों को कांग्रेस के राजनथिक 
सिद्धान्तों का भी एक डर-सा मन में बैठ गया हैं। गांधी-नेहरू कहते आ रहे 
थे कि हिन्दू-पुस्लिम भाई-भाई हैं। तो ताजमहल आदि मुसलमानों के 
बनवाए हुए नहीं हैं इस सत्य कथन से मुसलमानों को दु:ख होगा | अत: इस 
तरह कोई संशोधन किया ही नहीं जाना चाहिए या उसके निष्कर्ष दबा देने 
चाहिए। यूरोप के गोरे ईसाई इतिहासकार भी इमारतों के तथा तगरों के 
इल्जाम निर्माण के झूठे सिद्धान्त से इसलिए लिपटे रहना चाहते हैं कि 
सारी पाठ्य-पुस्तकों में तथा ज्ञानकोश आदि सन्दर्भ ग्रन्थों में एक सौ वर्षों 
से वह इतना दृढ़मूल हो गया है कि उसे उखाड़ फेंकने का या उसे अमान्य 
करने का साहस ही किसी में नहीं । वह सिद्धान्त निराधार है यह जारने 
पर भी सारे विद्वान अपने आपको विवश पाते हैं। कई विद्वान तो उस 
सिद्धान्त को टटोलने से भी इसलिए डरते हैं कि सही लगने पर बह भूत 
जसे उनके मस्तिष्क पर कहीं सवार न हो जाए; अतः उस सिद्धान्त का 
परिचय करा लेना भी वे महान संकट समझते हे 

एक अच्छे संशोधक के लिए हर प्रकार का, हर क्षेत्र का जितना अधिक 
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ज्ञान हो उतना अच्छा | उतना ही वह संशोधन कार्य में अधिक प्रवीण सिद्ध 
होगा । 

सत्य की खोज करनी हो तो उसके लिए संशोधक को अपने आप में 
पुरी मानसिक स्वतन्त्रता प्रतीत होनी चाहिए। बोझ या बन्धन से जकड़ा 
मन सत्यान्वेषण कभी नहीं कर पाएगा | वे बोझ या बन्धन कितने विविध 
प्रकार के हो सकते हैं, इसका विवरण हम ऊपर प्रस्तुत कर चुके हैं । 

अटपटी या आधी-अधूरी बातों पर भोलेपन से या लापरवाही के 
कारण विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा संशोधक नहीं बन सकता । 
सच्चा संशोधक वही होता है जिसके मन में सदा-सवंदा ऐतिहासिक तथ्यों 
के साधक-बाधक विचारों की चक्‍क्री चलती रहती हो । 

ऊपर चचित महस्त्वपूर्ण गुणों के अभाव के कारण वर्तमान जागतिक 
_ इतिहास उपन्पासवत्त्‌ कपोलकल्पित कथाओं का भण्डार-सा बना हुआ है! 

ऊपर कहे तत्त्वों का उल्लंघन सारे विश्व के इतिहासज्ञ करते आ रहें 
हैं। इसी कारण सारे बिश्व का इतिहास खण्डित एवं विकृत हो गया है। 
अत: इस ग्रन्थ में निर्देशित रूपरेखा के अनुसार विश्व का इतिहास क्तयुग' 
से आरम्भ कर पुनः लिखा जाना चाहिए । 





राष्ट्रीय ध्वज 


कसोटी के पत्थर पर जंसे कंचन का कस परखा जाता है बसे ही 
सही इतिहास के ज्ञान से सारे राष्ट्रीय प्रश्न सुलझाए जा सकते हैं । ऐसा 
ही एक प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज का । 

सन १६४७ में जब खण्डित भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तब कांग्रेस 
दल का तिरंगा झण्डा चन्द तब्दीलियों के साथ भारत पर थोपा गया । 

वस्तुत: उस समय जो संविधान-सभा गठित हुई थी उसने पारम्परिक 
केसरिया ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का निर्णय 
लिया था । फिर भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के गुट मे जनता 
की श्रद्धा तथा विश्वास का अनुचित लाम उठाकर यकायक चुपके से तिरंगे 
घ्वज का प्रस्ताव धांधली से प्रस्तुत कराकर वह पारित भी करवा लिया । 

(वन्तु क्या वह ध्वज थोग्य है ? क्या उस ध्वज से जनता को तथा 
नेताओं को योग्य प्रेरणा मिल सकती है ? ऐसे प्रश्नों का घिइलेपण और 
विचार इतिहास द्वारा किया जा सकता है। 

तिरगा ध्वज मूलतः: भारत के बाहर, यूरोप खण्ड के जमंनी देश में 
मंडम कामा ताम को पारसी स्त्री ने स्वतन्त्रता संघर्ष के सत्याग्रही 
आन्दोलन की भाग-दौड़ तथा खींचातानी में जैसा-तंसा ढाला । इसी कारण 
इसमें अनेक दोष अन्तर्मत हो गए 

एक बड़ा दोष यह है कि अपने आपको धर्मनिरपेक्ष संघटता कहने 
वाली कांग्रेस ने त्तिरंगा झण्डा जातीय विचारों से बनाया है। ऊपर क 
एक-तिहाई केसरी रंग हिन्दुओं का है। निचला एक-तिहाई हरा रंग मुसल- 


£ ९ 


मानों का प्रतिनिवित्व करता है। उनके बीच जो सफोद रंग की पट्टी है वह 
अन्य अल्परांख्यक वर्गों की प्रतीक है । 

इस प्रकार आरंभ में खललमखुल्ला जातीय आधार पर संबारे गए इस 
ध्वज का यह जातीय विवरण आगे चलकर स्वयं काँग्रेसी नेताओं की बार- 
बार अखरते लगा । एक तरफ तो वे निजी भाषणों में चिल्ला-खित्लाकर 
यह कहते रहे कि भारत में जात-पांत आदि किसी भी भेदभावरहिंत एक 
संघ समाज का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है! किन्तु उसी समय उन्होंने 
तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज इस उद्देश्य से सम्मत कर दिया था कि उसमें 
हिन्दू-मुसलमात तथा अन्य अल्पसंख्यकों के समाधान के लिए अपने-अपने 
प्रतिनिधि रंगे हों । इस प्रकार क्वमता का आवाहन करने वाले का ग्रेरा दल 
को जातीय-बादी तिरंगे का समर्थन करनाजव असंगत प्रतीत दीन लगा तब 
गांधी नेहरू प्रणीत कांग्रेस सरका रने तत्क्षण अपना रुख बदलकर थह कहना 
आरम्भ कर दिया कि केसरी रंग त्याग का लक्षण है, हरा शौर्य का और 
सफेद समता का । तबसे यही झूठ जनता पर थोपा जा रहा है। इसमें शासकों 
की कायरता दीखती है। यदि विविध जातियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय 
ध्वज में खिचड़ी रंग सम्मत किए गए हों तो बह प्रकट रूप रे मान लेना ही 
सत्यनिष्ठा तथा वीरता के अनुकूल होगा। उस सत्य को छिपाकर उर्मे 
खिचड़ी रंगों का समर्थन विविध गुणों के नाम से करने में कांग्रेस शासत की 
असत्यवादिता प्रकट होती है । 

छिसी विशिष्ट रंग की किंगी एक ग्रुण का प्रतीक मानना ही अत्न- 
बंचना तथा लोकबंचना है। उदाहरणार्थ यूरोप में काला रंग मृत्यु जथदा 
शोक का प्रतीक है, किन्तु मुनलमानों में सभी खानदादी स्त्रियां सर्वत्र काला 
बुर्का पहनती हैं। भारत में इमशान में जाते समय शुञ्र वस्त्र पहनते हैँ । 
अत: अमुक एक वर्ण का सारे रतव समाज के लिए काई विशिष्ट सर्व मान्य 
अर्थ नहीं है। प्रत्येक रंग के यदि कोई सर्वेमान्य गुण होते ती उनका एक 
जागतिक सन्दर्भकोश बनता, जिस में एक तरफ विविध रस दिए जा!ते और 
दूसरी तरफ इतके सर्वमान्‍्य गुण दिए जाते । ऐसा कोदा इसी कारण उपलब्ध 
नहीं है क्योंकि विविध रंगों को विशिष्ट गुणों का भतीक सर्वत्र कभी माना 
नहीं जाता । और ती और रंग कितने हैं इस पर भी एक मत नहीं है। 
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सम्मिश्चित रंग तथा विविध छठाओं के अनगिनत रंग बनाए जा सकते हैं। के 
किन पृथक गुणों के प्रतीक हैं यह कहना भशकक्‍य होगा। अत: बुद्धिमानी इसी 
में होगी कि तिरंगे घ्वज को जातीयत्व उदारता से स्वीकार कर लिया जाए | 

अब उसके अन्य दोष देखें। उसमें ८५ प्रतिशत हिन्दू, १२ प्रतिशत 
मुसलमान और तीन प्रतिशत सिख, बौद्ध, पारसी आदि अन्य अल्पसंख्यकों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या ५४-- १२८ ३ ऐसा राष्ट्रीय 
ध्वज का विभाजन गणितीय अन्याय नहीं है ? 

योगायोग से उस अन्याय में ही कांग्रेसी शासन का दूसरा एक अन्याय 
अपने आप प्रकट होता है। राष्ट्रीय ध्वज का (हरा तथा सफेद मिलाकर ) 
दो-तिहाई हिस्सा १४ प्रतिशत अन्यजनों को दिया गया है और केवल एक: 
तिहाई (केसरी ) हिन्दुओं का प्रतीक है यानि राष्ट्रीय ध्वज में ८५ प्रतिशत 
हिन्दुओं को १५ प्रतिशत अन्य जनों से आधा प्रतिमिधित्व दिया गया है 
ः हिन्दुस्थान में ८५ प्रतिशत हिन्दू १ से २ के अनुपात में १५ प्रतिशत 
अन्यजनों से गोण माने गए हैं। तो ठेठ उसी अनुपात में कांग्रेसी शासन में: 
हिन्दुओं को नगण्य तथा गौण माना जाता है। 

क्योंकि कांग्रेस के तथा (कांग्रेस से स्पर्द्धा करने वाले ) अन्य राजनैतिक 
दलों के चुनाव पत्रकों में बहुसंख्यकों के हित तथा'इनके रक्षण की बातों की 
बजाय अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की एक प्रकार की हो ड-ती लगी 
रहती है। भारत के सारे राजनैतिक दलों ने हिन्दुओं को अन्य अल्पसंख्यकों: 
के हितों की रक्षा करने वाले और सेवा करने वाले नौकर का दर्जा दे रखा 
है। यह अन्याय राष्ट्रीय ध्वज के तीन वर्णो के असन्तुलन के कारण हो 
क्ाह 

ऊपर दिए विवरण से एक महत्वपूर्ण नियभ हमें यह दिखाई देता है (किः 
इतिहास का अपना एक गणित होता है। कांग्रेसी नेताओं ने जब त्तिरंगा 
राष्ट्रीय ध्वज बनाया तो अनवधानी से उसमें तीन वर्णों के समान भाग कर 
डाले। किन्तु उस समानता में ८५ प्रतिशत हिन्दुओं का महत्व एक-तिहाई 
तथा १५५ अन्य जनों का महत्व दो-तिहाई यह जो अनुपात योगायोग से 
बन गया उसकी परछाई एक भूत की भाँति कांग्रेसी शासन की प्रत्येक कृति 
में दिखाई देती है। कांग्रेसी शासन जो भी कदम उठाता है वह यदि अल्प- 





९३ 


संख्यकों के हित में हो तो कांग्रेसी शासव उसे शीघ्रतासे आगे रखता है 
और यदि हिन्दुओं के हित में हो तो कांग्रेसी शासन उस कदम को झट पीछे 
खींच लेता है। इससे वर्तमान शासन कितना हिन्दू-द्रोही है यह देखा जा 
सकता है। स्वतंत्र भारत के शासन से हिन्दू-द्रोह तभी हटेगा जब राष्ट्रीय 
ध्वज पूरा केसरिया होगा या हिन्दू जनसंख्या के अनुसार ८५ प्रतिशत 
केसरी होगा । 

वास्तव में भारत (तथा समस्त मानव जाति) का मूल व्यक्तित्व 
वैदिक होने के कारण भारत तथा समस्त मानव जाति का ध्वज केसरी ही 
होना चाहिए । तथापि आधुनिक जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही भारत 
का ध्वज बनाना हो तब भी उसे ८४ प्रतिशत केसरिया, १२ प्रतिशत हरा 
और शेष बचे तीन प्रतिशत स्थान में अन्य अल्पर्सर्यक जातियों की रंग- 
घारियाँ भले ही लगा दी जाएँ । 

कहने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंगों के तीन समान 
अण्ट-शण्ट भाग करने की बजाय किसी विशिष्ट गणितीय या ऐतिहासिक 
आधार पर राष्ट्रीय ध्वज का वर्णांकन होना आवश्यक है । इससे राष्ट्रीय 
घ्वज का ठीक समर्थन भी हो पाएगा और शासन की नीति भी हिन्दू-विरोधी 
नहीं रहेगी । 

राष्ट्रीय ध्वज एक पारसी स्त्री द्वारा आंकने के कारण उसमें ओर एके 
दोष अन्तर्भत हो गया । इस विश्लेषण से पाठक यह जान सकेंगे कि अनजाने 
में उठाए कदमों से भी किस प्रकार ऐतिहासिक गणित की बारीकियाँ 
अपने आप गुथी होती हैं। पारसी होने के नाते मेंडम कामा अपने को हिन्दू 
तथा मुसलमानों से भिन्‍त समझती थीं। अतः उन्होंने तिरंगे में हिन्दुओं के 
लिए केसरी, मुसलमानों के लिए हरा तथा पारसी आदि अन्य जमातों के 
लिए सफेद रंग भी बीच में लगा दिया। यदि कोई कांग्रेसी हिंन्दू या 
मुसलमान ही कांग्रेसी ध्वज बनाता तो वह उसे आधा केसरी तथा भाघधा 
हरा बनाता। मैडम काम। ने रंगों का समान येटवारा करते समय एक हिन्दू, 
एक मुसलमान तथा एक पारसी, ऐसा मूल्यांकन किया, जो सरासर जस्याय- 
पूर्ण था । यह कांग्रेसी नीति से भी स्पष्ट हो गया है। ध्वज के वर्णों का वही 
अनुपात कांग्रेस के मस्तिष्क १२ सवार होने के कारण कांग्रेस शासन एक 


जि वि कक शशि विकशककिकिककिकिकिकिककिीककककक कक कक कमल ज कली ननननऋऋरररन्‍ए हा का व] अर 222000002: 
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पारसी -- एक मुसलमान --5 २ भारतीय नागरिक विरुद्ध एक हिन्दू नागरिक 
इस हिसाब से हिन्दुओं को एक नगण्य नौकर की भूमिका प्रदान किए हुए 
है। स्वृतस्त्र भारत के शासन से यह अन्याय हटाना हो तो राष्ट्रीय ध्वज को 
पूरा केसरिया या कम-से-क्रम ८५ प्रतिशत भाग केसरी बनाना होगा । 

कांग्रेस-प्रणीत तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज में एक और दोष यह अत्तर्भत हैं 
कि जिस सफेद रंग ने ध्वज का एक-तिहाईं भाग ले रखा है उस सफेद रंग 
को एक भी अल्पसंख्यक जाति स्वीकार नहीं करती । सन्‌ १६९७७ में जब 
जनता पक्ष की सरकार बनी तब उसमें हिन्दुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की हिन्दू विचार-प्रणाली के प्रतिनिधियों का पलड़ा भारी था। अतः उन्होंने 
जनता पक्ष का ध्वज दो-तिहाई केसरी तथा एक-तिहाई हरा रखा। 

उस तब्दीली से ऐतिहासिक गणित के नियमों की अनिवार्थता पुनः 
प्रकट हो उठी। जिस पक्ष में हिन्दुत्ववादियों का बहुमत था उस पक्ष का 
घ्वज अपने आप दो-तिहाई हिन्दू रंग का बत गया। 

उस ध्वज से जब एक-तिहाई सफेद रंग हटाकर उसका स्थान केसरी 
वर्ण ने ले लिया तब एक भी अल्पसंरझ्य जमात ने चूँ तक नहीं की क्योंकि 
सफेद रंग किसी भी जमात का न होते हुए उसे निष्कारण ही राष्ट्रीय 
ध्वज में एक-तिहाई स्थान दिया गया है। 

उस जनता दल के ध्वज में भी इस रंग का एक-तिहाई अनुपात कायम 
रहने से एक अन्य बात स्पष्ट हो गई कि हिन्दुत्ववादी भी, मुसलमानों के 
लाड़ उफं तुष्टि की कांग्रेसी नीति को पदच्युत नहीं कर सके । मुसलमानों 
की संख्या १२ प्रतिशत होते हुए भी उन्हें ३३२ प्रतिशत स्थान ध्वज में 
प्रदात करता अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति अन्याय है । 

बस्तुत: केसरी ध्वज मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व करता है! क्योंकि 
सारे मुसलमान हिन्दुओं के ही वंशज हैं। ओर संन्‍्यासी से लेकर सम्राट 
तक केसरी रंग का प्रयोग किए जाने से वह समानता, त्याग, बीरता, संरक्षण 
आदि का प्रतीक है। अत: मुसलमानों को अलग रंग की आवश्यकता ही 
नहीं। यदि हरा रंग रखा भी जाए तो मुसलमानों की संख्या के अनुपात में 
घ्वज में १२ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 

जनता पक्ष ने जो मिजी ध्वज में एक-तिहाई हरा रंग रखा इससे 
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हिन्दुत्ववादी भी भारत में कड़ा न्‍्यायाधिष्ठित शासन लागू करने की क्षमता 
नहीं रखते यह बात स्पष्ट हो गई। राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार का राष्ट्रीय 
दपंण है। उम्नसे शासकीय पक्ष की नीति स्पष्ट हो जाती है। अत: यदि 
भारत का शासन सुधारना है तो उसका राष्ट्रीय ध्वज सुधारना होगा। 
८५ प्रतिशत हिन्दुओं को राष्ट्रीय ध्वज में एक-तिहाई स्थान दिया जाने 
वाले अन्याय से गंवार मतदाता की भी समझ में आएगा। अतः: राष्ट्रीय 
ध्दज को न्‍्यायसंगत बनाने के एक ही नारे पर एक नया राष्ट्रीय दल 
संघटित किया जा सकता है। ध्वज न्‍्यायी बनाए जाने पर शासन अपने- 
आप श्रवीर तथा न्यायी बनेगा। क्या कोई द्रष्टा नेता इस ऐतिहासिक 
न्याय के सहारे भारत को पुनः सशक्त बेदिक विद्वराध्ट्र में विकसित 
करेगा ? 

कांग्रेसप्रणीत तिरंगे ध्वज में दूसरा एक दोष यह है कि उसमें हरे तथा 
केसरी वर्णों के मध्य में सफेद रंग होने से ऐसा ध्वनित होता है कि हिन्दू- 
मुस्लिम जमातों को झग़ड़ेबाजी से दूर रखने के लिए सर्वंदा एक मध्यस्थ 
का होना आवश्यक है । 

जनता दल के शासन में भी राष्ट्रीय ध्वज ज्यों-का-त्यों तिरंगा ही रहा 
यद्यपि स्वयं जनता दल का निजी ध्वज दो-तिहाई केसरी बन गया था। 
इसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री कांग्रेसी ही था और कांग्रेस से फूटकर 
निकले लोगों के नेतृत्व में ही जनता सरकार बनी थी । 

वह सरकार भी झूठलाए इतिहास का ही पुरस्कार चालू रखने के लिए 
शपथबद्ध थी | मैंने जब १९७८ में उस शासन के नभोवाणी एवं प्रचारमंत्री 
से पूछा कि “क्या आप टूरदशंत तथा आकाशवाणी द्वारा ताजमहल भादिं 
इमारतें मुसलमानों द्वारा बनाई हुई नहीं हैं इस मेरे शोध से जनता को 
अवगत कराएंगे ? तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्योंकि वह व्यक्षित' 
यद्यपि किशोर अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था तथापि 
उसकी विचारधारा मूलतः कांग्रेस से भितन नहीं थी। कांग्रेसी प्रधानमंत्री 
के शासन का मंत्री होते के नाते भी इस्लामी तुष्टि वाला झूठा इतिहास 
रुकवाकर सत्य इतिहास स्थानापन्न करने का उस व्यक्षित में साहस नहीं 
थ!। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा उसके सदस्यों को दिया 
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गया प्रशिक्षण नाकाम सिद्ध हुआ है। उन्होंने'जहाँ भी शासन किया, वह 
शासन कांग्रेसी विचारधारा से ऊपर नहीं उठ सका । 

ऊपर हमने जो विवरण दिया उसमें तीत बातों के प्रति हम पाठकों का 
घ्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक तो यह कि लोगों के हाथों से जो 
क्रिया होती है या मन से जो विचारधारा बहती है उसके पीछे एक अदृश्य 
ऐतिहासिक गणित का हिसाब होता है। उस गणित के अनुसार हो घटनाओं 
को विशिष्ट मोड़ मिलता है। यद्यपि देखने वाले को या करंने वाले को यह 
लगता है कि अचानक, बगैर सोचे-समझे जो मन में आया मैंने कर डाला । 
मेंडम कामा आदि ने ऐसा ही तिरंगा ध्वज बनाया | किन्तु उस तिरंगे का 
गठन और तिरंगे ध्वज के तत्वाबधान में हो रहा कांग्रेसी शासन ऐतिहासिक 
गणित के नियमों से किस प्रकार बंघा हुआ है उसका विश्लेषण हमने प्रस्तुत 
किया । 

इसी प्रकार हमने दूसरी बात यह दर्शायी है कि ध्वज जैसे राष्ट्रीय 
प्रश्नों का ऐतिहासिक दृष्टि से निरीक्षण, अध्ययन तथा विश्लेषण कंसे 
किया जा सकता है ? 

तीसरा तत्व हमने यह स्पष्ट किया है कि ध्वज का और शासन का 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। खिचड़ी ध्वज का प्रस्कार करने वाला पक्ष 
खिचड़ी शासन ही कर पाएगा । 

सामान्‍य लोगों में और वर्तेमान राजनयिक दलों के नेताओं में भी यह 
भावना होती है कि ध्वज में क्या रखा है ? एक दर्जी बैठा दो, उसके सामने 
दो-चार रंग के कपड़े के थान रख दो और उसे कहो कि “इनमें से इच्छा- 
नुसार ट्कड़े काटो और बे उल्टे-सीघे, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे जैसे हो सौ 
दो | बस वही हमारा ध्वज होगा ।” वतंमान कांग्रेसी और राष्ट्रीय ध्वज 
इसी प्रकार बनाए गए हैं | 

इसके विपरीत बंदिक फेसरी ध्वज में कितने गुण हैं देखें । राव से रंक 
तक तथा योगी से भोगी तक का वही एक समान ध्वज है । उम्रमें त्याग की 
भावना है, बसे बेभव की भी है। त्यागमय वैभव तथा वैभवमयथ त्याग दोनों 
का वह प्रत्तीक है। प्राणिमात्र का लाल रुधिर, यज्ञ की अग्निज्बाला तथा 
अरुण सूर्य का वही रंग होता है| यात्रि हो या गृहस्थ, केसरी रंग दोनों का 
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प्रतिनिधित्व करता है। कृतयुग से आज तक की प्रदीध॑ क्षात्र परम्परा उस 
ध्वज से निर्गड़ित है। 

वैदिक केसरिया ध्वज.अपनाने से न केवल हिन्दुस्थान में एकता होगी 
अपितु सारे विहव में पुन: वैदिक शासन तथा संस्कृत भाषा का प्रसार कर 
समस्त मानव जाति में एकता, सुख, शान्ति तथा त्याग और सेवा का भाव 
निर्माण करने का ध्येय अपने सामने रहेगा। 

जँस्ता ध्वज होता है वैसा ही शासन होता है। सन्‌ १००० से पूर्व जब 
अफगानिस्थान पर केसरिया घ्वज फहराता था तब वहाँ प्रा बं दिक शासन 
था । अब क्योंकि वहाँ पूरा हरा ध्वज फहराता है, वहाँ पूरा इस्लामी शासन 
है। भारत के घ्वज में केवल एक-तिहाई केसरी रंग रहने से भारत का 
शासन एक-तिहाई ही हिन्दू रह गया है। एक-तिहाई हरे रंग के कारण 
भारत का एक तिहाई शासून इस्लामी है। शेष एक-तिहाई रंग सफेद होने 
से एक-तिहाई शासन रंगहीन, निस्तेज, फीका, भ्रष्टाचारी बना पड़ा है| 


'एक अनवधाली आक्षेप 

संशोधन पद्धति की बारीकियों से अरश्चित व्यक्त कई बार ऐसा 
आक्षेप उठाते हैं कि संशोधक कभी तो इतिहास का उदाहरण देकर किसी 
घटना को विश्वसनीय मानते हैं और कभी कहते हैं कि इतिहास के लेखक 
पक्षेपाती होने से उनका कथन विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। 

यह आशक्षेप सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का सारा कथन समय तथा 
श्रसंग के अनुसार सत्य, अर््धसत्य या असत्य हो सकता है। अतएव संशोधक 
को पूरा अधिकार है कि वह कौन-सा कथन कहाँ तक सत्य या असत्य माने । 
उदाहरणार्थ जब अकबर का दरबारी लेखक अबुलफजल लिखता है कि 
अकबर एक शक्तिमान सम्राटू था तो हम उस बात को सही मानते हैं क्‍यों- 
किअकबर की सेना ने कई बा र, अनेक राजा-नवाब-सुल्तान आदि को परास्त 
किया था| किन्तु जब अबुलफजल लिखता हैं कि अकबर बड़ा सुन्दर था तो 
हम उस कथन को एक दरबारी चादुकार का चापलूसी भरा असत्य कथन 
इसलिए मानते हैं क्योंकि माँसेरट आदि तत्कालीन ईसाइयों ने अकबर के 
रूप-रंग का जो आँखों देखा वर्णन लिख छोड़ा है वह सुन्दरता का द्योतक 


€द्ध 
नहीं है। तब एक संशोधक की भूमिकां से यह हम कहेंगे कि अबुलफजल 
एक लालची तथा खुशामदी हस्तक होने से अकबर को वह कदापि कुरूप 
नहीं कहैगा | 

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देखें । कहते हैं कि पंजाब के राजा 
रणजीतासमिह का चेहरा बड़ा उम्र था। उनके चेहरे पर माता के दाग थे और 
एक आँख से वह अनच्धे भी थे। तथापि जब उन्होंने एक चित्रकार से निजी 
चित्र बनवाना चाहा तो उम्त चित्रकार ने रणजीत सिह को सुन्दर, सुदृढ़ 
तथा सशक्त दिग्दशित करने वाला चित्र खींचा। उसमें रणजीत सिह की . 
एक आँख काणी या अनच्धी नहीं बतलाई थी। रणजीत सिह ने उस चित्र 
से असहमति बताते हुए कहा कि “मैं तो ऐसा नहीं दीखता, इस चित्र को 
ठीक करो ।” 

चित्रका र भी व्यवहारी व्यक्ति था । राजा को अन्धा या काणा दिखाना 
ठीक नहीं होगा ऐसा उसने सोचा। फिर भी हू-बहू चित्र खींचना भी 
आवश्यक था। अत: रणजीत भघ्िह की जो आँख अन्धी थी उसे अन्धी 
बतलाने की बजाय चित्रक्रार ने बड़ी धूतंता से ऐसा चित्र खींचा कि जैसे 
एक पेड़ के नीचे बैठा शिकारी रणजीततापिह एक (अन्घी) आँख बन्द 
रखे हुए दूसरी आँख से किसी पशु पर बन्दूक का निशाना साध रहा है। 

बेसा चित्र बनाने में एक आँख अन्धी बताने की समस्या दूर हो गई 
ओर हु-बहू चित्र खींचने का उद्देश्य भी सफंल रहा । इस प्रकार राजा भी 
सन्तुष्ट हुआ और चित्रकार भी । किन्तु एक ऐतिहासिक दस्तावेज समझकर 
ऐसे चित्र की यदि जाँच की जाए तो उससे राजा के एक आँख से अन्धा 
होने की बात प्रेक्षकों के ध्यान में नहीं आएगी । किन्तु अन्यत्न दिए बर्णनों से 
यदि कोई संशोघक रणजीत सिह के एक आँख से अन्धा होने की बात जान 
जाए तो उस चित्र से वह ताड़ सकेगा कि शिकार के लिए निशाना लेते 
समय जो आँख बन्द बताई गई है वही अन्धी होनी चाहिए। अन्य भोले- 
भाले प्रेक्षक तो वह निष्कर्ष नहीं निकाल पाएँग्रे। वे तो यह सोचेंगे कि 
शायद सचमुच ही शिकार करते समय निशाना लेते हुए राजा ने एक आँख 
बन्द कर ली थी । 

ऐसी बारीकियों पर विचार करते हुए इतिहास संशोधन में प्रत्येक 
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छोटी-मोटी बात से, चिह्न से या घटना से कई निष्कष॑ निकल सकते हैं ॥ 
किसी घटना या दस्तावेज से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उनमें 
से सही निष्कर्ष कौन-सा है यह जो सिद्ध कर सकेगा वही अच्छा सच्चा 
इतिहासज्ञ कहलाएगा । 

न्यायालय में जब कोई साक्षीदार (गवाह) गवाही देता है तब वह कई 
बातें कह देता है। वे सारी सत्य या सारी झूठ-कभी नहीं कही जाती । उनमें 
से कुछ बातें मान्य की जाती हैं तो कुछ अमान्य समझी जाती हैं। इसी 
प्रकार इतिहास से भी, इतिहास की या दस्तावेजों की, सारी बातों में विश्वास 
करता या अविश्वास करना ऐसा कोई बन्धन किसी पर नहीं होता | संशोधन 
करते-करते जो तफसील सही प्रतीत हो उसे मान्य किया जा सकता है और 
जो ठीक न लगे उसे ठुकरा दिया जा सकत है । 


हर करने वाले ईसाई तथा इस्लामी 
दस्तावेज और तवारीख 


इतिहास का अध्ययन तथा संशोधन करने वालों ने एक बात अवश्य 
व्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी शासन निजी अनुकूलतानुसार ही' 
इतिहास का ढाँचा पुरस्कृत करता है, चाहे वह झूठा ही क्‍यों न हो ! 
बतंमान भारत में ही देखिए । १५ अगस्त, १६४७ से यहाँ कांग्रेस पक्ष 
का शासन है। सन १६६१ में मैंने अपना शोध सिद्धान्त प्रकाशित किया- 
जिसमें यह कहा गया था कि भारत में जितने भी ऐतिहासिक नगर हैं, 
इस्लामी नाम धारण किए हैं या जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें 
मस्जिद, मकबरे आदि कहते हैं, वह सारी इस्लामपूर्व हिन्दू सम्पत्ति है जिस 
पर इस्लाम ने केवल कब्जा किया, उसका निर्माण नहीं किया । 
वास्तव में मेरा सिद्धान्त योगायोग से हिन्दुओं को आनन्द तथा गौरव 
आप्त करा देने वाला है और कांग्रेस पक्ष अधिकांश हिन्दुओं का ही बना 
हुआ है। तथापि कांग्रेस को वह शीघ्र इतना कड़वा लगा कि उस घटना को 
आज २८ वर्ष बीत चुकमे एर भी उस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कांग्रेस ने कड़ा 
मौन धारण कर रखा है, उससे निजी मुंह फेर रखा है और चक्ष्‌ तथा कान 
बन्द कर ऐसा ढोंग कर रखा है जैसे ऐसे किसी शोध की उसने कोई वार्ता 
भी न सुनी हो | क्योंकि राजनतिक दलों को स्वार्थ प्रिय होता है। यदि उस 
मेरे ऐतिहासिक सिद्धान्त में कांग्रेस पक्ष ने तिक भी रुचि या जागरूकता 
दिखाई तो उसे यह भय है कि कांग्रेस को हिन्दू-पक्ष कहँकर लगभग सारे ही 
मुसलमान छोड़ जाएँगे। कांग्रेस पक्ष की ऐसी विक्षत और नाजुक मनोवृत्ति 
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बन गई है कि ५५ प्रतिशत हिन्दू जनसंख्या के देश में हिन्दू पक्ष कहलाना 
उसके लिए गाली देने के वराबर अपमानजनक होगा । इससे बचने के लिए 
ऐतिहासिक सत्य को भी ठुकराना कांग्रेस पक्ष के लिए कोई बड़ी बात नहीं । 
उसे सत्य से स्वार्थ अधिक प्रिय है । 
ऊपर कहा ऐतिहासिक शोध यदि कांग्रेस पक्ष ने अपनाया या उस्र॒की 
दखल लेकर उसकी ,सत्या सत्यता आजमाने की कार्यवाही की तो क्या लगभग 
सारे ही मुसलमान कांग्रेस के विरोधी बन जाएंगे ? 
हमारा अनुमान भी यही है कि वर्तमान समय में जबकि मुसलमानों से 
हर प्रकार के राजनीतिक लाड़ या तुष्टि करने की प्रथा गत छह सौ वर्षो से 
चली आ रही है, अधिकांश मुसलमानों को हमारा शोध एक कड़ा घूसा-सा 
लगेगा। चन्द मुसलमान ऐसे भी होंगे जो स्वार्थ को भुलकर ऐतिहासिक 
सत्य की क॒द्र करेंगे। किन्तु उनकी संझूया नगण्य होती चाहिए। यदि 
अधिकांश मुसलमान ऐतिहासिक सत्य का स्वागत करते दिखाई देते तो: 
कांग्रेस दल कभी का हमारे शोध का हल्ला-गुल्ला मचा देता । क्योंकि कांग्रेस 
को तो किसी प्रकार से अधिकांश मतदाताओं से मत प्राप्त कर सत्ता प्राप्त 
करने की अभिलापा रहती है चाहे उसके लिए झुठलाए इतिहास का ही 
पुरस्कार क्यों न करना पड़ । 
झठलाए इतिहास को ही पकड़े रहने में मुसलमानों से भी अधिक दोष 
कांग्रेस तथा अन्य राजनेतिक दलों के समर्थक हिन्दुओं का है। क्योंकि मेरा 
शोध हिन्दू गौरव को उजागर करता है, तथापि अपने पृवंजों के उस गौरव 
को वर्तमान पीढ़ी के करोड़ों हिन्द्र इसलिए दबाए रखना चाहते हैं कि 
इससे कांग्रेस आदि दलों का सारा राजनीतिक खेल बिगड़ जाएगा। 
अंत: वर्तेमान रथी-महारथी सभी सत्य इतिहास को या ऐतिहासिक 
सत्यों को दबाने पर ही तुले हुए हैं । कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों से लगे 


इतिहास के अध्यापक तीन-चा र का रणों से वतं मान झूठे इतिहास से ही चिपटे. 


रहना चाहते हैं। क्योंकि विद्यालयों में पढ़े पाठ भूलकर नए सत्य इतिहास 
का अध्ययन करने का कष्ट कौन उठाएं ! प्रतिदिन जिनसे पाला पड़ता 
है एसे सत्यविरोधक ईसाई, इस्लामी देशी-विदेशी इतिहासकारों से वथा 
विवाद कौन खड़ा करे ? कांग्रेसी शासन में कांग्रेस को ही अप्रिय लगने वाले 
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सत्य इतिहास का पुरस्कार करने से नौकरी अथवा नौकरी में मिलने वाले 
अनेक लाभ कौन खोए : स्वयं लिखी पस्तक तथा लेखों को निराधार सिद्ध 
करने वाले नए शोधों को कौन स्वीकार करे ? इस प्रकार के विविध कारणों 
से स्वयं इतिहास के अध्यापक ही झूठे इतिहास का पुरस्कार करना ही 
निजी कत्तेंव्य समझते हैं । उधर पर्यंटन विभाग, पुरातत्व या इतिहास क्षेत्र 
के विविध अधिकारी कांग्रेस शासन के भय से सत्य इतिहास का पुरस्कार 
करने से डरते हैं। सामान्यजन कांग्रेस के समर्थक होमे से तथा मुसलमानों 
को ताराज क्यों किया जाए इस विचार से चुप हैं | कुछ अन्य सामान्य लोग 
सोचते हैं कि इतिहास झुठलाया भी गया हो तो अब उसे टीक करने में क्या 
लाभ ? बीती बातों को क्‍यों उखाड़ा जाए ? 

ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि बीती बातें ज्यों-की-त्यों लिखना था 
कहना ही तो इतिहास का कार्य है। यदि इतिहास ही सत्य कथन में आना- 
कानी करे तो इतिहास, इतिहास न रहकर उपन्यास बन जाएगा । 

इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि करोड़ों व्यवित निजी स्वार्थ, लालच, 
लज्जा, भय, अज्ञान, आलस्य, लापरवाही आदि अनेक कारणों से झूठे 
इतिहास को ही दोहराने में इतिकत्तंव्यता मानते हैं। वे नामभात्र का 
इतिहास चाहते हैं चाहे उसके अन्दर का ब्योरा झूठ ही क्‍यों न हो। सत्य 
इतिहास को सन से चाहने वाले व्यक्ति अल्पसंख्य ही होते हैं | उनमें से भी 
ऐतिहासिक सत्य को प्रकट करने का उद्योग, साहस, आग्रह या संघर्ष करने 
बाले व्यक्ति तो भिने-चुने ही भिलेंगे। क्योंकि सामान्‍य व्यक्ति कामचलाऊ 
बातें चाहता है । जब झूठे इतिहास से ही सारा कारोबार ठीक चल रहा हो 
तो सत्य इतिहास ढूँढ़ने का प्रयास या संघर्ष करने की आवश्यकेता ही क्या 
है? 

सामान्यजनों की इस प्रकार की आनाकाती के अतिरिक्त जानबूझकर 
झुठा इतिहास लिखना या झूठलाए इतिहास का ही प्रचार करना ईस।ई, 
इस्लामी आदि आक्रामकों का एक प्रमुख उपाये रहा है। 

जिन आतंकवादी लोगों का जीवन छल-कपट, अनाचार, अत्याचार, 
लूटपाट तथा हत्या आदि करने में बबीता ऐसे व्यक्तियों को ईसाई परम्परा 
में सन्‍त ($4॥ ) कहा गया है और इस्लामी परम्परा में सूफी फकीर माना 
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गया है। क्‍या यह इतिहास की बिडम्बना नहीं है ? 

ईसाइयों ने तो और भी कमाल किया है। ईसामसीह नाम का कोई 
व्यक्ति कभी था ही नहीं, फिर भी उसकी एक कपोलकल्पित जीवनकथा बन 
दी गई है, उसके जन्मस्थान, मृत्युस्थान आदि के कृत्रिम स्थल बताए जाते 
हैं और ईसा के न!म से करोड़ों लोगों को ईसाई बनाकर एक विशाल पन्थ 
साम्र।ज्य खड़ा कर दिया गया है । 


इस्लामी दस्तावेज, तवारीखें तथा शिलालेख 


प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक समाज महाभारतीय युद्ध के भीषण संहार 
के कारण जब टूट-फट गया तव उस सामाजिक दुर्देशा में अनेक छोटे-मोटे 
पन्‍्य फूट निकले। उसी प्रक्रिया में आगे चलकर प्रथम ईसाई पत्थ स्थ।पन 
हुआ और उसके ३००-४०० वर्ष पश्चात्‌ अरबस्थान में इस्लामी पन्‍्थ का 
_स्थापन हुआ | 

इन दोनों के लिए 'घर्म' केवल एक नारा या बहाना था। दोनों ने धर्म 
के नाभ पर सँनिक अत्याचारों के वल पर बिशाल साम्राज्य स्थापित किए। 
उन अत्याचारों का तथा साम्राज्यप्रसार का समर्थन उन्होंने मनमाना, 
स्वयंसमर्थक, पक्षपाती इतिहास लिखकर करना आरम्भ किया । अत:ईसाई 
तथा इस्लामी शिलालेख, तवारीखें, ग्रन्थ, लेख, इतिहास आदि की जाँच 
करते समय बड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है । 

यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि कोई सामग्री झूठी सिद्ध हो तब भी 
वह सत्य ढूँढ़ने में सहायक हो सकती है। जैसे बेंक में गबन करने वाला 
व्यक्ति बेंक के बहीखातों में उल्टी-सीधी झूठी रकमें लिखेगा। फिर भी 
उसकी हे रा-फेरी का पता लगाने में उन नकली आँकड़ों का भी बड़ा सहाय 
होगा । एक खूनी आदमी दूसरे व्यक्ति के खूनी होने का वहुम डालने हेतु 
जो नकली चिंद्रियां लिखेगा वे भी उसके अपराध की जाँच में उपयुक्त 
होंगी । अत: ईसाई तथा इस्लामी बनावटी ऐतिहासिक सामग्री भी बड़ी 
मूल्यवान सिद्ध होती है। 

इतिहास संझोधन में लिखित सामग्री के साथ-साथ अलिखित बातों से 
भी मौलिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, उदाहरणार्थ ताजमहल की 
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दीवारों पर कुराव के १४ अध्यायों की आयतें खुदी हैं तथा बाहरी द्वार पर 
उन कुरान के लेखों को अंकित करने वाले का नाम अमानतखान शिराझ्ी 
लिखा है। 

अब सोचने की बात यह है कि जिस इमारत के ऊपर इतनी विपुल 
फारसी साम्रग्नी लिखी हुई है वह इमारत यदि सचमुच शाहजहाँ द्वारा बनवाई 
गई होती तो क्या उस पर वैसा लिखा न जाता ? ताजमहल का मिर्माण 
शाहजहाँ ने करवाया इस प्रकार का उल्लेख ताजमहल पर नहीं है, दरबार 
दस्तावेजों में भी नहीं है और तत्कालीन तवारीखों में भी नहीं है! अतः 
उस उल्लेख के अभाव से ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं 
हुआ यह निष्कर्ष सरलतथा निकाला जाना चाहिए था। किन्तु गत एक सौ 
वर्षों में किसी भी अन्य इतिहासकार ने वह सीधा-सादा-सरल निष्कर्ष नहीं 
निकाला । इसी से यह बात स्पष्ट होती है कि लगभग सारे ही इतिहासज्ञ 
सही संशोधन पद्धति से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं । 

प्रत्यक्ष बर्णलिपि में अंकित सामग्री के अतिरिक्त इमारत की बनावट, 
पत्थरों का रंग, नक्काशी, विस्तार, अंकित चिह्न, आकार, स्थान, इमारत 
को सुविधाएं आदि कई बातें शिलालेखों जैसी ही ऐतिहासिक निष्कर्ष 
निकालने में सहाय्यभूत होती हैं। इसके उदाहरण हम इस ग्रन्थ में इससे 
पृ्वे दे चुके हैं । 

फतेहपुर सीकरी, कुतुबमीनार, ताजमहल आदि पर केवल कुरान की 
आयतें था फिरोजशाह तुगलक आदि के नाम छूद्े हैं, इसी से वे सुल्तान 
बादशाह उन इमा रतों के निर्माता नहीं थे ऐसा निष्कर्ष निकलता है। तथापि 
आज तक के इतिहासज्ञों ने एकदम उल्टा निष्कर्ष निकाला, इसी से उनकी 
अयोग्यता सिद्ध होती है। 

वैसे देखा जाए तो उन इमारतों को देखने जाने वाले लोग भी कोयला 
या ईंट लेकर उन ऐतिहासिक इमारतों ५र निजी नाम चढ़ा देते हैं । किन्तु 
क्या ऐसे नामांकन से हम उन्हें उन इमारतों का निर्माता, मानेंगे ? इसी 
प्रकार किसी इमारत पर अकबर, जहांगीर, शाहुजहाँ, सफदरजंग, 
अल्लाउद्दीन आदि के केवल नाम लिखे हों तो उससे काम नहीं थ लता । 
इतना ही नहीं केवल नामांकन से वह व्यक्ति उस भवन का निर्माता नहीं 
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है, यही सिद्ध होता है । 

कई इमारतों में तो उसमें कौन दफनाथा गया है ? उसका नाम तक 
अंकित नहीं है। तब भी वह इमारत फलाने की दरगाह, कब्र या मजार 
कही जाती है। कई इमारतों पर आधुनिक मुसलमानों ने, जहांनारा ने या 
शाहजहाँ ने फलानी इमारत बनवाई, ऐसे झूठे कपोलकल्पित शिलालेख गढ़ 
दिए हैं। 

ऐसे ही झूठे इस्लामी शिलालेखों का एक और नमूना भ्रध्यप्रदेश के 
माण्डवगढ़ में पाया जाता है। “यह इमारत देख आना और उसी के अनुसार 
ताजमहल बनवाना ऐसा आदेश बादशाह शाहजहां ने मुझे दिया।” ऐसा 
एक शिलालेख किसी गपोड़े मुसलमान ने माण्डवगढ़ की एक इमारत पर 
अंकित किया है । ताजमहल झाहजहाँपूर्व इमारत है यह अब करोड़ों लोग 
जानते हैं। अत: वह शिलालेख सरासर झूठा है। इतना ही नहीं, उसमें 
और भी कई अन्य झूठ गरुथे हुए हैं । उदाहरणार्थ इस इमारत को होशंगजाह 
की कब्र माना जाता है जबकि वह नीलकण्ठेश्वर का मन्दिर था । तो न ही 
माण्डवगढ़ वाली वह इमारत होशं गशाह की कब्र है और न हो आगरा की 
कोई इमारत मुमताज या एतमादउद्दौला की कब्र है । 

इस्लामी तवारीखों में ऐसी कई बातें हैं जो आधुनिक अध्यापकों ने 
कांग्रेसी शासन के भय से और स्वयं मान-सम्मान पाने हेतु सरकार तथा 
जनता से छिपा रखी हैं। जैसे लगभग सारे ही सुल्तान, बादशाह तथा 
मुसलमान दरबारी, आदि शराब पिया करते, ग्राँजा-चरस आदि का नशा 
करते, हजारों स्त्रियों का जनानखाना रखते, गद्दी पर आते ही सारे हिन्दू 
मन्दिर गिरा देने की आज्ञा देते, कत्ल करते, हजारों हिन्दुओं को छल-बल 
से मुसलमान बनाते, कपट या विश्वासघात से विरोधियों को परास्त करते, 
हिन्दुओं का उल्लेख 'हरामजादे' आदि गालियों से किया करते, हिन्दू दूर से 
ही पहचाना जाए इसलिए निजी कपड़ों पर किसी रंग का धब्बा लगा लेने 
. की सख्ती हिन्दुओं पर की जाती ताकि प्रत्येक मुसलमान उन्हें लज्जित और 
अपमानित कर सके । कई सुल्तानों ने हिन्दुओं को घोड़े पर सवार होने से 
मना किया था। ऐसी कई बातें इस्लामी तवारीखों में उल्लिखित हैं ॥ 
किन्तु आधुनिक कांग्रेसी शासक ऐसे उल्लेखों को विद्यालयीन पाठ्य-पुस्तकों 
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में प्रकट नहीं होने देना चाहते । 

कई सुल्तान, बादशाहों के द्वार पर बेकार खुशामदी इस्लामी लेखक 
बठ रहते थे। उनसे बादशाह या वजीर आदि के आदेशानुसार ब्यौरा 
लिखवा दिया जाता। इससे एक साथ कई प्रतियाँ तैयार हो जातीं। उस 
काल में मुद्रण व) सुविधा न होने से कई लिपिकों को एक साथ बंठाकर कहे 
गए 5्यौरे की कई प्रतियाँ बनवाई जाती थीं । 

वह प्रतियाँ वजीर, सेनानी आदि प्रमुख सरदार दरबारियों को इसलिए 
बाँट दी जातीं कि वे बादशाह से सम्मतः उस ब्यौरे के अतिरिक्त किसी से 
कुछ बात न कर । 

ऐसी अनेक लिपिकों हारा शाही तबारीख की एक साथ कई प्रतियाँ 
बनाने में एक बड़ा धोखा भी होता था। प्रत्येक लिपिक के कई दरबारियों 
से अच्छे-बुरे सम्बन्ध होते थे । बादशाह द्वारा लिखवाए गए ब्योरे में उन 
सरदार दरबारियों के सम्बन्ध में जो अनुकूल या प्रतिकूल कथन होता था 
उसे कुछ शब्दों की हेरा-फेरी से प्रत्येक लिपिक मनमाता मोड़ दे सकता 
था। वयोंकि सारे लिपिकों द्वारा लिखी प्रतियाँ ठेठ जैसी लिखवाई गईं, वेसी 
ही लिखी गईं या नहीं, इसकी जाँच दरबार की भागा-दोड़ी तथा उथल- 
पुथल में होना सम्भव नहीं था । यदि योगायोग से जाँच हुई और हेरा-फेरी 
पकड़ी भी गई तो सुनने में या लिखने में गलती हो जाने का बहाना बनाकर 
लिपिक क्षमा माँग लेता था | 

अतः किसी इस्लामी दरबारी तवारीख के एक ही संस्करण में कई 
पाठ-भेद हो सकते हैं। उनमें कौन-सा कथन झूठा या कौन-सा सही है इसका 
अनुमान अनेक उपलब्ध पाठ5-भेदों की तुलना से और तत्कालीन दरबारी 
परिस्थितियों के ऑकलन से लगाया जा सकता है । 

कई बार सुल्तान बादशाह की प्रसन्नता या नाराजगी के अनुसार 
बजीर, सेनानी, दरबारी आदि ओहदे पर नए व्यक्ति नियुक्त होते। उन्हें 
देने के लिए शाही तवारीख की प्रतियाँ उपलब्ध न होने से पुनः लिपिकों को 
बैठाकर उनसे शाही आज्ञा के बनुसार एक अन्य दरबारनामा लिखवा लिया 
जाता। इसका नाम तो जहाँगीरनामा, शाहजहाँनामा आदि वही पुराना 
होता, किन्तु त्रार-पाँच वर्षों में सुल्तान या बादशाह की मनोवृत्ति में जो 
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परिवतंन हुआ हो उसके अनुप्तार नया ब्योरा लिखवाया जाता। ऐसा करते 
समय पिछले संस्करण में जिनकी प्रशंसा होती उनकी अब निन्‍्दा होती या 
उसमें जिनकी निंनन्‍दा होती उनको अब प्रशंसा की जाती। इस प्रकार एक 
ही नाम के इस्लामी तवारीख के कई संस्करण तथा कई पा5-भैद हो सकते 
हैं। तथापि उसमें भी किसी समय सत्य परिस्थिति क्या थी इसका पता 
अवदय लगाया जा सकता है, यदि इतिहासज्ञ निजी वर्तमान भोली-भाली 
अध्ययन पद्धति छोड़कर हमारी.बताई जागरूक पद्धति से तथा सर्वंकप दृष्टि 
से इतिहास का निरीक्षण, अध्ययन तथा संशोधन की कला सीखें । 

इस्लामी सुल्तान-बादशाहों के समय अधिकतर लोग निरक्षर या अनपढ़ 
होते थे । जो चन्द पढ़-लिख सकते थे वे सुल्तान, नवाब या बादशाह को 
क्रपादृष्टि के लिए लालायित होकर दरबार के द्वार पर सारा दिन उपस्थित 
_ रहते थे । अआते-जाते दरबारी, नवाब, सुल्तान तथा बादशाह आदि को प्रसन्न 
करने हेतु वे उनकी खुशामद में कपोलकल्पित ब्योरा लिख लाते। सुल्तान 
या बादशाह को वह पसन्द आने पर वह लिखित सामग्री दरबार में जमा 
कर लेखक को कुछ मोहरे दे दी जातीं । ऐसे ही लालची गिरोह में से किसी 
एक या दो को सुल्तान या बादशाह यथावकाश दरबारी तवारीख लेखन के 
लिए चुन लेता । अबुलफजल को अकबर ने इसी प्रकार चुना था । ऐसे चुने 
हुए खशामदी लेखक जब दरबारी इतिहास लिखते तब उन तवारीखों में 
सत्य कम और चापलूसी अधिक होना स्वाभाविक था ! 

ऐसी तवारीखों में सुल्तान या बादशाहों के दादा-पड़दादाओं ने इतनी 
मस्जिदें, इतने मकबरे, इतने नगर, महल, बाग आदि बनवाने का कपोल- 
कल्पित उल्लेख किया जाता ताकि उस सुल्तान के खानदान के बड़प्पन की 
लोग तारीफ करें। दो-तीन पीढ़ियों पूर्व बी बाद दरबारी दवारीखों में 
लिख देना इस कारण आसान था कि न तो कोई उसका प्रमाण माँग सकता 
था न कोई उसे झूठा सिद्ध कर सकता था। शम्स-ई-शिराझ्ष. अफीफ ने 
दो पीढ़ी पूर्व के फिरोजशाह तुगलक की ऐसी ही अनेक कपोलकल्पित करतृतें 
किस प्रकार लिख रखी हैं उसका हम उल्लेख इसी ग्रन्थ में कर चुके हैं। 

कई बार तत्कालीन इस्लामी तवारीख लिखने बालों ने जो दावे नहीं 
किए या जो श्रेय मुसलमान सुल्तात-बादशाहों को कभी बख्शा नहीं, वह श्रेय 
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कांग्रेस के आधुनिक खुशामदी इतिहास के अध्यापकों ने तथा अधिकारियों 
ने दे रखा है। उदाहरणार्थ अकबर मे फतेहपूर सीकरी नगर का निर्धाण 
किया ऐसा उल्लेख तत्कालीन तबारीखों में कहीं नहीं है । इसी प्रकार 
शाहजहाँ द्वारा पुराना दिल्‍ली नगर निर्माण करने का या जामा मस्जिद तथा 
लालकिला बनवाने का उल्लेख स्वयं शाहजहाँ की दरबारी तवा रीख बादशाह- 
तामे में नहीं है। फिर भी अमेरिका के हारवर्ड जैसे विश्वकिद्यालय और 
एक आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने (अलीगढ़ के कुछ मुसलमान अध्यापकों 
के प्रोत्साहत से ) अकबर को फतेहपुर सीकरी का निर्माता माना है । हारवडें 
विश्वविद्यालय ने उस विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन्‌ १६५४ में 
आयोजित किया था। क्योंकि आग्राखाँ ने हारवर्ड विश्वविद्यालय को 
करोड़ों हपयों का अनुदान देकर इस्लामी स्थापत्यकला का डिंढोरा पीटने 
को कहा । सुल्तान, बादशाह तो मरगए तथापि उनके झूठ खुशामदका रों की: 
अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक के ईसाई विद्वानों में भी कोई कमी नहीं । पंसे 
के लालच में इन ईप्ताई इतिहासश्ञों को ऐतिहासिक सत्य को कुचल डालने 
में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती । अलीगढ़ी अध्यापकों के प्रोत्साहन से 
जब एक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने फतेहपुर सीकरी का निर्माता 
अकबर को मानकर एक पुस्तक प्रकाशित करवाई तब अलीगढ़ प्रोफेसरों ने 
उन ऑस्ट्रेलियन अध्यापकों से यह बात छिपाए रखी कि उनसे ८-१० वर्ष 
पूर्व ही स्घागाएपा इतर 48 8 लांपतण (४9 (फतेहपुर सीकरी एक 
हिन्दू नगर) शीर्षक की अपनी पुस्तक में मैंने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध 
किया था कि फतेहपुर सीकरी तगर अकबर तथा बाबर से भी कई पीढ़ी 
पूर्व सीकड़वाल राजपूतों की राजधानी रही है । तात्पर्य यह है कि इतिहास 
झूठलाने का यह अन्तर्राष्ट्रीय पड़यन्त्र ईसाई तथा इस्लामी विद्वानों के. 
आपसी सहयोग से अभी भी चलाया जा रहा है.। इस षड्यस्त्र में कांग्रेसी 
शासन की क्ंपा सम्पादत के लिए लालायित हिन्दू अध्यापक भी शामिल 
हैं, क्योंकि उन्हें सत्य या हिन्दू गौरव से वतंमान व्यक्तिगत स्वार्थ की 
चिन्ता अधिक रहती है। 

इस्लामी तवारीखों में आरम्भ से अन्त तक कितने झूठे दावे किए होते 
हैं इसका उदाहरण इलियट एवं डासन के आठ खण्डो ग्रन्थ में किए जहांगी र- 
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नामे के त्रिर्लेषण में देखा जा सकता है। 

जहाँगीरनामे के आरम्भ में लिखा है कि “मैं सलीम जहाँगीर अपदी 
कलम से, अपने हाथ से यह तवारीख लिख रहा हूँ ।” उस पर इलियट 
साहब की टिप्पणी है कि “जहांगीर शराब, गाँजा आदि के अपार सेवन के 
कारण खले दरबार में भी सोया-सोया-सा रहता था, उसके मुंह से फेन भी 
निकला करता था। ऐसा व्यक्ति कभी तवारीख लिख ही नहीं सकता |” 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस्लामी तवारीदें यद्यपि प्रथम पुरुष की 
भूमिका में सुल्तान, बादशाह, बेगमों आदि के नाम से प्रकाशित की गई हैं 
तथापि वास्तव में वे किसी दरबारी खुशामदी लेखक ने ही लिखी हैं । 

जहाँगी रनामे में दूसरा दावा यह किया गया है कि “मेरे राज्य में किसी 
' को आधी रात भी न्याय मिल सके इसके लिए मैंने अपने महल में एक घण्ठटा 
लटका रखा था जिसकी सोने की डोर आगरा के किले के बाहर यमुन। के 
तीर पर लटका छोड़ी थी ताकि कोई भी प्रजाजन डोर हिलाकर जहाँगीर 
को घण्टानाद द्वारा अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पुकार सके । 

इस पर इलियट साहब की टिप्पणी कहती है कि “यह दावा सरासर 
झूठ है क्‍योंकि इतिहास में केवल दो ही सम्राटों ने ऐसा न्याय घण्टा लगा 
रखा था। एक था चीन का सम्राट व्‌ तू (फए 7५) भौर दूसरा था भारत 
का अनंगपाल । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस्लामी तवारीखों के लेखक क्षत्रिय 
गौरव की बातें झूठ-मूठ ही निजी बादशाहों की जीवनकथा में गढ़ देते थे । 

सर थधॉमस रो नाम के एक अंग्रेज ने जहांगीर को मेंट कर सरकारी 
आग्ल व्यापारी कम्पनी के लिए भारत में कुछ सुविधाएं माँगी थीं। उसने 
निजी संस्मरणों में सुगल दरबार के एक ढोंग का उल्लेख किया है। 
“जहांगी र के जन्मदिन पर बादशाह की सुबर्णतुला की तैयारी की गई। सारे 
दरबारी तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलवाया गया। जहाँगीर एक 
पलड़े में बैठाया गया। दूसरे पलड़े में कपड़े में वंधी भारी वस्तुएँ रखी गई । 
जनता से कहा गया कि उस दूसरे पलडे में सोना, चाँदी, जबाहरात आदि 
कीमती वस्तुएँ हैं । किन्तु वे कीमती वस्तुएं किसी को दिख ही नहीं रही 
थीं। अतः हो सकता है कि केवल पत्थरों से ही जहाँगीर को तोला गया हो । 


११० 


जब दूसरे पलड़े में कोई उपयुक्त वस्तु थी ही नहीं तो बादशाह के भार के 
बराबर की वे वस्तुएँ गरीबों को बाँटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।” 

इस दूसरे उदाहरण से भी यह सिद्ध होता है कि इस्लामी दरबारी, 
खुशामदकार राजपूतों के गौरव की बातों से मुसलमान सुल्तान-तवाब- 
बादशाहों की ऋर दुराचारी जीवनकथाएँ सजाते थे । 

जहाँगीरनामे में एक उल्लेख यह भी है कि “मैं जहाँगीर, न्याय व 
कानूनी कार्रवाही बिना किसी की भी दौलत हथियाता नहीं ।” 

इस पर सर एच० एम० इलियट ने टिप्पणी लिखी है कि “एक राजपुत 
राजा मुसलमान बनकर महाबतखां कहलाता था। वह जब जहाँगीर की 
सेनाओं का नेतृत्व करते हुए काबुल में लड़ रह। था तब 'आगरा में दशहजादा 
परवेज के निवास के लिए योग्य स्थान चाहिए', इस बहाने महाबतखां की 
अनुपस्थिति में उसके परिवार से महल खाली करवाकर शहजादा परवेज 
की उस महल में रहने की व्यवस्था की गई ।” 

सारा इस्लामी शासम इस प्रकार ढोंग और अत्याचारों की घटनाओं 
से भरा पड़ा है। तथापि आधुनिक कांग्रेसी शासन में विद्यालयों में पढ़ाने के 
लिए जो पाठ्य-पुस्तक मंजूर की जाती हैं उनमें जानबूझकर ६०० वर्षों के 
इस्लामी शासन के दुराचार, विश्वासघात आदि का जरा-सा भी उल्लेख 
नहीं होने दिया जाता। और तो और उन पाठों में इस्लामी बादशाहों, 
बेगमों आदि के हाथों में गुलाब के नाजुक फूल पकड़े चित्र बताए जाते हैं 
ताकि मुसलमानों का शासन कोमल, सुन्दर तथा सुमम्धियुक्त था, ऐसा भ्रम 
विद्यार्थियों के मन में निर्माण हो। आगे चलकर ऐसे ही विद्यार्थी सरकारी 
अधिकारी बनकर इस्लामी शासन का असली अत्याचारी इतिहास दबाए 
रखने का कत्तंव्य निभाते रहते हैं। 

मालफुजात-इ-तिमूरी नाम की तवारीख भी स्वयं तैमूरलंग के लिखे 
निजी संस्मरण माने जाते हैं। उसकी विविध प्रतियों में भी कई पाठ-भेद हैं । 
उसकी एक प्रति में अन्तिम हास्यास्पद उल्लेख ऐसा है कि “मैं तैभूरलंग 
अन्तार गाँव सें आ पहुँचा ही था इतने में मेरा देहान्त हो गया ।*' 

भला कोई व्यक्ति आत्मचरित में निजी देहान्त की घटना लिख सफेगा 
क्या ? तथापि तैमूरलंग की आत्मकथा की एक प्रति में बैसा उल्लेख है । 





१११ 


इससे भी सिद्ध होता है किजो संस्म रण सुल्तान, नवाब, बादशाह, आक्रामक 
आंदि ने स्वयं लिखे प्रतीत होते हैं वे वस्तुतः उसके खुशामदकारों द्वारा 
लिखे हुए हैं । 

इन्हीं प्रमाणों से हम सं शौधको को सावधान कराता चाहते हैं कि 
अब्दुररहीम खानखाना, हिन्दी तथा संस्कृत जानतः था और दाराशिकोह ने 
उपभिषद्‌ तथा महाभारत ग्रन्थों के फारसी अनुवाद किए हैं आदि जो बातें 
इतिहास में इस्लाम के चाटुकारों ने मढ़ रखी हैं उनकी वारीकी से जाँच 
होती आवश्यक है। मुसलमानों के पक्ष में ऊटपटांग बातें भी कही जाएं तो 
उन पर आक्षेप उठाने का कांग्रेसी शासन में कोई साहस नहीं करता। सारे 
_हाँ में 'हाँ' मिला देते हैं । 

उपनिषद्‌, महाभारत, आदि ग्रन्थों का फारसी अनुवाद करना कोई 
हेसी-मजाक है क्‍या ? खूंखार मुसलमानों के भोग-विलासी दरबारी 
वातावरण में दारा (जो मध्य आयु में ही औरंगजेब द्वारा कंद करके मार 
डाला गया) की संस्कृत शिक्षा किस व्यक्ति मे कितने वर्ष दी ? उपनिषद्‌ 
तथा महाभारत आदि बड़े-बड़े प्रस्थों का अध्ययन दारा ने कब और किसके 
सहाय्य से किया ? उनका वह फारसी में अनुवाद कर सके इतनी गहराई 
का संस्कृत तथा फारसी का ज्ञान दारा ने कैसे और कब पाया ? उतना ज्ञान 
पाने पर भी उपनिषद्‌ तथा महाभारत आदि का अनुवाद कर सके इतना 
परिश्रम दारा ने कैसे किया जबकि वह दारू, अफीम आदि खाकर जेनात- 
खाने में पड़ा रहता था ? 

न्यायालय में जिस प्रकार विरोधी पक्ष का वकील बादी के साक्षीदार 
(गवाह) की उल्ही जाँच ((7085 6:४॥॥४900॥) करता है वसे ही 
प्रत्येक ऐतिहासिक तथ्य की कड़ी सर्वांगीण जाँच करने की कला संशोधकों 
ने सीखना आवश्यक है। गत एक सो वर्षों में इस अत्यावश्यक शीधपद्धति 
का अभाव ही रहा है। किसी गोरे ईसाई ने या मुसलमात ने जो भी कह 
डाल! उसे स्वयं सिद्ध समझकर दूसरों ने मान लिया । उसका विरोध करने 
कीया उप्तमें दोष बतलाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुईं। यही आज 
तक इतिहास के पठन-पाठन, लेखन तथा संशोधन की प्रथा रही है।इस प्रथा 


की जितनी कड़ी भत्सेना की जाए उतनी कम है क्योंकि उसमें आत्म-पक्ष' 
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की निन्‍दा, शत्रुपक्ष की राष्ट्रद्रोही प्रशंसा, स्वार्थ लालसा से जानबूझकर 
असंत्य कथन, अज्ञान या बेदरकार अनवधानता आदि अनेक दोषों की दुर्गन्‍्ध 
आती है। 

जिस प्रकार चीता, सिंह आदि डरावने पशुओं को मारकर उनमें भूसा 
भरकर दीवानखाने की निर्जीव सजावट के लिए उनका प्रयोग किया जाता 
है उसी प्रकार भारतीय तथा जागतिक इतिहास को भी सत्यहीन, खोखला 
बनाकर कपोलकल्पित मतलबी बातों का भूसा भरकर केवल एक तकली 
विद्या बना छोड़ा है। 

इलियट और डासन नाम के दो अंग्रेज विद्वानों ने मोहम्मद-बिन- 
कासिम (सन्‌ ७१२) से लेकर बहादुरशाह जफर (सन्‌ १८५८) तक की 
सकड़ों इस्लामी तवारीखों के लम्बे-लम्बे उद्धरणों का आंग्ल अनुवाद कर 
उन पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। वह संकलन आठ खण्डों में प्रकाशित हुआ है । 

उन तवारीखों के अध्ययन से इन दो विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला 
है बह उन्होंने उस अष्टभागों के ग्रन्ध की प्रस्तावना में प्रकट किया है। 
उनका निष्कर्ष यह है कि ]४७5७॥४ 750०9 45 था ग्राणाक्शाा 976 
पं)/७7४४८०० ॥900 यानि “मुधलमानों का लिखा इतिहास एक बड़ी धीर 
और स्वार्थी ठगी (चाटुकारिता) है।” 

हमारा भी निष्कर्ष ठेठ वही तो है। तथापि हम उन अंग्रेजों की एक 
बढ़ी भूल के प्रति पाठकों का ध्यान आऊृष्ट करना चाहते हैं। उन गोरे 
साहबों ने उस आठ भाभों वाले संकलित ग्रंथ को [0|8'$ प्र६६079 85 
जशापरशा 09 8 0ए७7 पसी50क्‍97॥5 ऐसा नाम दिया है जो उनके निष्कर्ष 
से पूर्णतया विपरीत है। “भारतीयों ने लिखा भारत का इतिहास” यह उस 
प्रन्थ को उन साहबों का दिया नाम सवंधा अनुचित है। अलबरूनी, तंमू रलंग, 
बाबर, ग्रुलबदन बेगम, अबुलफजल, बदायूंनी, जहांगीर, मुलला, अब्दुल 
हमीद लाहौरो आदि जिन संकड़ों लेखकों के उद्धरण इलियट और डासन 
द्वारा संकलित किए गए हैं वे भारतीय थोड़ ही थे, वे तो हिन्दुओं के इतने 
कट्टर विरोधी, शत्रु थे कि वे अपनी लिखी तवारीखों में हिन्दुओं का उल्लेख 
“हिन्दू ” नाम से करने की बजाय “कुत्ते, कम्बख्त, हरामजादे, चोर, डाक, 
गुलाम, काफिर, रंडी, नाचने वाली” आदि तिरस्कार भरे शब्दों से करते 


की 


रहे हैं। अत: इलियट और डासन द्वारा संकलित किए आठ भागों के ग्रन्थ का 
नाम होना चाहिए था--वावां3 5 ल509 825 शात।शा 0५ 75 0एग। 
]9॥#6 साह॥८5 यानि “भारत के कट्टर शत्रुओं द्वारा लिखा भारत का 
इतिहास” । इसी कारण तो वह झूठ और घृणा से भरा पड़ा है। यदि वह 
सचमुच ही भारतीयों द्वारा लिखा होता तो वह हिन्दुओं का इतना तिरस्कार 
नहीं करता और न ही इस्लामी अत्याचारों का समर्थन करता । 

मुसलमानों को मराठों ने परास्त कर सिंधु नदी के पार धकेल दिया। 
फिर भी उन्होंने अफगानिस्थान से अरबस्थान तक इस्लामी शत्रु का पीछा 
कर उसे समाप्त करने का कार्य अधूरा छोड़कर बड़ी भारी गलती की | 

यदि सऊदी अरब से हिन्दुत्व का खात्मा करते-करते इस्लामी अरब 
हिन्दुस्थान में दाखिल हो सकते हैं तो हिन्दू क्षत्रिय वीर भारत से मुसलम,नों 
का सफाया करते-करते सऊदी अरबस्थान तक क्‍यों नहीं पहुंच सकते । रोग 
आधघा-अध्रा छोड़ देने से वह प्राण को खा जाता है। यह मुसलमानों वे 
पाकिस्तान तथा कश्मीर का कुछ भाग निगलकर सिद्ध कर ही दिया है। 

मराठे जब पानीफ्त में अहमदशाह अब्दाली की सेना से १४ जनवरी, 
१७६१ को लड्डे तब यदि जाट तथा राजपूत रियासतें उनका साथ दैतीं तो 
हिन्दू फौजें पानीपत से कश्बला तक पहुँच सकती थीं। एकता में शक्ति 
होती है यह सबक हिन्दुओं ने भूलना नहीं चाहिए । 

भारत से इस्लामी सत्ता का अन्त होने पर यदि हिन्दू सत्ता कायम हो 
जाती तो भारत एक प्रगत एवं प्रबल देश बन जाता। किन्तु मुसलमानों के 
पंजे से छूटा दुबंल, विद्धुल, दरिद्र, नंगा, रोगजर्जेर भारत अगले दो सो 
वर्ध फिर गोरे ईसाइयों द्वारा घसीटा, रंगड़ा और लूठा गया । 

इस कारण सन्‌ १६४७ में स्वतंत्र बना भारत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टि से केवल एक अस्थि-पंजर वाला भूत-सा लड़खड़ा रहा था। ऐसी नाजुक 
अवस्था में कांग्रेस दल के अच्धे, अज्ञानी, शत्र॒ुप्रशंसक, भ्रष्टाचारी शासन से 
भारत की और अधिक दुर्दशा हो गई। आधे से अधिक लोग निरक्षर तथा 
भूखे रह गए। 

मुसलमानों द्वारा झुठलाए इतिहास को प्रथम ब्रिटिश पुरातत्व प्रमुख 
मेजर जनरल अलेक्जेंडर कर्मिगहम के द्वारा की गई हेराफेरी ने और 


3 


हिन्दू-विरोधी बना दिया । 

मुसलमानों तथा ब्रिटिश लेखकों दारा खण्डित एवं विक्ृत इतिहास को 
ही प्रमाण मानकर चलने वाले कांग्रेस्ती शासन ने इतिहास को निकम्मा या 
खतरनाक विषय कहकर उसे 90008] $8000॥65$ (याति सामाजिक शिक्षा) 
की चिता में जला दिया । दूध के रंग को जल का संग देकर नकली सत्व- 
हीन नाममात्र दूध बेचने वाले लुच्चे उवाले की भांति काँग्रेस ने इतिहास में 
समाजशास्त्र. की मिलावट कराकर इतिहास को एक नम्रण्य, रुचिह्दीन, 
स्वतंत्र अस्तित्वही न, निरर्थक, निकम्मा विषय बना डाला। क्योंकि आठवीं 
शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक के इतिहास में (चाहे कितना ही टालमने 
का यत्त करें) इस्लामी आक्रामकों से हिन्दुओं के संघर्ष की बात आती थी 
जो कांभ्रेस के नेताओं को बुरी लगती थी क्योंकि वे मुसलमान मतदाताओं 
को यह जतलाना चाहते थे कि हिन्दू-सुसलमान एक हैं । किन्तु इतिहास 
से धार-बा र॒यह्‌ प्रतीत होता था कि मुसलमान सवंदा हिन्दुओं से तिरस्कार, 
तथा दुष्टता का ही व्यवहार करते रहे हैं । 

वस्तुत: कांग्रेस ने 'सत्यमेव जयते के नारे के अनुसार यह कहना था 
कि “इतिहास तो जैसा घटा वैसा ही सिखाया जाना चाहिए। किन्तु हाल में 
जो मुसलमान भारत में हैं वे विदेशी आक्रामक तुके, अरब, ईरानी, पठान 
आदि न होते हुए हिन्दू पूव॑जों के पौत्र-प्रपोत्न आदि होने से उन्होंने अपने- 
आपको भारतीय ही मानना चाहिए और पुन: हिन्दू हो जाना चाहिए।* 
ऐसी सीधी-सादी, सत्य नीति अपनाने की बजाय कांग्रेस ने इतिहास से 
खिलवाड़ कर मुसलमानों के तथा अंग्रेजों के शासन में इतिहास में जो थोड़ी 
सत्यता भी थी, उसे भी नष्ट कर दिया। 

मुसलमानों के दुराचारों से लोगों का ध्यान हटाने के हेतु कांग्रेसी तथा 
समाजवादी नेताओं ने यह कहना आरम्भ किया कि इतिहास में राजा- 
सरदार-दरबारी आदि का उल्लेख करने की बजाय सामान्य जनजीवन का 
विवरण होना चाहिए । 

ऊपर उद्धृत तक लोगों को गुम राह करने का एक निन्‍्दनीय प्रयास है। 
लोहार, बढ़ई, सुनार, चमार, शिक्षक आदि सामान्य लोग एक सर्वंपरिचित 

सामान्य जीवन बिताते हैं। देनन्दिन काम पर जाने-आने आदि के कारण उनके 
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सामान्य जीवन में उल्लेखनीय या संस्मरणीय ऐसी कोई बात नहीं होती । 
जब ढाका के जुलाहे बड़ी मुलायम तथा पतली मलमल तैयार करते थे तब 
उनकी उस कुशलता का उल्लेख इतिहास में अवश्य आया। इस प्रकार जन- 
सामान्य जव कोई असामान्य करतब दिखाते हैं तो उसका उल्लेख इतिहास 
में अपने आप बगर कहे आता है। क्योंकि इतिहास एक प्रकार का दीघें- 
कालीन समाचार-पत्र होता है। उसमें सारी असामान्य घटनाएँ अपने आप 
अंकित हो जाती हैं । सामान्य जतता भी यदि कोई असामान्य बात करें 
तो इतिहास उनकी अवश्य दखल लेता है। वैसे आमतौर पर इतिहास का 
ध्यान सत्ता केन्द्रों पर लगा रहता है! इसी कारण इतिहास में सामान्यतः: 
तथा मुख्यतः: सत्ता केन्द्रों की उथल-पुथल का ही उल्लेख होता रहता है। 
जेब तक राजा सर्वाधिकारोी थे तब तक इत्तिहास में अधिकतर उनकी 
कार्यवाही लिखी जाती थी | जब बादशाह दुर्बल होकर किसी दरबारी गुट 
के हाथ अधिकार आते तो इतिहास में उनके क्रियाकलाप दर्ज होते। जब- 
राज के हाथों से सत्ता निकल कर मंत्रिमंडल के या पालियामेंट (जनसभा) 
के हाथ में आती है तो इतिहास में अपने आप उनकी कार्यवाही को प्रमुखता 
दी जाती है। क्योंकि सत्ताकेन्द्र की सशक्तता तथा दुर्बंलता अथवा पराक्रम 
या पराभव की छाप सारे देश पर और समस्त नागरिकों पर पड़ती है।. 


ईसाइयों को धौंसबाजी 

मुसलमानों की तरह ईसाइयों ने भी इतिहास में असीम काट-छाँट तथा 
हेरा-फेरी की है। उदाहरणाथे रोम के वंटिकन में जो पापा उ्फे पोप ईसाई 
कॉयोलिक धर्मंगुरु माने जाते हैँ, वे लयभग सन्‌ ३१८ तक वैदिक शंकराचार्य 
थे। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के (ापएधव0प्रा/ (यानि शंकरपुरी ) के प्रोटेस्टंट 
पन्‍्थी ईसाई धर्मगुरु छठवीं शताब्दी तक बैदिक शंकराचार्य थे। उन्हें भाज- 
कल 40०॥0%5॥0% कहा जाता है। इस प्रकार यूरोप के अन्य अनेक देशों में 
भी जो ईसाई धमंपीठ या प्रसिद्ध, भव्य, प्राचोन मिरिजाघर माने जाते हैं, 
वे सारे वंदिक केन्द्र थे । । 

ईसवी सन्‌ पूर्व के उतके इतिहास की खोज करने की बात पर सामान्य 
यूरोपीय विद्वात चुप रहते हैं। स्वयं ईसाई होने के नाते जहाँ ईसाइयक 
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निराधार होने की पोल खुलने की सम्भावना हो वहाँ वे कभी संशोधन नहीं 
करते | अत: यूरोपीय लोगों की बाबत जो सामान्य घारणा है कि उनमें 
बड़ी ज्ञान-लालसा होती है, वे सत्य के बड़े प्रेमी हैं और जब कभी कोई 
आशंका हो वे तुरन्त अन्वेषण आरम्भ कर देते हैं बगेरा, सही नहीं है। मेरा 
अपना अनुभव है कि ताजमहल का निर्माण झाहजहाँ से सदियों पूर्व हुआ 
था। इस मेरे शोध की पृष्टि करना तो दूर रहा यूरोप और अमेरिका के 
समाचार-पत्र तथा रेडियो, टी० वी० आदि प्रसार माध्यम उस वार्ता को 
भी प्रकाशित नहीं करना चाहते । यहाँ तक कि सम्पादकीय पत्र-व्यवहार 
में भी वे हमारे पत्र नहीं छापते जिनसे हम ],0007 77658, ४४४७॥॥॥82- 
000 705 बटएछएएठा क्त68 वडि, ग्रह, गाजशाक्षा 80002 
४४०७० आदि विदेशी समाचार-पत्र, पर्चिकाओं के पाठकों को अवगत 
क्रराना चाहते हैं कि ताजमहल आदि भारतीय ऐतिहासिक इमारतों की 
बाबत प्रेक्षकों को उतके इस्घलाम निर्माण की जो बातें कही जाती हैं बे 
'निराधार हैं ! 

इसी प्रकार पोप तथा आचंबिशप के धमंपीठ मूलतः वैदिक धर्मंपीठ 
थे, यूरोप के सारे गिरिजाघर वैदिक मन्दिर थे । ईसापूर्वकाल में यूरोप में 
बेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत तथा संस्कृत भाषा वाली पुरी 
वैदिक संस्कृति थी आदि हमारी शोधों पर यूरोप के सारे विद्वात तथा शोध 
संघटन चुप हैं । क्योंकि ईसाइयत से भी पूर्व उतकी कोई और सभ्यता थी 
इस बात को वे पूर्णतया दबा देना चाहते हैं। भमेरिका के हारवर्ड विश्व- 
विद्यालय में फ्रेंच संस्कृति विभाग को जब मैंने लिखा कि ईसापूर्व फ्रांस में 
वैदिक सभ्यता थी इसकी बाबत क्या वे कुछ जानते हैं ? तो उन्होंने उत्तर 
दिया कि वे ईसापूर्व फ्रांस का सध्ययन या अन्वेषण करते ही नहीं । 

वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार कोई भी मुसलभान अपने ( हन्दू 
पूर्वजों का इतिहास जानने की बात कभी नहीं करता उसी प्रकार ईसाई 
लोग भी ईसापूर्व यूरोप का विचार नहीं करते। ईस्तामसीह नाम का कोई 
व्यक्ति था ही नहीं इस तथ्य का भी अन्वेषण वे टालते रहते हैं । 
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सन्त थामस ($. "॥०7४5 ) के भारत आगमन की धोंस 

ईसामसीह की कपोलकल्पित जीवनी में ईसा के अन्तिम भोजन की 
एक घटना कही जाती है। कहते हैं कि शाम को १२-१३ अनुयाभियों के 
साथ जब वे भोजन कर रहे थे तब रोमन पुलिस ने छापा मारा | उस समय 
उन अनुयायियों में से एक ने ईसा के प्रति अंगुलिनिर्देश किया। इससे 
अधिकारीगण ईसामसीह को बन्दी बना सके | तत्पश्चात्‌ ईसा पर अभियोग 
चला और उसे क्र्स पर कील ठोक कर मारने का दण्ड सुनाया यया। 

ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं, इस विषय पर 
यूरोप में तीव-चार सी ग्रन्थ या लेख लिखे गए हैं। उनकी जरा भी दखल 
न लेते हुए ईसाई लोग निजी पन्‍्थ का प्रसार बढ़ाए चले जा रहे हैं । 

ईसामसीह की वे जो जीवनी कहते हैं बह कपोलकल्पित होने से उसमें 
'कई त्रूटियाँ हैं। उदाहरणार्थ ऊपर उद्धृत सायं भोजन की कथा में कहा गया 
है कि १३-१४ व्यक्तियों में से ईसा कौन है ? यह एक अनुयायी के बताने पर 
पुलिस ने ईसा को बन्दी बनाया । यह बात इसलिए अटपटी लगती है कि 
एक महात्मा होने के नाते ईसा मसोह जब इतना प्रश्चिद्ध था तो केवल १३- 
१४ व्यक्तियों में भी पुलिस ईसा को क्यों पहचान नहीं सकी ? उनमें से 
ईसा कौन है ? यह एक अनुयायी को पुलिस को बताने की आवश्यकता ही 
क्यों थी ? 

कहते हैं कि उन अनुव्रायियों में सन्‍त थामस ($(, १)0048) नाम 
का एक व्यक्ति था जो ईसामसीह के सूली चढ़ाए जाने के पश्चात्‌ 
अफगानिस्थान होते हुए भारत आ पहुँचा और मद्रास में उसका बंध हुआ । 

यह कथा पूर्णतया निराधार होते हुए भी ईसाई पन्‍थी लोग बड़े आग्रह 
से उसका प्रचार करते रहते हैं । जब ईसा मसीह स्वयं काल्पनिक व्यकित हैं 
तो १३-१४ अनुयाधियों के साथ उसने सायं भोज किया, उनमें से 5. 
प॥0॥785 नाम का अनुयायी बाद में भारत में आकर धमंप्रचार करने लगा 
आदि सारी घटनाएँ कपोलकल्पित हैं।न कोई 56. [00785 नाम का 
अनुयाग्री था और न ही कभी वह भारत आया । 

उसी कथा का एक पाठभेद यह है कि 5, [॥00/88 अफगानिस्थान में 
ही मारा गया । उस कथा की निर/धारता उस पाठभेद से भी स्पष्ट होती है । 
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यह भी सोचने की बात है कि यदि स्वयं ईसामसीह और $(. 7०६6॥, 
$. 280, $8. 07785 आदि सारे ही शान्तिदूत थे और शान्तिधर्म का 
'प्रसार कर रहे थे तो उन्हें तत्कालीन जनता ने छल से क्‍यों मारा ? इससे 
अनुमान यह निकलता है कि वे सारे दहशतवादी होने से तत्कालीन जनता 
'ने उन्हें देहदण्ड दिया । 

बाईबल का जो भाग 3.00४6 ने लिखा उसका शीूषेक है ७०(६ ० (॥6 
2]705/089। वह सन्‌ ६० की घटना है। उस समय $. ॥0४85 की 
आयु ६० वर्ष से भी अधिक होतो । इतनी वद्ध अवस्था में 50. [07085 
द्वारा जेरूसलेम से मद्रास की यात्रा करना उन दिनों सम्भव नहीं था । 

दूसरा मुहा यह है कि ईसाइयत का प्रचार देश-विदेश में करने के लिए 
प्रचारक भेजने की प्रथा तो चौथी शताब्दी में आरम्भ हुई जब सम्राट कंस 
दैत्यन्‌ ((!णाइधग॥0०) ने उस पन्थ का सदस्यत्व सन्‌ ३१२ ईसवी के 
लगभग स्वीकारा। अतः प्रथम शताब्दी में 50. प॥0785 के भारत में आने 
की बात ईसाई पादरियों की चलाई एक गप मात्र हे । 

सत्य तो यह है कि चौथी शताब्दी में |२९६६००४७॥ (॥5093॥$ के एक 
बड़े जत्थे को 5५५७ देश के अन्य लोगों ने मार-मार कर सीमा पार कर 
दिया | वे लोग भटकते-भटकते भारत में आ पहुंचे | यहाँ केरल के राजा ने 
दयाद्वता से उन्हें बसने की सारी सुविधाएँ प्रदान कीं। हो सकता है कि 
उनमें कोई 58. [४07795 नाम का व्यक्ति हो । किन्तु यह व्यक्ति ईसा का 
समकालीन शिष्य नहीं था। 

इससे पाठकों को जान लेता चाहिए कि ईसाई तथा इस्लामी इतिहास 
आरम्भ से अन्त तक झूठ का भण्डार है । जब तक सशक्त प्रमाण न हों 
उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने असुविधाका री 
'पुरातत्वीय अवशेषों को भी छिपा कर रखा या नष्ट किया या उनका गलत 
अर्थ लगाया । ईसापूर्व विश्वव्यापी वेदिक संस्कृति के ग्रन्थ, शिलालेख, 
सिक्के आदि अन्य प्रमाण भी उन्होंने नष्ठ किए। अतएवं इस्लामी तथा 
ईसाई इतिहासकार रों, लेखकों या विद्वानों के कथन की पूरी पूष्ठि बिना उन्हें 
मान लेने का वर्तमान रवेया छोड़ देता आवश्यक है। 


भारतीय इतिहासकारों के अक्षम्य | 


विदव का वर्तमान इतिहास कितने विश्ञाल प्रमाण में निराधार एवं 
कपोलकल्पित है, यह हमने इस ग्रन्थ के गत तीन खण्डों में पाठकों को 
'विदित कराया | 

गत सौ वर्षों की ऑग्ल विद्या-प्रणाली में इतना दोषपूर्ण, खण्डित, 
बिक्रृत, अप्रमाणित, कपोलकल्पित, निराधार इतिहास बिना रोक-टोक के 
पढ़ाया जाना कितनी निन्‍दनीय बात है। 

उन सौ वर्षों में कई लेखक, भ्रन्थकार, पुरातस्‍्वविदू, इतिहासज्ञ, 
स्थापत्यकार आदि की उनके पद, अधिकार या लेखन के लिए बड़ी प्रशंसा 
हुई तथापि उनमें से किसी को भी प्रचलित इतिहास के ढेर-के-ढेर दोषों में 
से किसी एक का भी पता नहीं लगा, यह कितनी दु:ख और आदचये की. 
बात है । 

उनकी विद्वत्ता को निकम्मे करने वाले ऐसे कौनसे दोष उनमें थे जिनके 
कारण उन्हें इतिहास की अनगिनत त्रुटियों का पता ही नहीं चला ? क्या 
उनकी पढ़ाई, निरीक्षण क्षमत्ता, चिन्तन, तकंपद्धति या संशोधन सम्बन्धों 
दृष्टिकोण में कोई न्‍्यून था ? यह हम जाँचना चाहते हैं। क्योंकि कम-से- 
कम अब से आगे ऐसी सावंजनिक अक्षमता हमारे विद्वानों में रहनी नहीं 
चाहिए। अतः इस अध्याय में हमारी शिक्षा, प्रशिक्षण-प्रथा तथा चिन्तन- 
प्रणाली के दोष हम बताना चाहते हैं जिसके कारण लगातार एक सो वर्ष 
की आग्ल दिक्षा-प्रणाली में प्रमादों और त्रुटियों से भरपूर इतिहास कई 
पीढ़ियों को रटाया जाने पर भी किसी विंद्वान' ने चूं तक नहीं की । जनता 
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भविष्य में सावधान रहे। हमारे विद्वान भी अधिक जागरूक रहें। कोई 
ऐतिहासिक बात साधार है या निराधार --यह तुरन्त ताड़ लेने की उनकी 
क्षमता बढ़े । इस दृष्टि से आज तक की अनेक पीढ़ियों के चिद्वानों के प्रमुख 
दोष हम इस अध्याय में प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि आगाभी पीढ़ियों के 
लोग वंसे प्रमादों से बचे रहें-- हे 

(१) ईसाई तथा इस्लामी स्रोतोंसे चली आई बातें ज्यों-की-त्यों 
मान लेने की प्रथा लोगों को त्याग देनी चाहिए। वे दोनों न केकक्‍्ल भारत 
के शत्र रहे हैं अपितु वैदिक संस्कृति तथा वैदिक सभ्यता का सारा इतिहास 
नष्ट करने पर तुले हुए हैं। 

(२) (0णएथाशा५० ए0॥0029 तथा (0 ?क्षाद५९ ७५७६०- 
0729 नाम के दो विषयों का जब भारत से नंबपरिचित आंग्ल विद्वानों 
द्वारा ढोल पीटा गया तब तत्कालीन भारतीय विद्वानों.को ऐसा लगा जैसे 
अंग्रेजों ने आकाश से कुछ अक्ल के तारे तोड़कर पृथ्वी के विद्याक्षेत्र में 
उनकी बहुमूल्य भेंट चढ़ाई हो । 

(078५6 0)॥0089 तथा (१०४एश०४(५७ /५+॥06089 में 
इतना ढिढोरा पीटने योग्य कोई बात थी ही नहीं | उनमें एक सादा तत्व 
यह था कि यूरोप के विभिन्‍न देश तथा भारत आदि पृ्व॑वर्ती देश, इनकी 
भाषाओं में तथा पौराणिक कथाओं में बड़ी साम्यता होने से, उनका स्रोत 
एक ही होता चाहिए । इस तथ्य के आधारस्वरूप दोनों शाखाओं के दस- 
बीस उदाहरण उद्धृत करने से काम बन जाता है। इसके लिए बार-बार 
अधिकाधिक गहरा ब्योरा प्रस्तुत कराकर बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता 
नहों। 

वास्तव में अपवद्यकता इस बात की थी कि दोनों का वह समान स्रोत 
कौन-सा है और समान स्रोत का कारण तथा इतिहास क्‍या है, इन प्रदनों 
का उत्तर ढूढ़ना | वे उत्तर तो यूरोपीय विद्वान आज तक नहीं दे पाए हैं या 
उन्होंने उस समान स्रोत को ध्राव०-2प्रा07९७॥ नाम देकर बेगार टाल दी | 
वह [॥00-2070फ60 नाम सही नहीं है और न ही उससे किसी के कुछ: 
पल्‍्ले पड़ता है । 

इससे ओर महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वह समान स्रोत क्यों, कब से 
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और कहाँ से निर्माण हुआ ? यूरोपीय या अमेरिकी विद्वान उस महस्त्वपर्ण 
प्रश्न का आज तक कोई उत्तर दे नहीं पाए हैं। 

इस ग्रन्थ में हमने न केवल उन दो प्रश्नों के अपितु विश्व इतिहास 
सम्बन्धी लगभग सारे ही महत्त्वपर्ण प्रश्नों के उत्तर दे छोड़े हैं । 

विश्व की सभी पौराणिक कथाओं में समानता इसलिए पाई जातो है 
कि विश्व के आरम्भ से ईसवी सन्‌ के आरम्भ तक विश्व में सवेत्र वंदिक 
सम्पता, वंदिक समाज पद्धति तथा वेद, उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महा- 
भारत आदि बैदिक साहित्य ही था । 

इसी प्रकार विविध भाषाओं में समानता इसलिए पाई जातो है कि 
सभी भाषाएं संस्क्रृत से ही निकली हैं । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ संस्कृत 
कुरुकुल शिक्षा-प्रणालो टूट जाने से जो विघटन हुआ उससे संस्कृत के 

प्रादेशिक अप श्रंश बनते-बनते विविध भाषाएं बनीं । 

उन समस्याओं के एसे स्पष्ट उत्तर दिए बिता (०॥र/फक्षाध५6 
/५४॥0089 एवं (१०07एक9॥४५७ ?!॥0008ए नाम के दो विषयों की 
चर्चा अंग्रेजों के शासन में जो भारत में चलती रही, वह सिर के बिता धड़ 
की पहचान करने ज॑सी थी । 

(१) भारत तथा यूरोप की भाषा कभी ॥00-£0707०शा रही होगी 
अत: उतकी विविध भाषाओं में समानता पाई जाती है, इस उत्तर को हम 
बड़! बलिश मानते हैं। भारत तथा पाकिस्तान की भाषाओं में बड़ी समानता 
क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर क्‍या यह हो सकता है कि अतीत में उनकी 
भाषा का नाम भारतीय-पा किस्तानी रहा हो ? इतने अनाड़ी उत्तरों पर भी 
भारत के विद्वान, अंग्रेजों की विद्वत्ता पर मोहित क्‍यों होते रहे ? 

(२) ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर अधिकांश मुसलमानों के हैं यह 
दावा बगर प्रमाणों के मान्य करने में भारतीय घिद्वानों ने बड़ी भूल की । 
ऐसी मान्यता प्रदान करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । 

(३) ऐतिहासिक इमारतें तथा नगर की बनावट इस्लामी शैली की 
है यह बगर जाँच या कसोटी के मान्य कर लेने में विद्वानों ने बहुत बड़ा 
अपराध किया है। ताजमहल आदि जो इमारतें इस्लामी शेली को मानी 
गई हैं वे वास्तव में कर्मठ हिन्दू वैदिक शैली की हैं । इस प्रकार हिन्दू शेली 
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को इस्लामी शली[कहना विश्व भर के विद्वानों का अक्षम्य अपराध है। 
इससे पता चलता है कि स्थापत्य शैली सम्बन्धी विद्वानों का ज्ञान शून्य है । 

(४) ऐतिहासिक इमारतें तथा मभरों की नींव, ईंट, पत्थर, लकड़ी 
आदि की तनिक भी पुरातत्वीय ऐतिहासिक जाँच किए बिना ही अंग्रेजों के 
या मुसलमानों के कहने पर उन्हें इस्लामी बनावट का मान लेने में भी 
भारतीय विद्वानों ने बड़ी भारी गलती की है। 

(५) इमारतों के अन्दर कब्रें तथा बाहर कुरान की आयतें देखकर ही 
उस स्थल को इस्लामी मान लेने में भारतीय विद्वान बड़े निकम्मे साबित 
हुए हैं । इमारतों पर अरबी, फारसी में लेख या किसी सुल्तान या बादशाह 
का मात्र नाम अंकित होने से यदि वे मुसलमानों की मानी जाएँ तो कोई 
भी गुण्डा रातोंरात किसी शहर के सारे भवनों पर निजी नाम रंगाकर उन 
घरों को स्व॒सम्पत्ति घोषित कर सकेगा। कम-से-कम इतली सावधानी तो 
बरतनी चाहिए थी कि इमारतों पर क्‍या लिखा है ? क्‍या वे इमारतें निर्माण 
करने का कुछ दावा उन लेखों में अन्तर्मत है ? जब लिखने वाला स्वयं उन 
इमारतों के स्वामित्व का दावा नहीं करता तो केवल अण्ट-शण्ट उर्दू या 
फारसी अक्ष र इमारतों पर देखते ही इमारतों को मुसलमानों द्वारा निर्मित 
कह देता कितती भारी भूल है ! 

(६) ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिगहम्‌ आग्ल शासन में 
भारत में प्रथम पुरातत्व प्रमुख नियुक्त हुआ। सितम्बर १५, १८६४२ 
को कनेल साइक्स को लिखे अपने पत्र में उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
भारतीय पुरातत्व सर्वक्षण से ब्रिटिश सरकार को राजनयिक लाभ और 
ब्रिटिश जनता को धामिक लाभ कराने का उसका मूल उद्देश्य था। वह 
पन्न सन्‌ १८४३ में 7१0५8॥ /5$7800 5002४५ के ॥0०एा7] में छपा 
होने पर भी गत १४० वर्षो में एक भी भारतीय इतिहासज्ञ ने कनिंगहम के 
उस षड़यन्त्र का भण्डाफोड़ नहीं किया। इससे बड़ा दौक्षणिक अपराध 
और क्या हो सकता है ? बड़े ओहदे, नाम और घन पाने वाले व्यावसायिक 
इतिहासज्ञीं से क्या हम इतनी भी अपेक्षा नहीं रख सकते कि वे २०५५] 
ह35भा0 50269, 470॥8९०]0ट09] $प्ए८ए ० )70/8 की वार्षिक 
रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सामग्री का नियमित पठने कर जनता की उसमें 
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छापे ऊपर कहे जेंसे महत्त्वपूर्ण अंशों से सावधान कराते रहें ? जब वे यह 
साधारण-से-साधारण कत्तंव्य नहीं निभा सकते तो क्या वे इतिहासज्ञ 
कहलाने के पात्र हैं? ऊपर कही ऐतिहासिक सामग्री सामान्यजनों के पढ़ने 
में कभी आती नहीं किन्तु वेसी सामग्री पढ़ते रहना व्यावसायिक इतिहास- 
कारों का दैनन्दिन कार्य होता है। वसा साहित्य अपने-आप उनकी मेज पर 
आ जाता है। लेकिन बेकार ही पड़ा रहता है। तथाएि यदि वे उस सामग्री 
से अपरिचित रहें या परिचित होकर भी उसका महत्त्व न समझे, या 
उसका ढिढोरा पीटने के निजी करत्तंब्य से वे यदि झेप जाएं, डर या झिक्मके 
तो वे इतिहासकार कहलाने के पात्र नहीं हैँ । अत: यह समझना आवद्यक है 
कि यदुनाथ सरकार, रमेशचन्द्र मजूमदार, ईदइवरीप्रसाद आदि जो भी 
व्यक्ति आंग्लशासन में बड़े इतिहासकार भाने गए, वे किन्‍्हीं शोधों के लिए 
प्रश्िद्ध नहीं हैं। कालगति के प्रवाह में उस समय के शासन के अनुकूल 
ग्रन्थ लिखकर मान-सम्मान, धन और अधिकार प्राप्त करते रहने के कारण 
उनके नामों क्रा बोलबाला होता रहा। किसी व्यक्ति को इतिहास प्रवीणता 
को मापने का मानदण्ड उस समय शासन द्वारा मान्यता, यही था। उसमें 
एक बड़ा धोखा था। चाहे पराया ब्रिटिश शासन हो या तत्पश्चात सत्ता- 
रूढ़ स्वतन्त्र भारत का कांग्रेसी शासन हो, उसमें इतिहास की सस्यासत्यता 
की क्र नहीं थी । उस समय तीन प्रकार के इतिहास लेखकों का बोलबाला 
होता था। एक वे जो आई० सी० एस० या पादचात्य विचारघारा के 
अनुकूल सर यदुनाथ सरकार जैसे व्यक्ति हों । दूसरे, जो गांधी वादी विचा र- 
धारा के अनुकुल ताराचन्द जैसे इस्लामी तुष्टि के लेख या भ्रस्थ लिख सकें । 
और तीसरे वे जो डॉ० कौशाम्बी जैसी समाजवादी विचारधारा के अनुसार 
किसी भी युग के इतिहास को ढाल सके । 
ऐसे व्यक्तियों को इतिहासज्ञ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इतकी 
निष्ठा ऐतिहासिक सत्य से बंधी नहीं थी । वे किसी एक विशिष्ट गुट की 
तुष्टि हेतु इतिहास को केवल एक साधन बनाए हुए थे। उस तुष्टि द्वारा 
-उन व्यक्तियों ने तत्कालीन मान्यता का भरपूर लाभ पाया। सुल्तान, 
बादशाहों के शासन में तवारीखें लिखने बाले खुशामदी मसलमान लेखकों 
की जो भूमिका थी, वही आग्ल शासन से, गरांघीवादी आन्दोलन से या 
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समाजवादी वामपमन्थी प्रणाली से पेसा, प्रशंसा तथा मान-सम्मान कमाने 
ताले उत्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के भग्लशिक्षित विद्वानों की थी। 
तवारीखों के लेखक जसे अपने आपको इस्लामी दरबार के ग्रुलाम मानते' 
थे बसे ही आधुनिक इतिहासज्ञ अपने-आपको आंग्ल शासन के या गांधी 
प्रणाली के या रशिया की समाजवादी प्रणाली के भुलाम मानते हैं । इतिहास 
में उन्होंने कोई नई शोघ नहीं की । ज्यो ब्योरा या सामग्री उपलब्ध थी उसी' 
को उलट-पुलटकर कोई अंग्रेजों के ढंग से लिख देता, कोई गांधी विचारधारा 
के अनुकूल लिख देता या कोई रशिया के समाजवादी ढंग से प्रस्तुत करता । 

यही इतिहास की शोक कथा है। वीरान प्रदेशों में पए गए मटकों के 
टुकड़ों या पत्थर के औजार तथा गुफाओं की दीवारों पर खुरची जंगली 
चित्रकारी का आजकल बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है। एक मजदूर भी कहीं 
खदाई करके प्राचीन मटकों के टुकड़े पा सकता है। इसी प्रकार एक गेंवार 
ग्वाला या गडरिया जंगली भुफाओं की दीवारों पर करी चित्रकारी की 
जानकारी शहरी लोगों को दे सकता.है | तथापि ऐसी क्ष॒द्र वस्तुएं योगायोग 
से हाथ आने पर बहुत बड़ी तथा महत्त्वपूर्ण पुरातत्वीय प्राप्ति का ढोल 
पीटकर उस निरर्थक खोज पर सरकार के लाखों रुपए नष्ट किए जाते हैं 
भारत में अंग्रेजों का राज्य कायम होने पर उन गोरे साहवों ने इस प्रकार 
की वथा खोज का शोर मचाने की जो प्रथा चलाई वह अभी तक जारी हैं । 
इसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए । 

विश्व इतिहास में आमूलाग्र परिवर्तेत लाने वाले कई महत्त्वपूर्ण 
विषयों का ढेर-का-ढेर हमने इस ग्रन्थ में विद्वानों के विचारार्थ तथा 
संशोधनाथे प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ इटली के रोम नगर के धर्मंगुरु 
पोप के वैटिकन में तथा इंग्लेण्ड के कैण्टरबरी (शंकरपुरी ) धर्मपीठ में तथा 
जेरूसलेम के 9008 णा ॥6 २०८८ तथा अलअक्सप्ता में पुरातत्वीय 
संशोधन की आवश्यकता है। उनके प्रति मुंह फेरकर विविध देशों में पाए 
गए मटकों के टुकड़ों पर या पत्थर के औजारों पर या जंगली चित्रकारी 
पर माष्य करमे में विश्व के कितने ही विद्वानू निजी समय का, विद्धत्ता का 
तथा द्रव्य का बुथा नाश कर रहे हैं। मामिक महत्त्वपूर्ण विषयों से विश्व के: 
विचारी लोगों का ध्यान हंटांकेरे उसे निरर्थक बातों में बाँधे' रखमने का 
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पाश्चात्य विद्वानों का तथा उनके एतहेशीय अनुयाधियों का यह षड्यन्त्र हो 
सकता है । 

हमने सन १६८४ में प्रकाशित ५४०6 ४७०४८ क्‍लक९ा982९6 नाम के 
अपने ग्रन्थ में आधुनिक युग में प्रथम वार विश्व की जनता के सामने अपना 
शोध प्रस्तुत किया कि आरम्भ से सारे विश्व में वेंदिक सभ्यता तथा संस्कृत 
भाषा ही रही है। 

द्विन-प्रतिदिन अन्य विद्वान भी अपने लेखों द्वारा हमारे सिद्धान्त की 
पुष्टि कर रहे हैं । जैसे बंगलौर से प्रकाशित होने वाले बी०वी० रमन्‌ द्वारा 
सम्पादित, “[॥6 45706 हं८4| ४४९०८ट॥6 के नवम्बर १६.८७ के अंके 
में 5६. ५. चिधा३ए४72700779५ हारा लिखित ५४९४९ $40025 ॥ [॥6 
'८४8--8008] एठशा०८ लेख देखें। इसमें बताया गया है कि 
“१८ पुराणों के लेखक वेदव्यास, अरस्तु के समय तक सारे विश्व में ज्ञात 
थे। अरस्तु ने व्यास का उल्लेख 885 ऐसा किया है। (व्यास का ब्यास 
अपभश्रंश भारत में भी होता है। ७&7500]2 नाम स्वयं अरिष्ट-टाल ऐसा 
संस्कृत ही है) । आधुनिक युग में फ्रांसीसी विद्वान वाल्तेयर तथा अन्य 
फ्रांसीसी लेखकों ने भी व्यास का उल्लेख ब्यास नाम से ही किया है। 

(क) “बौद्ध प्रसार से पुरव॑ विश्व में सवंत्र बेंदिक शास्त्र, पुराण, 
रामायण, महा भारत, श्रीमद्भागबत आदि ग्रन्थ प्रचलित थे । 

(ख) “वेदों की कुल ११३१ शाखाएँ थीं जिनमें से भारत तथा नेपाल 
में केवल १० प्राप्य हैं। अन्य ११२१ शाखाएं विश्व के अन्य प्रदेशों में 
बिखर कर लुप्त हो मई । विश्व के साहित्य में कहीं-कहीं उनका धुधला-सा 
उल्लेख होता रहता है। | 

(ग) 'बेद तथा १८ पुराण ही समस्त बिश्व साहित्य के मुल आधार 
रहे हैं । 

(घ) “पाइचात्य देशों में वेदीपनिषदादि मूल संस्कृत साहित्य नष्ट 
होकर केवल उसका अनुवाद या कुछ टुटे-फटे हिस्से या अस्पष्ट से उल्लेख 
ही बच पाए हैं। द 

“आधुनिक विद्वानों को पायर्थेंगोरस, सॉक्रेटिस, प्लेटो तथा अरिष्टाटल 
--इन चार प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम परिचित हैं। वे घार प्राचीन 
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विद॒व के गण्यमान्य व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनकी सारी 
विद्वत्ता बेदोपनिषदादि ग्रन्थों के अध्ययन पर आधारित थी। उस प्राचीन- 
काल में भारतीय पण्डित ईरात, एशिया माइनर आदि दूर-दूर के देशों में 
भी पहुंचते थे । 205$090$ नाम के एक़ प्रीक लेखक का कहना है कि 
सुकरात (सुक्रतस) ($007&८४) के समय में ग्रीस देश के ऐथेन्स नगर में 
भी ब्राह्मण होते थे । 

“पारचात्य विचारधारा का जनक प्लेटो माना जाता है। वह भारत 
भी आया था। पायथागोरस से उसे भारतीय विद्याओं का परिचय हुआ। 
फ्रांसीसी विद्वान वाल्तेपर लिखते हैं कि ग्रीक लोग ज्ञानाजेन के लिए गंगा 
के किनारे (वाराणसी) जाया करते थे । 

“हापकिस से लिखा है कि प्लेटो की ग्रन्थ विचारधारा सांख्यदर्शन से 
भरी पड़ी हैं जो उसने पायथागोरस द्वारा सीखी । 

“उरविक का निष्कर्ष है कि रिपब्लिक पुस्तक में प्लेटो ने जो कुछ प्रति- 
पादन क्रिया है वह सारी हिन्दू विचार-प्रणाली है। 

स्कोडेर का विश्वास है कि “पायथागोरस की तत्वप्रणाली भारतीय 
स्रोत की है। पाइचात्य विद्वानों में सर विलियम जोन्स ने प्रथम बार 
पायथागोरस के विचारों में और सांख्य विचारधारा में समानता देखी | 

“डा० बरज्हीनर (97. ऐछ0%!ंथा८7० ) लिखते हैं कि वेदिक आर्य 
लोग प्रकृति को तथा जीवसुष्टि को “ऋत' कहते थे। 'वम' उर्फ “धर्म भी 
उसी अर्थ का द्योतक है। ग्रीक लोग विश्व की सृजनशक्ति को 'धम ही 
कहते हैं। रोमन लोग उसी को २०एय, परक्वा0*, "प्रा रित्रा0', 
आदि प्रकारों से 'ऋत' ही कहते हैं। 

ग्रीक तथा रोमन लोगों में श्राद्ध, पितृयश्ञ आदि की भाँति पूर्वजों के 
सम्मानपूर्वक पूजन-स्मरण की प्रथा थी । वुद्धतम व्यक्ति को वे भी हिन्दुओं 
की तरह कृट्म्ब प्रमुख भानते थे। यज्ञ-प्रथा भी ग्रीक तथा रोमन लोगों में 
होती थी । | 

“जैकोलियट (380०|॥00) नाम के फ्रेंच लेखक ने लिखा है कि ग्रीक 
लोगों में देवताओं का निवासस्थान ओलम्पस पवेत, कलाश-पर्बत को ही 
नकल थी । 


१२७ 


“आंग्लद्ीपों के 'डू इड' द्रविड़ बोद्ध थे। बौद्धमत प्रसार से पूर्व वे 
हिन्दू थे। कुछ वर्ष पूर्व लन्दन शहर के मध्य में एक प्राचीन मित्र (सूर्य) 
मन्दिर उत्खनन में प्राप्त हुआ । 

“प्रिसेष (0060) ने लिखा है कि ईसाई होने पर भी ग्रीक लोगों 
ने वही प्राचीन बौद्ध-वेदिक पुजा प्रार्थना प्रणाली कायम रखी। 

गुणा (एस्‍क्ाशशां, 56809, 4ैप्रश्४४76 आदि ईसाई 
पादिरयों के प्रवचन ब्राह्मणों के जैसे ही थे । यद्यपि उन्हें यहूदी, (90870, 
७०॥॥८टॉ8200 और ?]80700 कथाओं का रूप दिया गया था, ऐसा 
70९2॥ 8८ ने लिखा है । 

“अमेरिका खण्डों में जब यूरोप के लोगों ने बसना आरम्भ किया तब 
वहाँ के आदिवासी लोगों के आचार-विचार हिन्दू प्रणाली के थे ऐसा 
हम्बोल्ट ने लिखा है ! 

सर घिलियम जोन्स ने दर्शाया कि मेक्सिको देश के बड़े-से-बड़े मन्दिर 
में शिवजी प्रतिष्ठित हैं। दक्षिण अमेरिका के अनेक वास्तुसंग्रहालयों 
(7705८७॥॥8 ) में शिव तथा गणेश की कई प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। पेरू देश 
के काव्य पर रामायण तथा महाभारत की छाप' दिखाई देती है। उनकी 
प्रार्थनाएँ वैदिक ऋचाओं जैसी हैं | इनका लोगों में भी वेसी ही जातियाँ 
(व्यावसायिक वर्म-प्रणाली ) होती थी, जैसी हिन्दुओं में । 

जिनाब नाम के सिरियाई लेखक ने निर्देश किया है कि ईसापूर्व 
दूसरी तथा तीसरी शताब्दी में अमेरिका में कृष्णमन्दिर होते थे । वन 
सरोवर के आसपास कृष्ण क्री विशाल मूर्तियों वाले मन्दिर हीते थे । ईसवी 
सन की चौथी शताब्दी में अमेरिका में भगवतधरम के पाँच सहुख अनुयायी 
होते थे । 

'“आयरलैण्ड देश के प्राचीन छा60०7 .8५5 मनुस्मृति जेसे थे, ऐसा 
सर हेतरी मेन का निष्कर्ष है। वेदिक-प्रथा का अश्वमेध यज्ञ आयरलैण्ड में 
१२वीं शताब्दी तक प्रचलित था । 

इटली को अत्रि ऋषि के गुरुकुल के कारण अत्रिस्थलि कहा जाया 
करता था। इटली उसी का अपभ्रंश है। प्राचीन समय में उस प्रदेश को 
एट्ररिया यानि अश्िरीय कहते थे । 
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अरब लोग भी हिन्दू थे इसका एक स्थल प्रमाण यह है कि नमाज में 
मुसलमान जो प्रारम्भिक आयत कहते हैं वह “अग्ने नय सुपथ राये' आदि 
यजुवंदीय ऋचा का अनुवाद मात्र है। बेंद को 'करण' कहते हैं, कुरान 
उप्ती का अपभ्रंश है | 

“इस्लामी दनन्‍्तकथा में कहा गया है कि चार बकसों में जो ज्ञान धरा 
हुआ था उसमें से कुछ गिले-चुने वाक्य अल्लाह ने मोहम्मद को पढ़वाए। 
यहाँ चार बकसों से अभिप्राय चारों वेदों से है । 

“रशिया में वेदिक सम्यता ही थी। बाकू नगर में एक प्राचीन सूर्य- 
भन्दिर है जिसकी दीवारों पर देवनागरी में गायत्री मन्त्र लिखा है। रशिया 
के पूव॑वर्ती शिबिरीय (90८४७) प्रदेश में चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति 
प्रचलित थी। अष्टांग आयुवंद की संहिता वहाँ प्राचीनकाल से सुरक्षित है । 
उसमें विविध वनस्पतियों के चित्र भी दिए हैं। रूस देश का लिथुआनिया 
नाम का जो भाग है उसमें अभी तक कुछ वंदिक प्रथाएँ प्रचलित हैं। 
यूगोसलाव, चेकोस्लाव आदि सस्‍्लाव लोग प्राचीन समय में इन्द्र, यम, 
वरुण, हरिदाश्व आदि बँदिक देवताओं का पूजन करते थे । 

“यहूदियों का धर्मंग्रन्थ ?८तर४(07०॥ कहलाता है जो स्पष्टतया 
पंचदेव (या पंचतत्व ) का अपश्रृंश है। 209778 तथा 89070778। की कथा 
महाभारत से मेल खाती है । इससे 276९0 के 5७0८४ (यानि यहूदी 
लोग) पर भारत के आर्यो का वड़ा प्रभाव था, ऐसा दीखता है। 

रेब० जोसफ एडकिस के अनुसार तीसरी से छठबीं शताब्दी में हिन्दुओं 
ने ३६ संस्कृत मूल अक्षरों से भाषा का उच्चार, व्याकरण आदि चीनी 
लोगों को सिखाया । 

“कोरिया प्राचीन समय में संस्कृत विद्या का केन्द्र होता था। उसमें 
हिन्दू देवताओं के मन्दिर होते थे। उनमें शिव मन्दिर भी अन्तभूत था । 

“जापान की 'शिन्तो प्रथा के प्राचीन विद्वान €त8 प&70 ४७९७ 
इव्षय्ा8 ने लिखा है कि जापान का प्राचीनतम घमं छा&779/70५ यात्रि 
बाह्मणी था। जापान के हजारों मन्दिरों में वेदिक देवी-देवताओं की 
भृत्तियाँ हैं । 

४943]!659 ने लिखा है कि फिलिपीन के 3.ग207 तथा 'शम44780 
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पहाड़ी क्षेत्र के निवासी वैदिक तिमूर्ति के पूजक थे । 

सबसे रोचक बात यह है क्रि जब फिलिपीन ने निजी संविधान बनाया 
तब उसने अपने राष्ट्रसभागृह में (वेवस्वत) मनु की प्रतिमा स्थापित कर 
उसके तीचे लिखा “मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ नीतिशास्त्रकर्ता (महाराज 
मनु) । 

इण्डोनेशिया आदि जो प्रशान्त महासागर में अनेक द्वीप हैं उनमें भी 
ब्राह्मणी (वैदिक ) धर्म ही था ऐसा लेखक फ्रेगिलमार्डी का निष्कर्ष है। 

"आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की सम्यतता भी वैदिकही थी। उनमें एक 
प्राचीन अज्ञात प्राणी छेएएण७ का ताम लिया जाता है। वह बनवुषभ शब्द 
का अपभश्रृंश है। 8072८ का अर्थ होता है कोई लाभदायक, रोचक, भाग्य- 
कारी घटना । वह पुण्यार उफ पुण्य शब्द है। शत्रु पर मार करके वापस 
आने वाले अस्त्र को 8007रथ»78 कहा जाता है जो व्योमरंग' यह संस्कृत 
शब्द है । 

इमी प्रकार एस ० वाई ० नारायणमूर्ति द्वारा लिखे [06 &8770]0 2808] 
१(४७९४०277९ (नवम्बर, १६८७) माप्चिक वाले लेख में जो ब्योरा दिया है 
वहहमारे इस ग्रन्थ के सिद्धान्त की पुरी पुष्टि करता है कि विश्व के आरम्भ 
से ईसाई तथा इस्लामी पन्यों के प्रसार तक सबंत्र वंदिक सभ्यता ही थी | 

(७) किसी भी ऐतिहासिक इमारत या नगर के निर्माण का दावा या 
प्रमाण तत्कालीन दरबारी कागजात में था तवारीखों में न होते हुए भी 
इतिहासज्ञों ते अपार नगर तथा इमारतें मुसलमानों की कह डालीं यह 
इतिहासज्ञों का कितना भारी दोप है । यदि वे कहते हों कि कुतुबमीनार 
कुतुबुद्दीन ने या इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन ने था फिरोजशाह ने एकाकी 
बनवाई या उन चारों ने हिस्से-हिस्से से बनवाई तो वे उन सुल्तानों के समय 
के दरवारी दस्तावेजों में या तवारीखों में उस निर्माण का खर्चा आदिब्योरा 
तो क्‍या कुतुबमीनार का नाम तक नहीं बता पाएँगे। यह मूलगामी दोष है । 
बगैर किसी प्रमाण के वे कही-सुनी बातों को ही अपने ग्रन्थों में या 
विद्यालयीन पाठों में दोहराते रहे । इस महान दोष के लिए आज तक के 
सारे ही इतिहास शिक्षक, लेखक तथा संशोधक कड़ी भत्सना के पात्र हैं । 

(८) दस्तावेजी प्रमाण न हों वो न सही किन्तु इमारतों का रगरूप, 
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आकार-प्रकार आदि देखकर उनसे भी कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते थे, 
उनके प्रति भी इतिहासकार कहलाने वालों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
अभी भी नहीं दे रहे हैं इसके लिए वे निन्‍्दा के पात्र हैं । 

और तो और इतिहासकारों ने इन इमारतों की हिन्दू शैला को ही' 
'इस्लामी शली' या 'हिन्दू-इस्लामी मिथ शैली' कह डाला जबकि इमारतों 
के अन्दर को कब्रों और दीवारों पर लिखे कुराण के अवतरणों के अतिरिक्त 
ऐतिहासिक इमारतों में इस्ल।म का कोई योगदान नहीं है । 

(६) ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की नहीं अपितु हिन्दू राजा- 
रईसों आदि की हैं यह कहने से भारतीय विद्वान तथा पत्रकार आदि उतने 
ही डर रहे हैं या शिश्चक रहे हैं जैसे सुलतान, बादशाहों के जीवनकाल में 
लोग सच कहने से डरते थे । 

(१०) उस डर और झिझक के पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है कि 
उन्हें जातीयबादी कहकर उनकी पदोन्नति रोकी जाएगी, उतकी लिखी 
पुस्तक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए मान्य नहीं की जाएँगी, उन्हें विविध 
समितियों को या परिषदों की अध्यक्षता नहीं दी जाएगी आदि। परम्परागत 
झुठा इतिहास चलाते रहने से ही यदि घन, मान-सम्मान, सुख-शान्ति प्राप्त 
होती हो तो सत्य इतिहास के आग्रह में क्या धरा है ऐसा विचार करते हुए 
आजकल के बविद्वान्‌ हमारे संशोधन द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के सम्बन्ध 
में मौन धारण कर लेते हैं । ऐतिहासिक इमारतें तथा तगर इस्लामी नहीं 
हैं यह कहकर मुसलमानों को भी क्‍यों नाराज किया जाए इस विचार से 
भी अधिकारीगण तथा इतिहासज्ञ चुप रह जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान 
राजनग्रिक असुविधा ही सत्य इतिहास के प्रकटीकरण में एक बाधा बनकर 
खड़ी हो जाती है । 

(११) इतिहासज्ञों ने इस्लामी तवारीखों परकेवल ऊपरी या सरसरी 
दुष्टिक्षेप किया है, ध्यान देकर बारीकी से अध्ययन नहीं किया । अधिकतर 
कही-सुनी बातों से ही वे निष्कर्ष निकालते रहे। इसका अनुभव मुझे इस 
प्रकार आया। राधाक्ृष्ण परमू एक वयोबुद्ध फारसी तज्ञ थे। फारसी 
दस्तावेजों के ऑग्ल भाषा में अनुवाद के काम पर लगे दे सरकारी अधिकारी 
थे। उन्होंने शाहजहाँ का दरबारी इतिहास 'बादशाहनामा' दो-तीन बार 
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पढ़ा था। अत: उन्हें दृढ़ विश्वास था कि शाहजहाँ ने ही ताजमहल का 
निर्माण किया । ऐसी अबस्था में जब उन्हें मेरे शोध निष्कर्ष का पता लगा 
कि मैं शाहजहाँ को ताजमहल का निर्माता नहीं मानता तो मुझे गलत सिद्ध 
करने के लिए उन्होंने बादशाहनामा खोला। और जंसे ही वे भाग १ का 
पृष्ठ४०३ पढ़ने लगे उन्हें विश्वास हो गया कि मुमताज को जिसमें दफनायाः 
गया है वह इमारत शाहजहंं ने जयपुर नरेश जयपतिह से हड़प ली ऐसा 
स्पष्ट निवेदन बादशाहनामे में ही किया गेंया है। तब राघाकृष्ण परमू्‌ जी 
ने मुझे लिखा कि “ओक साहब मैं बादशाहनामा दो-तीन बार पढ़ चुका हूँ, 
अतः: मुझे विश्वास था कि ताजमहल शाहजहाँ ने ही बनवाया । किन्तु आज 
आपसे पाला पड़ने पर जब ध्यान देकर पृष्ठ ४०३ पढ़ा तब पता लगा किः 
ताजमहल निर्माण का दावा शाहजहाँ ने कहीं नहीं किया है। पता नहीं यह 
पंक्तियाँ मेरी दृष्टि से कैसे ओझल हुईं। आपका निष्कषं पूर्णतया सही है. 
कि ताजमहल शाहजहाँ द्वारा बनवाया हुआ नहीं है ।' इस कबूली से पत्ता 
चलता है कि आज तक के विद्वानों ने इस्लामी अफवाहों के सहारे से ही 
इतिहास लिखे हैं, तवारीखों में लिखी तफसील की छानबीन नहीं की । 

ऐसा ही एक और अनुभव देखें। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव आगरा 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग प्रमुख थे। उन्होंने एक इतिहास परिषद 
में कहा कि जयपुर नरेश से जो भूमि ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहाँ 
ने खरीदी वह खरीद-पत्र उन्होंने देखा है। किन्तु जब उन्हें पूछा गया कि 
उसमें खरीद की कीगत क्या लिखी है ? तो वे बोले कि उसमें कीमत का. 
कोई उल्लेख ही नहीं है। बगर कीमत के व्यवहार को खरीद कैसे कहा: 
जाएगा ? और थदि वह दस्तावेज है तो उसे आज तक छिपाया क्‍यों जा: 
रहा है ? दूसरी एक महत्त्वपूर्ण आशंका किसी भी व्यवहारी मनुष्य के मन 
में यह आमी चाहिए कि जो आगरा नगर पाँच पीढ़ियों से मुगलों की राज- 
धानी रही हो उसमें शाहजहाँ को जयपुर नरेद्ञ से रिक्त भूमि खरीदने की 
क्या आवश्यकता पड़ी ? मुगल बादशाह को खुली मूमि की आगरा में ऐसीः 
क्या कमी पड़ गई ? 

. इस प्रकारके व्यवहारी विचारों द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन 

करने की पद्धति आग्ल शासन में इतिहासज्ञों को न सिखाई जाने से ही 
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इतिहास की बतंमान पुस्तकें झूठ, विकृत और तथ्यहीन बातों से भरी पड़ी 
हे । 

(१२) वतंमान इतिहास शिक्षा तथा संशोधन क्षेत्र का एक बड़ा दोष 
यह है कि कोई नया शोध किया जाने पर विद्वानों ने उसे मान्य या अमान्य 
करने के लिए एक जाँच समिति नियुक्त करनी चाहिए, जो वे नहीं करते । 
अखिल भारतीय तथा प्राभ्तिक इतिहास परिषदों को उनकी इस जिम्मेदारी 
का कोई पता ही नहीं है| वंद्यक के क्षेत्र में यदि कोई नई चिकित्सा पद्धति 
या नया कोई उपचार प्रस्तुत किया जाता है या फिजिक्स (भौतिक शास्त्र) 
में कोई नया शोथ होता है तो सामूहिक या व्यक्तिगत रीति से विद्वान उस 
शोध की परीक्षा कर उस सम्बन्ध में निजी निर्णय प्रकट कर देते हैं। इति- 
हास के क्षेत्र में नए शोधों की कीई परवाह ही नहीं करते । उदाहरणाथ सन्‌ 
१६६३ के अखिल भारतीय इतिहास के पुर्ण नगर में हुए अधिवेशन में पढ़े 
अपने प्रबन्ध में मैंने यह घोषित किया था कि ताजमहल, कुतुबमीनार आदि 
एक भी ऐतिहासिक इमारत या नगर मुसलमानों का बनवाया नहीं है। 
वर्तमान इतिहास शिक्षा की जड़ें उखाड़ने वाला यह मेरा सिद्धान्त था। 
लेकिन किसी एक भी अधिकारी इतिहासकार ने चूं तक नहीं की | ,सभी 
अपने-अपने स्वार्थ के कारण चुप बैठे रहे! अलीगढ़, उस्मानिया आदि विद्व- 
विद्यालयों से आए ५०-६० मुसलमान इतिहासज्ञ इसलिए चुप कर गए कि 
ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों के निर्माण का मुसलमानों को दिया गया 
श्रेय छीना जाएगा। अन्य जो भारतीय हिन्दू या ईसाई प्राध्यापक थे उन्होंने 
भी मेरे शोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । उन्हें डर था कि मेरा शोध 
मान्य होने पर उनकी लिखी पुस्तकें या कॉलेजों में पढ़ाए पाठ निराधार 
सिद्ध होंगे। इस प्रकार निजी स्वार्थ को हानि पहुँचाने वाला कोई भी 
देक्षणिक शोध चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, पूर्ण मौन द्वारा उसकी 
उपेक्षा कर उसे कुचल डालने की इतिहास क्षेत्र की प्रथा बड़ी निन्‍्दनीय है। 
जो दुर्जेत किसी का वध करे, डाका डाले, धन लूटे और निजी अपराध को 
दबाए रखने के लिए सबूतों को भी नष्ट करता रहे, उसमें और बड़ा मान- 
सम्मान पाकर इतिहासज्न कहलाने वाले व्यक्तियों में क्या अन्तर है ? पढ़े- 
लिखे इतिहासज्ञ तो उन अनपढ़, गँवार, बेकार गुनहू॒यारों को अपेक्षा अधिक 


दण्डनीय माने ज।ने चाहिए । 

(१२) कई घटनाएँ जानबूझकर झूठी ही प्रस्तुत करने का भारतीय 
इतिहासज्ञों का रवैया रहा है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने फतेहंपुर 
सीकरी के युद्ध में राणा संग्राम सिह को परास्त किया यह कहने के बजाय 
कनवाहा के युद्ध में बराबर की विजय हुई ऐसा कहा जाता है। बाबरना मे में 
तो बाबर ने स्पष्ट लिखा है कि कनवाह! में दोनों सेनाओं की कुछ टुकड़ियों 
की जो झड़पें हुईं उनमें बाबर की टुकड्डियों की बड़ी हानि हुई और उससे 
बाबर की छावनी में इतनी घबराहट फल गई कि कई सेनानियों ने वहाँ से 


वापस अफगा निस्थान भाग निकलने की सलाह दी। तथापि बाबर ने कुछ: 


दिन पश्चात्‌ फतेहपुर सीकरी नगर की सीमा के पास राणा सांगा की सेना 


को परास्त कर फतेहपुर सीकरी नगर पर कढ्जा कर लिया | इस घटना को 


भारतीय इतिहासज्ञ इसलिए दबा रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी नगर के 
निर्माण का श्रेय वे निराधार ही बाबर के पोते अकबर को दे बंठ हैं। 


(१३) इमारतों के नामों के प्रति भी इतिहासज्ञों की बड़ी लापरवाही” 


रही है। 7१८० छ67६ उफ्फे लाल किला या लालकोट यह नाम देखें। वह 
नाम भी हिन्दू है और रंग भी हिन्दू है। फिर भी दिल्‍ली का लालकिला 


तथा आगरे का लालकिला बगर किसी सबूत के केवल इस्लामी धोंसबाजी 


में विश्वास रखकर इतिहासकार मुसलमानों के बनवाए कहते आ। रहे हैं । 
ताजमहल नाम देखें | वहू तेजोमहालय ऐसा संस्कृत नाम है । और तो और 
शाहजहाँकालीन किसी दरबारी दस्तावेज में या तवारीख में ताजमहल का 
नाम तक नहीं है। फिर भी शाहजहाँ द्वारा ताजमहल बनवाए जाने का 


सनगढन्त वर्णन इतिहासज्ञ कहलाने वाले, लोगों पर थोपते रहे हैं। लग भग 


सारी ऐतिहासिक इमारतों की बाबत दतिहासका रों की ऐसी ही लापरवाही, 
बेहीशी और कायरता रही है। 

ऐतिहासिक नगरों की बाबत भी वही हाल है। फतेहपुर सीकरी में पुर 
ओर सीकरी तो स्पष्टतया हिन्दू शब्द हैं। 'फते शब्द से अनुमान यह 
निकलता है कि उस नगरी का मूल नाम विजयपुर सीकरी रहा हो | बाबर 
ने उसे जीतने के पश्चात्‌ विजय के स्थान पर ''फतेह' विशेषण लगाकर 


फतेहपुर सीकरी नाम रूढ़ किया होगा। अत: राजस्थान के इतिहास में 
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-बयाना जिले में विजयपुर सीकरी (या फतेहपुर सीकरी) यह नाम सन्‌ 
१५२७ के पूर्व कहीं उल्लिखित है या नहीं इसका इतिहासज्ञों ने पता लगाना 
“चाहिए। इस प्रकार शोध करने से कई नए-तए विषय इस नई दृष्टि से 
"प्राप्त हो सकते हैं । सन्‌ १५२७ में बाबर ने फतेहपुर सीकरी राजपुतों से 
'जीत ली। अकबर सन्‌ १५५६ में बादशाह बना और दो-तीन वर्ष पश्चात 
'ही वह फतेहपुर सीकरी में रहने लगा। उसकी सेनाएँ फतेहपुर सीकरी से 
“निकलकर युद्धोपरानत वहीं वापस आती रहतीं। सन्‌ १४६६ में शहजादा 
सलीम (जहाँगीर) का जन्म भी उसी नगरी में बड़े जोर-शोर से सनाए 
'जाने का तत्कालीन दरबारी चित्र भी उपलब्ध है। तथापि इतिहास-प्रन्थों 
में निल॑ज्जतापूर्वेंक यह दावा किया जाता है कि सन्‌ १५५६ से १५७३ तक 
“किसी समय अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की नींव खोदने का काम आरम्भ 
“कराया गया । सन्‌ १५८३ तक पूरी नगरी बनकर तैयार भी हो गई और 
सन्‌ १५८४ में जल की कमी के कारण अकबर ने उस नगरी को त्याग भी 

दिया ! 
यह सब अनुमान ही अनुमान लगाए गए हैं। यदि अकबर ने एक 


विशाल नगरी बनवाई तो उसके नक्शे, सजदूरी का हिसाब, इंट-पत्थर 


आदि सामग्री के खरीद-पत्र आदि कहाँ हैं ? विपुल जल के बिना तो नगरी 
-बनवाई ही नहीं जा सकती | तो यदि सन्‌ १५४८३ तक वहाँ विपुल जल.था 
तो बह यकायक सन्‌ १५०४ में समाप्त कैसे हो गया ? एक नगरी सन्‌ 
१५६६ या १५७३ से १५८३ तक बनवाना और उसे १४०४ में छोड़ देना । 
यह समझ्ष में आने वाली बात नहीं है। नगरी कोई बच्चों का खिलौना है 
“कि जब चाहो नया बनवाना और जी चाहे तब त्याग देना ? इस तथ्य से 
बाचक कल्पना कर सकते हैं कि बतेंमान ऐतिहासिक तथ्य कितने ऊटपटांग 
-और निराधार हैं । 
एक और उदाहरण देखें । सन्‌ १६९७४ के आसपास एक भिन्न ने मुझे 
एक प्रकाशन बतलाया । पश्चिम बंगाल के प्रचार मंत्रालय का वह प्रकाशन 
था। उसके मध्य भाग में दोनों पृष्ठों पर फैली हुई मुर्शीदाबाद की एक 
'ऐंतिहासिक इमारत बतलाई गई थी । उसके अग्नभाग में एक लम्बी, सुकड़ी 
-बारादरी थी। द्वारों की कतार के बीच दीवार पर कई गणेश मूर्तियाँ बनी थीं । 
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किन्तु हर एक मूर्ति के नाक-कान काटकर घह भंग कर दी गई थी | सरकारी 
ग्रचार मंत्रालय द्वारा नीचे लिखां था कि अमुक सुल्तान ने मुर्शीदाबाद की 
यह विदश्ञाल जामा मस्जिद बनवाई । वह इतना दूरदर्शी तंथा स्व॑धर्मों के 
प्रति समभाव रखने वाला था कि स्वयं मुसलमान होने से उसने मुर्शी दाबाद 
में जामा मस्जिद वनवाई । किन्तु उसके समय जनता अधिकतर हिन्दू थी 
अत: उसकी खातिर उसने मस्जिद की दशंती दीवार पर गणश जी की 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करा दीं। तथापि मुसलमानों को मूर्ति पूजा से तिरस्कार 
होने के कारण उसने उन मूर्तियों को मंग भी कर छोड़ा । ऐसे सरकारी 
कथन को क्या कहा जाए ! प्रदीघ कांग्रेसी प्रचार द्वारा जनता की बुद्धि 
'किस तरह अ्रष्ट करा दी गई है और लोग किस प्रकार इतिहास को तोड़- 
भरोड़ कर उसका बिडम्बन कर रहे हैं इसका यहू एक अनोखा उदाहरण 
है | यह तो कोई समस्या ही नहीं है । उसे वृधा-जटिल बनाकर उसके टेढ़ें- 
मेढ़े विवरण दिए जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि मुर्शीदिाबाद को जामा 
मस्जिद कही जाने वाली इमारत मूलत: एक विशाल हिन्दू मन्दिर होने से 
उसके दर्शनी भाग में दीवार पर गणंश जी की मूत्तियाँ प्रतिस्थापित हैं । 
जब वह हिन्दू नगर मुसलमानों के हाथ लगा तो उन्होंने उस नगर का 
“'मुर्शीदाबाद' नाम द्वारा इस्लामीकरण कर दिया और उसके केन्द्रीय मन्दिर 
को जामा मस्जिद कहकर उस मन्दिर की मूर्तियों को त्तोड़्फोड़कर मन्दिर 
की इमारत में नमाज पढ़ना आरम्भ कर दिया | 

इस्लाम का यह रवेया आज तक के इतिहासज्ञ समझ नहीं पाए हैं । 
आरम्भ से इस्लाम ने सऊदी अरब से लेकर प्रत्येक जीते हुए प्रदेश में 
स्थानीय धर्मस्थानों को कब्जे में लेकर उन्हीं को मस्जिदें और कब्रें कह 
छोड़ा । 

(१४) 'सदरसा शब्द का रहस्य - ऐतिहासिक इमारतों में बार- 
जार मदरसा” शब्द सुनाई देता है। किसी भी इमारत में जाओ तो पुरा- 
तत्वीय अधिकारी बड़े-बड़े दालानों को फिरोजशाह तुगलक का मदरसा, 
मुहम्मद गवान का मदरसा आदि कहते रहते हैं। इस्लामी सुल्तान तथा 
'उनकेअधिकांश मुसलमान प्रजाजन निरक्षर और अनपढ होते हुए भी स्थान- 
स्थान पर मदरसे कंसे बन गए ? और यदि इतने मदरसे थे तो अधिकांश 
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लोग अनपढ़ क्यों थे ? ऐसे प्रश्नों पर इतिहासकारों ने कभी विचार ही नहीं 
किया । वास्तव में जिन-जिन ऐतिहासिक इमारतों को मदरसा कहा जाता 
है वे बास्तव में फिरोजशाह तुगलक, मुहम्मद गवान आदि इस्लामी आक्रा- 
मककों द्वारा कब्जा किए वेद विद्यालय थे। अत: उन्हें इस्लामी परिभाषा में' 
मदरसा कहा गया | 


मद्रास शहर का नाम कैसे पड़ा ? 


अभी जहाँ मद्रास शहर है वहाँ अतिप्राचीनकाल से कोल राजवंश का 
आधिपत्य था। उसी से उस पूर्व॑ सागर तट का चोलमण्डल नाम पड़ा + 
आग्ल शासन में कॉरोमॉडल यह उसका अपश्रंश रूढ़ हुआ। प्राचीनकाल 
से वहाँ एक प्रसिद्ध वेद विद्यालय होता था। उसी से आसपास के वनश्री 
को बेदारण्य कहा जाता था। अरब पर्यटक जब से पूर्ववर्ती देशों में चक्कर 
लगाने लगे तबसे वे भारत के पूर्वी तट पर उस वेद विद्यालय के समीप 
लंगर डालकर रुका करते थे। वे उस स्थान के वेद विद्यालय के कारण उस 
नगर या बन्दरगाह का उल्लेख 'मदरस।' नांम से करने लग्रे। क्‍योंकि उस 
बेद विद्यालय को भेंट देने या वहाँ पढ़ने-पढाने कई लोग आते; व्यापारी 
भी माल बेचने आते या वहाँ के कुटीर उद्योगों का माल खरीद लेते । इस 
व्यवहार में वे उस स्थान का उल्लेख इस्लामी परिभाषा में बेद विद्यालय 
की बजाय मदरसा नाम से करने लगे। उसी का वर्तमान अपभ्रंश मद्रास 
हुआ है । 

इसी सन्दर्भ में हम एक और ऐतिहासिक तथ्य से पाठकों को अवगत 
कराता चाहेंगे। भारत के सागर तट पर स्थान-स्थान पर किले बने हुए 
थे। इस्लामी आक्रमणों के कारण वे सब टूटी-फ्‌टी अवस्था में थे । सोलहबीं 
शताब्दि में जब यूरोप से गोरे व्यापारी अधिकाधिक संडया में भारत आने 
लगे तब उन्होंने उन्हीं भग्न किलों के स्थान निजी व्यापारी अड्डों के लिए 
चुनकर स्थानीय राजाओं से निजी नाम से पट्टा बनवा लिया। इस प्रकार 
अंग्रेज, फ्रेच, डच, पोचमीज आदि के जो व्यापारों गढ़ भारत में बने हैं वे 
वास्तव में प्राचीत भारतीय गढ़ हैं । लगता है कि यह बात भी इतिहासज्ञों 
के ध्यान में नहीं आई। बसई, दमण, दिव; गोवा, एलिफण्टा, माहीम, 
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जंजीरा, फोर्ट सेण्ट जॉर्ज (मद्रास), फोर्ट विलियम बेंटिक (कलकत्ता), 
आदि जहाँ कहीं भी गौरकाय यूरोपियन लोगों के अह्'ुं बने, उनका बारीकीः 
से अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन भारतीय गढ़ साबित होंगे। 
इसमें यह तथ्य अन्तर्मत है कि पराया आक्रामक या अतिथि वहीं निजी 
अड्डा लगाता है जहाँ पहले कुछ सुविधाएं बनी हों । 


ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों को बाबत निराधार कल्पनाएँ 


कनिगहम आदिअंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास से बड़ा 
अन्याय किया है। क्योंकि उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमारतों को 
हिन्दू कहना जानबुझकर टालते हुए उन्हें जैन, बौद्ध, इस्लामी या अद्धें- 
इस्लामी कहना आरम्भ किया। इसी प्रकार भारत स्थित ऐतिहापतिक 
इमारतें या नगर मुगल, इराकी, ईरानी, अरब, उड्बेक, अफगान आदि 
पराएं लोगों ने 4नवाए किन्तु हिन्दुओं ने नहीं बनवाए ऐसा बड़ा दुष्ट और 
शत्रतापुर्ण भ्रम फैलाया । 


विवाह का भ्रस्त 
राजपूत राजाओं ने निजी कन्याएँ मुसलमान सुल्तान, बादशाहों से 
ब्याही थीं ऐसा हल्ला-गुल्ला इतिहासकारों ने वर्तमान इतिहास में मचा 
रखा है, जो स्वंथा झूठ है । इतिहासकारों ने ऐसा विचार करना चाहिए कि 
बतंभान समय में जब कर्मठता खोख ली हो चुकी है तब भी अपने आप कोई 
हन्दू निजी कन्या का विवाह कित्ती मुसलमान के साथ होना पसन्द नहीं 
करता। तब यह कहना कि राजपुत राजाओं ने सुल्तान बादक्षाहों कोः 
अपनी कन्याएँ दीं कितनी सूुद्धता है। मुसलमान शत्रुओं के हाथ पड़ने को 
बजाय राजपूत स्त्रियाँ कट मरना या चिता में कूद पड़ना पसन्द करती थीं ॥ 
एक हजार वर्ष के प्रदी् संघर्ष में लगभग प्रत्येक युद्ध में जहाँ इस्लामी 
आक्रामकों का पलड़ा भारी दिखाई देता वहाँ हिन्दू स्त्रियाँ आत्महत्या 
किया करतीं । ऐसी अवस्था में यह कहना कि राजपूत राजाओं ने सुल्तान,. 
बादशाहों को जामाता बनाया इतिहास की भारी विडम्बता है। इस्लामीः 
जनानखानों में दुर्भाग्यवश हिन्दू स्त्रियाँ अवश्य जकड़ी रहीं किन्तु वे डाकड़ट 


है ऐेफ़ 


डालकर, धावा बोलकर, आतंक मचाकर, घसीटकर इस्लामी जनाभखानों 
के पर्द के भीतर रोती चीखती बंधी बन्दी रखी जाती थीं। उस अपहरण 
को विवाह का पत्चित्र नाम देना सत्य का तथा इतिहास का अपमान है। 

माण्डवगढ़ के बाजबहादुर ने इसी तरह रूपमती और भानुमती नाम 
की दो राजपूत स्त्रियाँ निजी जनानखाने में जकड़ रखीं थीं। मुसलमान 
भले ही उनके कल्पित प्रेम के गीत गाएँ किन्तु हिन्दू विद्वानों द्वारा भी उस 
अभद्र, अमंगल बन्दिवास को प्रेम का रंग चढ़ाना कहाँ की बुद्धिमानी है ? 
जिनदो हिन्दू युवतियों को मुहम्मदी जनानखाने का जीवननक जैसा प्रतीत 
हुआ होगा उस पर प्रेम के तराने गाना विद्याक्षेत्र का महापाप है। इसी 
कारण अकबर ने राजपूतों से विवाह-सम्बन्ध कर हिन्दू-मुस्लिम एकता 
प्रस्थापित की, यह कथन ऐतिहासिक वंचता है । राजपूत रिय्ासतों पर 
आक्रमण कर अकब र की फौजों ने राजपूत स्त्रियों को बन्दी बनाकरघसीटा। 
और उनमें से एक-दो अकबर के जनानजाने में तथा अन्य दरबारियों व 
सैनिकों के जनानखाने में पहुँचः दी गईं | इसका पूरा विवरण “कौन कहता 
है अकबर महान्‌ था ? ” नाम के हमारे ग्रन्थ में प्रस्तुत है। 


दस्तावेजों के प्रति आँखें मंद लेने की इतिहांसकारों की आदत 


इतिहास विषय लेकर आंग्ल विद्यालयों से एम० ए०, पी-एच० डी० 
आदि उपाधि पाने वाले अधिकत्तर व्यक्ति अध्यापकों द्वारा लिखवाए गए 
उद्धरणों द्वारा ही परीक्षा उत्तोण करने का काम चला लेते हैं। जो हिन्दू 
अध्यापक फ़ारसी जानते थे वे गिने-चुने घिसे-पिटे दस्तावेजों का ही उल्लेख 
करने में समाधान मान लेते थे । जो मुसलमान अनेक तवा रीखों से परिचित 
रहे होंगे उन्होंने उन तबारीखों में से मतलब की बातें फारसी भाषा व 
जानने वालों से इसलिए छिपा रखीं कि इस्लाम को निराधार दिया भया 
श्र कहीं कम न हो जाए | इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं । 

शाहजहाँ के दरबारी इतिहास बादशाहसामे भें लाल किला, जामा 
मस्जिद तथा पुरानी दिल्‍ली नगर शाहजहाँ द्वारा बनवाए जाने का कोई 
उल्लेख नहीं है। फारसी जानने वाले मुसलमान इतिहासज्ञों से यह बात 
छिपी नहों थी, फिर भी एक भी मुसलमान इतिहासज्ञ ने कभी इस बात 
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की शिकायत नहीं की कि शाहजहाँ को निराधार ही पुरानी दिल्‍ली का 
तथा लालकिला और जामा मस्जिद का निर्माता मान! जा रहा है । 

ताजमहल का नाम तक शाहजहाँ या औरंगजेब के समय के किसी 
दरबारी दस्तावेज या तवारीख में न होते हुए भी सारे विश्व के इतिहासज्ञों 
ने शाहजहाँ द्वारा ताजमहल निर्माण का .हलला मचा रखा है। उनके 
व्यावसायिक अज्ञान और अयोग्यता का यह कितना गम्भीर अपराध है। 
इस अपराध के कारण इतिहास की उनकी सारी शेक्षणिक पदवियाँ छीन 
लेना सौँम्य दण्ड होगा। और तो और शाहजहाँ के बादशाहनामे में यह 
स्पष्ट किया गया है कि मुमताज को जिस महल में दफनाया गया है वह 
जयपुर तरेश से लिया गया । 

तीसरा उदाहरण है शहजादा औरंगजेद ने बादशाह शाहजहाँ के नाम 
लिखे पत्र का। वह पत्र तो यादगारनामा, आदाव-ए-अलमगीरी तथा मु रवका 
ए-अकबराबादी नाम की तीन तवारीखों में अन्तर्भृत है। अतः यह हो ही 
नहीं सकता कि महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में इतिहास पढ़ाने 
ताले किसी भी हिन्दू या मुसलमान प्राष्यापक के पढ़ने में वह पत्र न आया 
हो । अवश्य आया होगा । किन्तु या तो पत्र पढ़कर भी उत्तके पल्‍्ले कुछ न 
पड़ा हो इतने वे शंख रहे हों या पढ़कर उसमें जो महत्त्वपूर्ण तथ्य कहा गया 
है उसको उन्होंने गुप्त रखा--इतने वे स्वार्थी, डरपोंक या लुच्चे रहे हों । 

हमारे इस मृल्थांकन को कुछ वाचक बड़ा कठोर, अवास्तविक या 
अयोग्य मानेंगे । किस्तु हम पाठकों को यह जतला देना चाहते हैं कि आज 
तक के विद्वानों ने केवल भारत के ही नहीं अपितु सारे विश्व के इतिहास 
का आदि से अन्त तक किस प्रक्रार सत्याताश किया है यह हम इस ग्रन्थ के 
पन्‍्ने-पन्‍ने पर वतलाते रहे हैं। (सी अवस्था में हमने उन्हें जो दूषण लगाए 
हैं वे उनके अपराध की तुलना में नगण्य हैं। वे भी इसी कारण कि पाठकों 
को पत्ता लगे कि उन इतिहासज्ञों ने सारे विश्व के छात्रों को तथा अन्य 
लोगों को इतिहास के बारे में कितना धोखा दिया है । 

केवल औरंगजेब के एक पत्र की यह बात प्राप्त नहीं है अपितु लगभग 
सारे ही इस्लामी या इसाई दस्तवैनों को या तो आधा-अधूरा समझा गया 
है या छिपा रखा है या विकृत किया गया है। इसका ब्यौरा हमने इस ग्रन्थ 
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में समय-समय पर दे रखा! है । 

औरंगजेब के जिस पत्र का हमने ऊपर उल्लेख किया है उसमें औरंगजेब 
ने स्पष्ट लिखा है कि मुमताज को जिस इमारत में दफनाया गया है वह 
बड़ी प्राचीन है। उसे शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता है। गुम्बज में भी 
दरार पड़ गईं है। उस परिसर में कई इमारतें हैं जो सारी ही सात मंजिली 
हैं । 

इतना भरपूर और स्पष्ट ब्योरा होते हुए भी शाहजहाँ द्वारा नए, 
कोरे ताजमहल के निर्माण का ढोल इतिहास में पीटा जा रहा है। सारे 
इतिहास में पग-प्र पर जब ऐसी बातें जनता से छिपाई गई हैं तो क्या इस 
अपार जनबंचना के लिए इतिहासज्ञ कहलाने वाले विद्वान कड़ी-से-कड़ी 
भत्सेना के पात्र नहीं हैं । 

इतिहासज्ञों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का मुख्य मर्म पाठकों से किस 
प्रकार छिपा रखा है इसका एक और उदाहरण देखें। शाहजहाँ के समय 
टेबरनियर नाम का एक फ्रांसीसी सर्राफ भारत आया था। ताजमहल के 
बाग के बाहर एक विशाल चौक है जिसके चारों ओर केसरिया पत्थर की 
बारादरियाँ बनी हैं। इसमें बड़ा बाजार लगता था। उस बाजार को ही 
टेवरनियर 'ताज-इ-महल' समझता रहा। वहाँ सारे विदेशी व्यापारी 
अवश्य आते थे। वहीं से बाग में प्रवेश कर आग्रे मुझय संगमरमरी इमारत 
देखने सारे लोग उस समय भी जाया करते। वह तेजोमहालय नाम का 
प्रसिद्ध धराचाना शिवमन्दिर धर्मक्षेत्र था। ऐसे प्रसिद्ध मन्दिरों के बाहर 
बड़-बड़ बाजार लगाने की हिन्दू परम्परा रही है। अत: तेजोमहालय के 
बाहर भी बाजार के लिए बा रादरियों के चौक बने हैं। स्थानीय भांवा न 
जानने वाले एक पराए व्यापारी के नाते टेवरतियर को ऐसा भ्रम हुआ कि 
इस बाजार का ताम ही ताज-इ-महल है । अत: उसने निजी संस्मरणों में 
आरम्भ में ही यह लिखा है कि “छह चौक वाले ताज-इ-महल नाम के 
समीप शाहजहाँ ने मुमताज को इसलिए दफताया कि बाजार में आने वाले 
विदेशी यात्री मुमताज के दफनस्थल की भी तारीफ करें।” इससे स्पष्ट है 
कि ताज-इ-महल ( तेजोमहालय ) नाम की इमारत उस समय बनी हुई थी । 
उसके बाहर जो बाजार लगता था उसे भी लोग ताजमहली बाजार ही 
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कहते थे। इससे टेवरनियर जैसे विदेशी व्यापारी को यह भ्रम होना 
स्वाभाविक था कि वाजार का ही नाम तेजोमहालय है | अत: उसने लिखा 
है कि उसके समीप मुमताज की कब्र है। कॉलेज में इतिहास पढ़ाने वाले 
ग़स सौ वर्षों के अनेक पी ढ़ियों के इतिहासज्ञों ने या तो अज्ञानव टेवरनियर 
के उस कघन को ठीक तरह से समझा नहीं या समझकर भी वे चुप रहे । 

टेबरनियर के उस घोटाले का स्पष्टीकरण पीटर मण्डी के कथन में 
पाया जाता है | पीटर मण्डी ताम का एक अंग्रेज प्रवासी मुमताज की मृत्यु 
के एक डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ इंग्ल॑ण्ड वापस चला गया । तथापि उसके प्रवासवर्णन 
की पुस्तक में यह उल्लेख है कि आगरा परिसर में जो प्रक्षणीय इमारतें हैं 
उनमें मुमताज की कब्र भी सम्मिलित है। यदि ताजमहल इमारत बनने में 
. १४-२० वर्ष लगते तो मुमताज की मृत्यु के पश्चात्‌ केवल एक डढ़-वर्ष में 
ही उसे प्रेक्षणीय इमारत कंसे कहा जाता। भत: पीटर मण्डी के कथन से 
भी यह स्पष्ट है कि शाहजहां ने एक प्राचीन इमारत में ही मुमताज को 
दफनाया । | 

इस प्रकार के और भी सो-सवा सौ प्रमाण होते हुए भी यदि एक सौ 
वर्ष तक इतिहास के सभी विद्वान ताजमहल को झ्ाहजहाँ द्वारा निर्मित 
बताते रहे तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बतं मान इतिहास- 
विक्षा तथा संशोधन-पद्धति कितनी निकम्मी और खोखली है । 


मरणपूर्व अपना ही मकबरा बनवाने की धौंस 


अनेक विशाल इमारतों को किसी-न-किंसी मृत मुंसलमान सरदार, 
दरबारी, सुल्तान, बादशाह, फकीर आदि का आलीशान मकबरा कहा 
जाता है जबकि वे कब्जा किए हिन्दू महल या मन्दिर हैं। मृत व्यक्ति का 
ऐसा कोई वारिस नहीं होता जो मृतक के शव के लिए एक शाही महल 
बनवाए जब वह स्त्रयं अपने लिए या अपने बाल-बच्चों के लिए महल नहीं 
बनवा पाया हो । अतः इस्लामी इतिहास में बार-बार यह धौंस दोहराई 
जाती है कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व निजी खजाने से लाखों रुपये खर्चे कर 
निजी शव के 'निवास' हेतु अनेक मंजिलों का और सेंकड़ों कक्षों कः भकबरा 
बनवाकर तेयार रखा था। 
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समझ में नहीं आता कि लोगों ने आज तक ऐसी अफवाहों पर के 
विश्वास रखा । जिस व्यक्ति का जीवित रहते हुए कोई निजी महल नहीं 
था उसे मरणोपरान्त निजी शव के निवासस्थान की चिन्ता करने का कारण 
क्या ? और शव का आश्रय स्थान बनवाने के लिए उसने इतने बड़ी रकम 
कहाँ से जुटाई जबकि जीते जी उसने अपने लिए कोई मकान नहीं बनवाया? 

ऐसा एक प्रइन उठाकर लगभग पाँच सौ व्यक्तियों की सहमति से 
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विरुद्ध चांसलर लतीफ को 
एक प्रार्थना-पत्र सन्‌ १९८२ के लगभग भेजा गया था। उसमें यह शिकायत 
की गई थी कि मराठवाड़ा विद्यापीठ ने बगर सोचे-समझे देख रमझान 
नाम के अध्यापक को उसके प्रबन्ध पर पी-एच० डी० की उपाधि दी थी 
जिसमें अनेक निराधार दावे किए गए हैं जेसे मलिक अम्बर नाम के हब्शी 
ने औरंगाबाद बसाया और ओरंगजैब की एक पत्नि दिलरस बानू, जो युवा 
अवस्था में ही मरी थी, ने मृत्यु से पूवं उस नगर में पल्‍ले से लाखों रुपए 
खर्च करएक आलीशान मकबरा बनवाकर तँयार रख छोड़ा था। शिकायत 
यह थी कि मराठवाड़ा विव्वविलालय के इतिहास विभाग द्वारा इस प्रकार 
के निराधार दावे करने वाले प्रबन्ध पर लेखक को पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान करने की सिफारिश कंसे की गई, इसकी जाँच हो ! 

पुरातत्व विभाग ने उस तथाकथित बीवी का मकबरा इमारत पर 
लगाए सूचता फलक पर लिखा है कि दिल्ररस बान्‌ का बेटे शहजादा 
मुहम्मद आजम ने वह इमारत पर अपनी भाता दिलरस बानू की कन्न के रूप 
में बनवाई। पुरातत्व विभाग का यह कथन न तो किसी ऐतिहासिक प्रमाण 
पर आधारित है और न ही किसी तक पर। यदि माता के लिए पुत्र कन्न 
बनवाता तो उसे माता की कब्र कहते न कि बीवी की ? दूसरा तथ्य यह है 
कि दिलरस बानू की मृत्यु के समय मुहम्मद आजम केवल छह वर्ष का था। 
एक अल्पवयस्क बालक कब्र बनवाने की आज्ञा कैसे देता और उसके लिए 
धन कहाँ से जुटाता ? 

अन्य इतिहासकारों का अनुमान है कि औरंगजेब ने हो दिलरस बान्‌ 
की मृत्यु पर वह कब्र बनवाई होगी। वह अनुमान भी ठीक नहीं बैठता 
वेयोंकि औरंगजेब उन दिनों औरंगाबाद से लगभग दो हजार मील दूर उत्तर 
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में था। 
दिलरस बान्‌ देवगिरि के पहाड़ी किले पर मरी थी। वहाँ से ओऔरंगा- 


बाद नगर पाँच मील दूर है। अतः दिलरस बानू की कग्न देवगिरी के मिले 
में ही हो सकती है। इस कारण औरंगाबाद की जिस प्रायोन इमारत में 
उसकी कअ्र बताई जाती है वह एक निराघार इस्लामी अफवाह मात्र है। 

शेख रमझान का भ्रबन्ध लिखा जाने से पूर्व इतिहासभों में ये दो मत 
ही प्रचलित ये । कोई कहता था कि औरंगजेब ने वह कब्न बनवाई तो दूसरे 
कहते कि मुहम्मद आजम ने बनवाई | अत: चांसलर को भेजी गई अर्जी में 
यह क्षिकायत की गई थी कि शेख रमझात ने उस घोटाले का लाम उठाकर 
तीसरा एक निराघार पर्याय यह सुझाया कि दिलरस बान्‌ ने स्वर जीवित 
रहते हुए ही अपने लिए क्र तैयार करवा ली । 

उस पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने यह विचार 
किया कि जब बिता किसी ऐतिहासिक आधार के उस इमारत के निर्माण 
का श्रेय दो भिन्‍न मुसलमान व्यक्तियों को दिया जाता है तब यदि तीसरा' 
एक मुसलमान किसी चोथे सुतलमान को उस इमारत के निर्माण का श्रेय 
देता है तो अपने बाप का क्या बिगड़ता है, आखिर हैं तो इमारत किसी 
मुसलमान की ही, तो दे दो उसे पी-एच० डी०॥ ऐसा अन्धा कारोबार 
विश्वविद्यालयों में चलता है। किसी प्रबन्ध में कोई ठोस नए ऐतिहासिक 
प्रमाण दिए गए हैं या नहीं यह कोई नहीं देखता । कांग्रेसी शासन में किसी 
भी ऐतिहासिक इमारत को इस्लाम द्वीरा निर्मित कहने पर सबूत भ्रस्तुत 
किए बिना ही पी-एच० डी० अ्राप्त हो जाती है किन्तु अनेक ठोस भ्रमाणों 
द्वारा किसी इमारत के इस्लामियत के श्रम को चुवोती देने परकोई सुनवाई 
नहीं होती । 

मराठवाडा विश्वविद्यालय के कुलपति को की गईं शिकायत को 
चांसलर ने विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पास भेजा । उप-कुलपति उस 
समय रुग्णालय में थे। अतः रजिस्ट्रार पर उस मामले को मियटाने की 
जिम्मेदारी पड़ी । रजिस्ट्रार ने शेख रमझानसे ही स्पष्टीकरण माँगा। शेख 
स्मझान ने लीपा-पोती करते वाला उत्तर भेजा और मामला वही रुक गया। 
इस प्रकार विश्व के विद्यालयों में इतिहास का विंडम्बन होता है। सदियों 


श्डद 


से विक्ृत तथा खण्डित हुआ पड़ा और झुठलाया इतिहास सुधारते की काई 
हिम्मत नहीं करता । 


ऐतिहासिक इमारतों की शेली 


ऐतिहासिक इमारतों की शैली पूर्णतया हिन्दू होते हुए भी इतिहासकार 
उस झैली को पुर्णतया इस्लामी कहते आ रहे हैं। कुछ अन्य इतिहारुकार 
अन्दर बनी कब्रों और बाहर दीवारों पर खुदा हुआ कुरान देखकर उस शली 
को मिली-जुली हिन्दू-मुस्लिम शेली समझते हैं । वे यह नहीं जानते कि किसी 
तैयार इमारत के अन्दर कब्र बना देने पर और बाहर कुरान लिख देने पर 
उस इमारत की शैली नहीं बदलती । इमारत की शंली तो पूर्णतया हिन्दू 
£.3 &# 

तथाकथित कब्रों और मस्जिदों की शैली हिन्दू देखकर उलझन में पड़े 
इतिहासकार दो भिन्‍न अनुमान प्रस्तुत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार 
कारीगर हिन्दू थे इसलिए इमारत हिन्दू शंली की हो गई। उस्त अनुमान में 
दो गलतियाँ हैं। एक यह कि इस्लामी अफवाहों में कारीगरों का श्रेय सवंदा 
मुसलमानों को ही दिया गया है। कारीगर यदि मुसलमान थे तो शैली 
हिन्दू कैसी बन गई ? उस शंका को दबाने के लिए दूसरा अनुमान यह 
प्रस्तुत किया जाता है कि इस्लामी आक्रामकों ने हिन्दू महल और मन्दिर 
गिराकर उसी मलवे से ही मस्जिदेंया कन्नें बतवाईं। यह झूठ भी टिक 
नहीं सकता । क्योंकि इमारत की हिन्दू कारीगरी के तिरस्कार के कारण 
यदि इमारतें गिरवाई गईं तो उसी कारीगरी के मलबे से मस्जिदें और कक्रें 
क्यों वनवाई जाएँगी ? इस्लामी सुल्तान, बादश्ाहों की अपार दौलत की 
तारीफ करने वाले इतिहासकार यह भी नहीं सोचते कि हिन्दू इमारतों के 
मलबे से इस्लामी इमारतें बतव!ने का दावा करने पर मुसलमान सुल्तान, 
बादशाह, फक्नी र आदि सारे दरिद्र सिद्ध होते हैं | 


इस्लामी इतिहास के झूठ चित्र 


इस्लामी प्रथा में किसी भी जीव के चित्र या प्रतिमाएँ बनाना बुत- 
प्रस्ती मानकर निषिद्ध कहा गया है। अत: इस्लामी प्रथा में चित्रकला या 
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मूतिकला कभी पनपी ज़हीं। इसके साथ ही इस्लामी छ्रित्रियाँ पर्दे में बन्द 
रहती थीं अत: उनका चेहरा पतिया बच्चों के अतिरिक्त दूसरों को' दिखाई 
नहीं देता था । अत: उनके चित्र कभी बनते नहीं थे । तथापि चाँदबी बी, 
नूरजहाँ, मुमताज आदि के चित्र पाठ्य-पुस्तकों में दिए जाते हैं। अतः 
स्पष्टतया वे चित्र कपोलकल्पित हैं। इस प्रकार इस्लामी इतिहास का केवल 
ब्योरा ही नहीं अपितु चित्र भी कल्पित होते हैं । 


कन्रें झूठी हैं. 

हुमाय की कब्र, सफदरजंग की कन्र आदि कहलाने वाली इमारतों में 
उस विशिष्ट व्यक्ति का शव दफनाया हुआ नहीं है। यह भी इस्लामी 
इतिहास की एक बड़ी बंचना है। उन कब्रों पर जब उस व्यक्ति का नाम 
ही नहीं लिखा है तो वह उस क्यक्ति की कब्र हो ही नहीं सकती । किसी की 
कब्र के लिए यदि एक विशाल भवन बनवाया जाता था तो उस ब्यक्षित का 
नाम उस कब्र पर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए था। किन्तु वस्तुतः 
कब्रों पर कोई नाम अंकित न होने के कारण वे सारी कब्नें नकली साबित 
होती हैं। हिन्दू इमारतों पर कब्जा करने हेतु इस्लामी आक्रामकों ने प्रत्येक 
अपहृत हिन्दू इमारत के प्रत्येक कक्ष में एक-एक झूठी कन्न बना दी ताकि 
इमारत की रखवाली के लिए चौकीदार भी न रखना पड़े !हिन्दू सहिष्णुता 
को मुसलमान भली प्रकार जानते थे कि हिन्दू बिचारा किसी मुसलमान 
मृतक के स्थान को हथियाने का यत्न कभी नहीं करेगा । 

सफदरजंग का मकबरा दिल्‍ली में बताया जाना इतिहास की एक बड़ी 
विडम्बता है। क्योंकि सफदरजंग तो अवध का नवाब था और वह अवध में 
ही मरा । इसलिए नई दिल्‍ली स्थित एक विशाल इमारत जिसे सफदरजंग 
का मकबरा कहा जाता है वह वास्तव में एक हिन्दू राजमहल है। उसके 
तहखाने में लाल मिट्टी के दो ढेर लगे रहते हैं जबकि इस्लामी कब्र ऐसी 
कभी नहीं होतीं, विशेषकर जब उसके लिए एक विशाल भवन बनवाया 
गया हो | दूसरी शंका यह है कि ऊपरली मंजिल में तो सफदरजंग के नाम 
से एक ही कब्र है जबकि तहखाने में दो & हैं । 

दिल्ली में हुमाय की कब्र कहा जाने वाला भवन भी एक हिन्दू राज- 
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ल है। हुमायूँ की मृत्यु दिल्नी में हुई ही नहीं | फरिश्ता के अनुसार 
हमाय॑ आगरा में दफनाथा गया और अबुल फजल के अनुसार हुमासू 
सरहिन्द में दफनाया हुआ है । 


इतिहासज्ञों ने नांम भी झठलाए 

आज तक के इतिहासज्ञों ने ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी झूठे दें 
रवे हैं। जैसे मुमताज को मुमताजमहल इसलिए कहा गया है कि किसी 
प्रकार ताजमहल नाम की पुष्टि हो। वास्तव में उस्तका नाम मुमताज-उल्‌- 
झम्ाती था। शाहनहाँ के वादशाहनामे में इसी नाम का उत लेख है । 


ब्रश्िचों के झठे दादे 
वःइसीर के निशांत, शालीमार बाग तथा हरियाणा राज्प में स्थित 
पर के ऐतिहामिक उद्यानों पर इनिहासकारों ने निराधार ही मुसलमान 
शहों के नाम गढ़ दिए हैं। बहा प्र'प्त मूत्तियों तथा इमारता के अवशेषों 
से वे बड़े प्राचीन हिन्द उद्यान शिद्ध होते हैं। वैसे भी भारत को बाग- 
गीचों से हरा-भरा करने के उद्देश्य ते सुपलमानों ने हिन्दुस्थान पर आकँसए 
नहीं किया था। आक्रामक वाग-बगीचे नष्ट करते हैं, बनव।ते नहीं । 


इस्लामी तवारीखों में भरी गालियाँ छित्रा रखों 
इस्लामी तबारीखों में हिन्दुओं को हिन्दू न कहते हुए बुतप रस्त, काफिर 
प्रजदे, कम्बस्त, कत्ते, बदयपाण, डाकू, चौर, कमीने आदि गाली भरे 
शब्दों से हिन्द लोगों का उल्लेख किया गया है। यह वात इतिहासकारों ने 
जनता से तथा सरकार से भी छिपा रखी है। आम जनता इस्लामी 
टयारीखें पढ़ नहीं पाती । अतः इतिहासका रों का कत्तेब्य बनता' हू कि 
जता तथा सरकार को बताएँ कि इस्लामी तबारीखों में हिन्दुओं के लिए 
कैदी-कंसी गाजलियाँ प्रगक्‍्त की गई हैं। 
इस्लामी जनता तो उत तवारीखों से भली प्रकार परिचित रहती है । 
ई सप्ाचार-पत्रों द्वारा भी उन्हें अरबी तथा फारसी तवारीखो की सामग्री 
का परिचय होता रहता है। उस सामग्री द्वारा मुसलभाना की तव्त्यक्ष थी 
अप्रत्यक्ष रूप से ऐवी शिक्षा मिलती रहती है कि जब भी हिन्दुओं का 
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उल्लेख करना हो तब घृणपूर्ण तिर॒स्कारयुक्त शब्दों से ही उनका उल्लेख 
करना हर मुसलमान का धापिक कत्तंब्य है। 

मुसलमानों में ऐसे घिसे-पिटे वाकप्रचारों की परम्परा कायम रखता 
आवश्यक समझा जाता है | जैसे मुसलमान लोग बोलने में या लेखों में जहाँ 
भी मुहम्मद (पैगम्बर) का उल्लेख करेंगे वहाँ वे तुरन्त कहेंगे ९६४०८ 0८ 


०7 भांग यानि “उसे शान्ति प्राप्त हो वस्तुत: एक सामान्य मुसलमान 
द्वारा रसूल को शान्ति बर्शने की अल्ला की प्रार्थना या इच्छा प्रकट क रने- 


में रसूल की शोभा या महत्ता कहाँ बढ़ती है। उस इच्छा से तो यह भाव 
प्रकट होता है कि रसूल की आत्मा इत्तनी बेचेन या अशान्त रहती है कि 


उसे करोड़ों सामान्य मुसलमानों की सिफारिश मिलने पर ही शायद अल्ला 


द्वारा शान्ति प्राप्त होगी। 


किन्तु मुसलमानों में इतने गहरे विचार की श्रथा है ही कहाँ ? वे तो 


अपने को खुदा का गुलाम, रसूल का गुलाम और सुल्तान बा दशा हों से लेकर 
फकोर तक का गुलाम या बंधा बन्दा कहलाने में ही कृतकृत्यता मानते हैं ।. 


इसी कारण शायद मानव को भी गुलाम बनाकर वेचने-खरीदने का व्यापार 


मुसलमानों में प्रतिष्ठा का व्यवहार माना जाता रहा है.। 


नमाज की कवायती प्रथा 
वरिष्ठों से आया हुक्म ज्यों-का-त्यों बिता सोचे-समझे पालन करने की 


प्रथा मुसलमानों की नमाज में भी दिखाई देती है। एक कवायती फौज की 


भाँति सेकड़ों या हजारों मुसलमान कतारों में खड़े होकर सेना के जवासों 
की नकल करते हुए लकीर के फकीर जैसे आँखें मूंदकर एक साथ झुकते, 
उठते, बंठते और खड़े होते रहते हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति का मन कई विचारों से भरा होता है। ऐसी अवस्था में 
नमाज अदा करने वाले मुसलमान का -ध्यात अगले या दाएँ-बाएँ वाले 
साथी के क्रिया-कलापों पर लगा रहता है न कि अल्लाह के ऊपर । अतएव 
इस्लामी मस्जिदों को आध्यात्मिक श्रार्थता-स्थल कहने की बजाय सैनिक 
कवायद स्थल की भूमिका का निर्वाह करने वाला कहना अनुचित न हो गा। 
ईदहवर का ध्यान नपे-तुले, शारीरिक उठ-बैठ द्वारा थोड़े ही लगाया जा 
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सकता है। मुसलमानों के उस गतानुगतिक कवायती आज्ञापालन की प्रथा 
के कारण ही हिन्दुओं का उल्लेख स्वंदा तिरस्कारपूर्ण गाली भरे शब्दों से 
ही करने की मुसलमानों को बचपत से आदत डाली जाती है। हिन्दुस्थान 
में हिन्दू बहुसंख्य होने के कारण मुसलमानों को उस अन्दरूनी घृणा भाव को 
बड़े कष्ट से दबाए रखना पड़ता है। किन्तु कश्मी र, पाकिस्तान या बांग्ल[- 
देश आदि में, जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हैं वहाँ हिन्दुओं से त्तिर॒स्कार- 
पूर्ण व्यवहार करने की इस्लामी प्रथा क्रिकेट जं॑से खेलों के मेदान पर भी 
बार-बार प्रकट होती रहती है। 

इस मुसलमानी रवैये से सामान्‍य हिन्दू को बड़ी उलझन होती है. 
वह समझ्न नहीं पाता कि कुछ पीढ़ी पूर्व छल-बल से मुसलमान बनाया गया 
यह हिन्दू का बच्चा उससे इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है ? 
उस उलझन का उत्तर इस्लामी तवारीखों में किस प्रकार पाया जाता है 
यहहम ऊपर बता ही चुके हैं । इसी से सही इतिहास, सही ढंग से सीखने का 
महत्व पाठक को बिदित हो गया होगा। थदि इतिहास की शिक्षा में त्रुटि 
रही तो उससे व्यक्ति ऊपर कही जसी कई उलझनों में फँसा रहता है । 


पाँच हजार कक्ष कहाँ हैं ? 

इतिहास की ठीक तरह से छानबीन करने की आदत प्रत्येक नागरिक 
में डालना बड़ा आवश्यक होता है। इसका हम यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। अबुलफजल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी ग्रन्थ में उल्लेख है 
कि अकबर के जनानखा ने में जो पाँच सहख्न स्त्रियां थीं उनके लिए अकवर 
ने एक-एक स्वतन्त्र कक्ष बनवा दिया था। ऐसे कितने ही मौलिक संशोधन 
सूत्र इस्लामी तद्वारीखों में बिखरे पड़े हैं। किन्तु न तो किसी पुरातत्वीय 
विद्वान ने या इतिहासज्न ने उनसे कोई लाभ उठाया । कभी आगरा तो कभी 
फतेहपुर सीकरी अकबर शी राजधानी रही। तो क्या विद्वानों का कत्तंव्य 
नहीं था क्रि आगरा या फतेहपुरी सीकरी में अकबर के जनानखाने के पांच 
हुजार स्व॒तन्त्र निवास कक्ष कहां हैं इसका पता लगाएँ ? किन्तु किसी भी 
विद्वान के मत में उस प्रकार का शोध करने का विचार कभी नहीं आया । 
वतंमान इतिहास शिक्षा का वह एक बड़ा दोप है। उसमें ऐतिहासिक शोध 
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की दृष्टि निर्माण नहीं की जाती। घिसे-पिटे प्रइनों के रटे-रटाए उत्तर 
लिखते रहना ही इतिहास की शिक्षा कहलाती है । 

उस प्रथा के विपरीत मैंने जब आगरा और फतेहपुर सो क री में अकबर 
के जनानखाने के पाँच सहस्र कक्षों का परिसर ढढ़ने का प्रयास किया तो 
मुझे वे पाँच सहस्न कक्ष या उनके खण्डहर भी कहों दिखाई नहीं दिए। 
इससे पता चलता है कि अबुल-फज ल विश्वासयोग्य लेखक नहीं हैं। आइन- 
ए-अकबरी ग्रन्थ में लिखी ऐसी कई वातें जब बार-वार झठ सिद्ध होने लगीं 
तब पाइ्चात्य लेखकों ने अबुल-फजल का मूल्यांकन करते हुए उसे निलेज्ज 
खुशामदी ($॥876]555 780८7९:) भथवा बेशरम चाटुकार कहा । 
लगभग सारे ही इस्लामी तवारीख लेखक इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वे 
और हो भी क्या सकते थे ! सुल्तान, बादशाहू, दरबारो या फकीर जिस 
किसी से रोटी-रोजी कमानी हूं उसको सन्‍्तुष्ट रखने से ही उन दिनों 
कमाई हो सकती थी। उन्हें नाराज करने से सूली लगने का भी डर था। 
जब वतंमान गांधी-नेहरू तत्वप्रणाली के युग में कांग्रेसी शासन की नौकरी 
करने वाले इतिहासज्ञों को ताजमहल आदि इमारतें मुसलमानों की बनाई 
नहीं हैं यह कहने की हिम्मतनहीं होती तो सुल्टान-बादशाहों के क्र, ताना- 
शाही इस्लामी शासन में तवारीखों के लेखक खुशामदी सामग्री से निजी 
ग्रन्थ भर देते हों इसमें कोई अ।इचय॑ की बात नहीं । 


मुगल बादशाहों की-सुन्नत .नहीं होती थी 

यद्यपि मुसलमानों में प्रत्येक लड़के की सुन्नत कराने की रस्म अनिवार्य 
मानी जाती है तथापि पाठकों को यह जानकर आइईचयं होगा कि हुमाय के 
पश्चात्‌ किसी मुगल शहजादे की सुन्तत नहीं हुई थी। 

इस सम्बन्ध में भी अबुलफजल आदि कई दरबारी लेखकों ने शहजादों 
की सुन्तत किए जाने के जो वर्णन लिखे हैं वे झूठ प्रतीत होते हैं । हो सकता 
है कि प्रत्यक्ष सुन्तत न करवाकर केवल औपचारिक रूप से सुन्तत किए जाने 
की घोषणा कर दरबार में उपस्थितों को मिठाई बाँट दी गई हो । 

हिन्दुओं में भी जैसे-जैसे कमंठता कम होती गई वैसे-वैसे ब्रतबन्ध के 
समय पूरा मुण्डन कराने से शिशु के इनका रकरने के कारण बाल काटने की 
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विधि नाममात्र करा दी जाने लगी । व्रतबन्ध समय का होम-हवन संस्कार 
भी उत्तरोत्तर सिकुड़ता चला गया। यहाँ तक कि आजकल कई हिन्दू 
परिवारों में व्रतबन्ध संस्कार कराना ही बन्द हो गया है क्योंकि आघुनिक 
जीवन-प्रणाली में व्रतबन्ध का कोई महत्त्व या सम्बन्ध ही प्रतीत नहीं होता । 
मुगल सल्तनत में हुमाय के पश्चात्‌ किसी शहजादे की सुन्नत नहीं 
होती थी यह बात बड़ी गुप्त रखी गई थी | क्योंकि कर्मठ इस्लामी समाज 
में यह बात यदिखूल जाती तो मुसलमान जनता तीब्र विरोध करती | अत: 
'केवल बाहरी औपचारिक दिखावे के लिए शहजादों की सुन्तत करवाते का 
-ताटक किया जाता कित्तु प्रत्यक्ष में कोई सुन्नत नहीं होती । 
युप्त रखी गई इस बात का पता तब चला जब अच्तिम मुगल बादशाह 
'बहादुरशाह्‌ जफर की बेगम जीनतमहल ने अपने पुत्र को अंग्रेजों द्वारा राज्य 
का बारिस मान्य करवाने के लिए जो अर्जी दी, उसमें इस बात का रहस्य 
खोला । . 
केई (((०७५) नाम के एक अंग्रेज ने सन्‌ १८५७ के संघर्ष के सम्बन्ध में 
अनेक दस्तावेज पढ़कर 550 जा 486 ४४४४9 नाम की पुस्तक लिखी है | 
'उन दस्तावेजों में अंग्रेजों के नाम बेगम जीनतमहल द्वारा प्रस्तुत की गई 
एक अर्जी भी थी । उसमें लिखा था कि यद्यपि फसरुद्दीन बहुदुरश्ाह का 
बड़ा पुत्र था, लेकिन उसे मुगलों का वारिस समझा जाना योग्य नहीं होगा 
क्योंकि अकबर के समय से किसी भी मुगल शहजादे की सुन्तत नहीं होती 
थी। यह भेद जानकर जीनतमहल ने अपने पुत्र की सुन्तत नहीं करवाई 
ताकि वह मुगल गही का हकदार रह सके | 
केई (/7८४५) को बड़ी उलझन हुईं। सुन्तत कराने या न कराने से 
'मुगलों के वारिस या लावारिस बनने का घोटाला उसे समझ में नहीं आया। 
अतः अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सय्यद अहमद से उसने 
विवरण पूछा । 
सर सय्यद अहमद ने जीनतमहल के कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि 
अकबर का जन्म सिन्ध के मरुस्थल में हुआ। उस समय हुमाय॑ को हिन्दू- 
स्थान से शे रशाह सूरी ने खदेड़ दिया था। गृहहीन, द्रव्यहीन, भागदौड़ में 
'बाल अकबर के सुन्तत आदि आवंश्यक इस्लामी संस्कार किए नहीं जा 
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सके । जब हुमाय वापस आदर भारत में बादशाह बना तब छह मास में हो 
उसकी मृत्यु भी हो गई। फिर भी पानीपत का युद्ध जीतकर तेरह वर्षीय 
अकबर बादशाह बना | अब बह इतना बड़ा हो चुका था क्रि उसे सुन्तत 
करा लेने की आवश्यकता भी नहीं लगी ओर हिम्मत भी नहीं पड़ी । उल्टे 
अकबर के मन में यह विचार दृढ़ हो गया कि सुन्तत न होना ही एक तरह 
का शंगुन था जिसके कारण उसे १३ वर्ष की अल्पायु में बादशाह बनने का 
अहोभा ग्य प्र:प्त हुआ | 

वैसे भी अकबर कमंठ इस्लामी मनोवत्ति का नहीं था। कई बातों में 
उसके विचार स्वतन्त्र थे । मुल्ला-मौलवो की चपड़-चपड़े वह चलने नहीं 
दिया करता था । और सुन्नत टालने से ही व्यक्ति भाग्वशालो बनता है 
ऐसा उसका विद्वास हो गया था। अतः उसने सलीम (जहांगीर) न।दि 
अपने पुत्रों की सुन्तत नहीं करवाई। 

तत्पवचात्‌ यह प्रथा ही बन गई । जहाँगीर भी मुल्ला-मौलबियों की 
बातों में नहीं आता था। उसने भी शाहजहाँ की सुन्नत नहीं कराई छर 
शाहजहाँ ने औरंगजेब की सुन्तत नहीं कराई। देवगति का यह कंसा 
चमत्कार है कि जो औरंगजेब कट्गनर-कड़वा-कर्मठ मुसलमान था उसकी 
अपनी सुन्नत नहीं हुई थी । 

इस प्रकार मुगल घराने में सुन्तत कराना एक प्रकार से गद्टी का हक 
खो बैठना था । यह जानकर जीनतमहल ने बड़ी दूरदृष्टि से निजी पुत्र दंग 
सुत्तत नहीं करवाई । इससे सौतेले बेटों से उसके अपने पुत्र का गद्दी प्र/प्त 
कराने का हुक अधिक पक्का हो गया ऐसा जीनतमहल मानती थी। अर 
उसकी बात देववशात्‌ खरी उतर आई। क्योंकि कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ 
मुगल बादशाही घराने में शहजादा फखरुद्दीन को सुन्ततक्या कराई गई बह 
कभी बादशाह बन ही नहीं सका, क्योंकि मुगलों के तख्त और ताज दांनों 
नामशेष हो गए ! 

यद्यपि इतिहासकारों को निजी ज्ञान का बड़ा गर्व होता है, किन्तु 
हमारे इस ग्रन्थ में ताजमहल के निर्माण की, मुगल शहजादों को सुन्नत्त न 
होने की, पोप' तथा आचंबिशप के मूलत: बैदिक शंकराचार्य होने वेगे, ऐसो 
कई बातें कही गई हैं जिनका आज तक के इतिहासकारों को कोई ज्ञान नहीं 
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था, न है। यह तथ्य ज्ञात कराए जाने पर उनका पुरस्कार करने की भी 
हिम्मत उनमें नहीं है। यथा एक भी विश्वविद्यालयीन इतिहासज्ञ या सरकारी 
पुरातत्व या पर्यटन अधिकारी ताजमहल, तेजोमहालय नाम का हिन्दू राज- 
मन्दिर था, यह तथ्य प्रकट रूप से कहने या लिखने को तैयार नहीं है। 
क्या ऐसे व्यक्ति इतिहासकार कहलाने के पात्र हैं । 

एक आश्चर्य की बात वह है कि एक तरफ जहाँ भारत के मुसलमान 
दाहजहाँ को ही ताजमहल का निर्माता मानने का दुराग्रह नहीं छोडते वहाँ 
अली ओहझवर्न ((७॥ 02५०:८४) नाम के एक तुर्की बास्तुकार, जो ब्रिटेन 
के [२०५४] गरा॥॥9०९ ण छण09॥ &7०१९८०४ का सदस्य है, ने मेरे एक 
मित्र से कहा कि तुकंस्थान के विद्यालयों में तो यही पढ़ाया जाता है कि 
ताजमहल मूलतः: एक हिन्दू मन्दिर था जिसे शाहजहाँ ने कब्रस्थान बना 
छोड़ा । 

इसी प्रकार मिस्र में बने पिराभिड फेरोहा राजाओं की कब्रें मानी 
जाती हैं। किन्तु एक अमेरिकी विद्वान ने 07९९४ ९४/८४/८४८7 र&9०७४ के 
लिए मार्ग तैयार करने में जितने वर्ष एवं जितनी मजदूरी लगी उससे 
पिरॉमिड बनवासे पर लगी मजदूरी का अनुमान लगाकर यह निष्कर्ष 
निकाला कि पिरॉमिड किसी मृत राजा के लिए बनी कत्र हो ही नहीं 
सकता । 

इसी प्रकार अनेक विचारी विद्वानों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे 
निष्कर्षों का मण्डन किया है। हमें विश्वास है कि भविष्य में जो भी विद्वान 
इस ग्रन्य को पढ़ेंगे उन्हें हमारे द्वारा विदित कराए गए तथ्य उचित लगेंगे। 
क्योंकि यह ज्ञान किसी विद्यालय में पढ़ाया ज्ञान नहीं, अपितु समाधिस्थ 
तललीनता में ईश्वरीय स्रोत से पाया ज्ञान है। वह इत्तता अपार-असीम था 
कि उसमें सृष्टि उत्पत्ति के दिन से लेकर आज तक के इतिहास की पूरी 
रूपरेखा प्रकट हो गई। वह ज्ञान-भण्डार इतना विशाल है कि उसे जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हजारों पुस्तक लिखती होंगी और एक जागतिक- 
वैदिक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापन करना होगा । एक कहावत है कि 
अनन्त हाथों से जब भगवान देना भ्रारम्भ कर देता है तो बिचारा अकेला 
व्यक्ति अपने दो सीमित हाथों से कितना धन (ज्ञान) बटोरेगा। मेरी 
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अवस्था बसी ही हुई। मैंने मैट्रिक के वर्ग के पश्चात्‌ महाविद्यालयों में कभी 
इतिहास नहीं पढ़ा और न ही मेरे व्यवसाय में इत्तिहास का कभी कोई 
सम्बन्ध रहा। फिर भी ऐतिहासिक स्थल देखते-देखते मेरी जो एकाम्र 
अवस्था हो जाती उसमें मुझ प्रत्यक्ष परमात्मा द्वारा ही जागतिक इतिहास 
की पुरी रूपरेखा विदित कराई गई। मेरे जीवनकाल में ही यदि अनेक 
पदवीबर सहायक और १०-२० करोड़ रुपये प॑जी का शोध संस्थान, 
इतिहास ग्रन्धालय, मुद्रणालय आदि साधनसुविधा उपलब्ध हुई तो बे हजारों 
न्यू लिखने का प्रशिक्षण मैं अनेक विद्वानों को दे पारऊँगा | यदि वह साधन 

सामग्री मेरे जीवनकाल में उपलब्ध नहीं कराई गई तो मेरे व्यक्तिगत 
सीमित साधनों द्वारा जो चन्द एक बुनियादी ग्रन्थ मैं प्रकाशित कर सका हूँ 
उन्हीं से प्रेरणा लेक रआगामी पीढ़ी के किसी अन्य मनीपषि व्यक्ति को विश्व 
की जनता को उनकी मूल बेदिक एकता का ज्ञ!न विस्तृत रूप से कराने के 
लिए मेकड़ों या हजारों ग्रन्य लिखने का यह काय॑ पूरा करना होगा । 

उस कार्य का एक सूत्र मैं यहाँ दे रहा हूँ | महाभारतीय युद्ध के अपार, 
संहार से जब बेदिक विश्वमाम्राज्य टूट गया तब उसका एक विशाल खण्ड 
कॉलिंग साम्राज्य कहलाने लगा । एशिया खण्ड और प्रशान्त महासागर के 
हजारों द्वीपों पर उसका साम्राज्य था। होते-होते उस साम्राज्य के भी 
टुकड़े होकर उससे चोल, शक आदि भिन्‍न राजवंश बने । इस प्रकार उस 
प्राचीन अज्ञात इतिहास की कड़ी जर्वाचीन ज्ञात इतिहास से जुड़ती है | 

अशोक द्वारा कलिंग साम्राज्य पर बड़ी विजय पाने की एक अस्पष्ट- 
सी बात इतिहास में आती है | उड़ीसा के मुवनेश्वर नगर से दस मील दूर 
धवली नाम के स्थान पर वह भीषण कर्लिग युद्ध हुआ । उसके स्मारक के 
रूप में जापानियों द्वारा वहाँ एक बौद्धमन्दिर भी बनवाया गया है। 

किन्तु वह युद्ध किसके साथ हुआ ? कलिंग का राजा उस समय कौन 
था ? उसके साम्राज्य का विस्तार कितना था ? सेना कितनी थी ? सेनापति 
कौन था ? दोनों पक्षों के कुल कितने सेनिक मारे गए ? युद्ध कितने समय 
चला ? कलिंग की हार क्यों हुई ? आदि कुछ भी ब्योरा इतिहास में नहीं 
है । उसका पता लगाना आवश्यक है। जागतिक इतिहास में एक बहुत बड़! 
परिवर्तन लाने वाले उस युद्ध का केवल नामनिर्देश बचना इतिहास की बड़ी: 
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त्रटि है । 

कलिग साम्राज्य में ब्रह्मदेश, श्याम, काम्बोज, लव, वीएतनाम, 
कोरिया, फिलीपीन, मलाया, सिंहपुर, जावा, बाली, सुमात्रा, बोनियो आदि 
विशाल प्रदेश सम्मिलित था, ऐसा अनुमान है । उस साम्राज्य की राजधानी 
थी उड़ीसा का कटक-कोणाककं-भुवनेश्वर परिसर । क्योंकि काम्बोज 
(कम्पूचिया) के वाद्य, नृत्यशली, स्थापत्यशली आदि उड़ीसा जैसे ही हैं, 
ऊपर उल्लिखित अन्य प्रदेशों में भी उसी प्रकार की सर्वागीण समानता 
दीखती है। उधर मेक्सिको तथा अमेरिका खण्डों के अन्य देशों में जो माया, 
एक्का, अभमटेक आदि सम्यताएँ थीं वे भी वैदिक स्रोत की ही थीं इसका 
कुछ ब्योरा भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित 'प्रांगतए0 ७॥7९०7०७' पुस्तक में 
प्रस्तुत है। उस प्राचीन विशाल वेदिक सांस्कृतिक एकात्मता का ज्ञान 
आधुनिक मानव को कराना महत्त्वपूर्ण एवं पुण्य कार्य है। 


आऑग्ल तथा इस्लामी प्रातत्वीय षड्यन्त्र 


भारत में जो सरकारी पुरातत्व विभाग है वह आग्ल शासन में प्रस्था- 
पित हुआ । आम लोगों की घारणा यह है कि आगंल लोग बड़ सम्य तथा 
विद्या और कला की परख तथा सम्मान करने वाले होने के कारण उन्होंने 
भारत स्थित कतिपय सुन्दर, विद्ञाल ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन, 
संरक्षण तथा देखभाल करने हेतु पुरातत्व विभाग प्रस्थापित किया। यह 
बड़ी भारी भूल है । अंग्रेजों द्वारा निर्मित पुरातत्व विभाग एक बड़ा सरकारी 
घड़यन्त्र है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गत १०० वर्षों में इतिहासकारों की 
और पुरात्तत्वीय विद्वानों की जो अनेक पीढ़ियाँ तेयार हुईं वे अनजाने में 
दुनिया भर में उसी धोखाधड़ी वाले इतिहास का ज्ञान (यानि अज्ञात) का 
प्रसार करती चली जा रही हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे एक देशद्रोही 
ऐतिहासिक षडयन्त्र के वितरक बने हुए हैं । 

उस पुरातत्व विभाग का आग्ल प्रणेता तथा प्रथम संर्वाधिकारी 
अलेक्जेण्डर करिघम नाम का व्यक्ति था। आग्लभाषा में 'कतिग' 
(('प्रग8) शब्द का अर्थ होता है 'लुच्चा' ओर सचमृच हो अलेक्जेण्डर 
कनिघम योगायोग से अपने नाम के अनुरूप ही लुच्चा निकला । 

उसका जन्म १८१४ में इंग्लैण्ड में हुआ | आग्ल सेना के इंजीनिर्या रिंग 
विभाग में भरती होकर वह भारत आया। सन्‌ १८४२ में भारत में 
परमोच्च ब्रिटिश अधिकारी गवनर जनरल लॉर्ड ऑकलैण्ड (070 &ए८६- 
]800 ) थे। लेफ्टिनेण्ट अलेक्जेण्डर कर्निंघम उनका ४॥0(! यानि सचिव 
तथा कनिष्ठ साथी उर्फ सहायक नियुक्त हुआ । 
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उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में तया-तया स्थापित हुआ था । 
अत: सारे अंग्रेज अधिकारियों में एक होड़-सी लगी थी कि भारत का यह 
मोलिक साम्राज्य प्रदीर्ध समय तक ब्रिटेन के अधीन रहे, इसके लिए कौन- 
कोन से उपाय किए जाएँ ? प्रत्येक अंग्रेज अपनी-अपनी अकल लड़ाकर 
वरिष्ठ अधिकारियों को विविध उपाय सुझाता, । 

अलेक्जेण्डर कनिघम के मन में भी एक कल्पना झलकी | ब्रिटिश 
साम्राज्य को पुरातत्वीय षड़यन्त्र द्वारा संवारने की वह कल्पना थी। 
[रब्च्रे या अचार को दीघंकाल तक टिकाने के लिए जैसे कोई पदार्थ उनमें 
डाले जाते हैं या किसी कच्चे ढाँचे को जैसे स्तम्भों के आधार से गिरने से 
बचाया जाता है उसी भ्रकार हिन्दुस्थान पर ब्रिटिश सत्ता चिरकाल तक 
टिकी रहे इस उद्देश्य से पुरातत्व का राजनयिक उपयोग करने की अजीब 
युक्ति कनिघम के मन में साकार हुई। 

उस पुरातत्वीय हेरा-फेरी का वह षड़्यंत्र अलेक्जेंडर करिघम यदि 
अपने मन में ही दबाए रखता तो शायद हमें उसकी उस हेरा-फेरी का पता 
नहीं लगता । किन्तु कहते हैं कि प्रकृति का एक नियम है। अपराधी मनुष्य 
अवश्य ऐसे कोई चिह्न छोड़ जाता है जिससे उसके अपराध का भांडा फ्‌ट 
जाता है। 

योगायोग से अपने एक पत्र में कर्तिघम ने उस योजना का उल्लेख 
किया है। १५ सितम्बर, १८४२ का वह पत्र कमिंघम ने कर्नल साइक्स 
को लिखा है। उस समय कनिघम भारत में था और साइक्स ($9॥65) 
लण्दन में | साइक्स ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का डायरेक्टर था | 

पत्र बहुत लम्बा है। इसमें भारत के प्राचीन खण्डहरों का उल्लेख करते 
हुए कनिघम ने साइक्स महोदय को सुझाया कि /4रटाइ2060 हंस] 
स्फीणिब्रांग वा बतावब "ज्रठ्परात ७6 27 परातलाद्वाताए ० प्रद्च 
॥7[7074870८ (0 ६७ ( 8705&॥ ) आता! (50एशाएशाई 707॥॥08॥|ए 
बा (0 ह6 कया एप०॥० उलांहांठपछए (0 पक्ष 0० ) 6४(७- 
0आाग्राटा 0796 (कतंड्राद्ा 7९0॥80० गे 7009 फर्क ७।४79(2!ए 
5॥00260.' 

याति “भारत में यदि पुरातत्वीय अध्ययन किया जाए तो उससे भारत 
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की (ब्रिटिश ) सरकार को बहुत अधिक राजनयिक लाभ होगा, क्षिटेत वी 
जनता को घार्भिक लाभ होगा और भारत में कृस्ती धर्म प्रस्थापित करने का 
ध्येय अबह्य यशस्वी होगा। 

ऊपर उद्धृत वाक्य से पाठक देख सकते हैं कि भारत का पुरातत्व 
खाता यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों का अध्ययन करने के उद्देश्य से नहीं 
अपितु -भारत को इंग्लेण्ड का गुलाम रखने के लिए तथा भारत के लोगों 
को क्रस्ति बनाने का समाधान ब्विटिश जनता को दिलवाने के लिए किया 
गया। अतः उसकी कार्यबाही भी उसी प्रथा की रही है। अगस्त १६४७ 
से भारत पर ब्रिटिश सत्ता के हट जाने पर भी ८० वर्ष की चोरी-छिपे 
कार्य करने की पुरातत्व त्रिभाग की प्रथा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है । यह हम 
इसी अध्याय में आगे चलकर बताएंगे । 

ऊपर उल्लिखित पत्र किसी भी बड़ ग्रन्थालय में रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी के मासिक के खण्ड ७, पृष्ठ २४६, सन्‌ १८४३ में देखा जा 
सकता है । (ज0०प्राशक ण 8 रि०्यड #डंब्ाए $5062009, ए४0. 7, 
(888 246, | 43, ७ |2..) 

कनिघम ने २८ वर्ष की अवस्था में पुरातत्वीय ढोंगबाजी से दीर्े- 
कालीन राजनयिक तथा धाभिक लाभ द्वारा भारत को प्रदीर्घ काल तक 
ब्रिट्टिश शासन में जकड़ रखने की जो योजना सुझाई थी उसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी आयु ४८ वर्ष होते ही उसको सेना के इंजीनियरिंग विभाग 
की नौकरी समाप्त कर उसे सन्‌ १८६१ में भारद का सर्वेप्रथम पुरातत्वीय 
सर्वेक्षक (५ 708600/08| 5प्राए्८ए07) नियुक्त किया गया | तत्पश्चात्‌ 
१८६२ से १८४६५ तक उसे निदेशक ()76८07) का पद दिया गया। 
१८७१ से १८८५ तक वह महानिदेशक यानि 6८67 लाल 
कहलाया । | 

इस प्रकार इतिहास तथा पुरातत्व का कोई ज्ञान न रखने वाले एक 
घसचोर पराए, आंग्ल सैनिक द्वारा भारत के सरकारी पुरातत्व विभाग 
की नींब अग्लि साम्राज्य की पुष्टि हेतु डाली जाने के कारण भारतीय 
प्रातत्व विभाग की कार्यप्रणाली गुप्त हेरा-फेरी की रही है। उस हे रा-फेरी 
के अन्तगंत अधिकांश ऐतिहासिक बाड़े, किले, पुल, महल, नगर आदि 
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इस्लाभी सुल्तान, बादशाह, फकीर आदि ने ही बनवाए ऐसा बड़े दुराग्रह 
से कहा जाता है। और उस असत्य कथन की कहीं पोल न खले इसलिए 
मूत्ति, संस्कृत शिलालेख आदि जो भी प्रमाण ऐतिहासिक खण्डहरों से प्राप्त 
होते रहते हैं उन्हें या तो नष्ठ कर दिया जाता है, छिपाया जाता है या 
मूलस्थान से दूर कहीं ले जाकर पटक दिया जाता है ताकि वे कहां से प्राप्त 
हुए इसका पता न लगे। इसी प्रकार वाषिक सूची में ऐसे प्रमाणों का 
उल्लेख (जो नियमानुसार किया जाना चाहिए) टाल दिया जाता है। 
पुरातत्व विभाग का दिखलावे के लिए तो प्रथा या नियम बना हुआ है कि 
प्रतिवर्ष जो पुरातत्वीय सामग्री प्राप्त होती है उसका पूरा ब्योरा (वस्तु 
आप्त, उसका महत्व, उसका काल, प्राप्ति का स्थान आदि) उस बषं के 
सूचना खण्ड में अंकित किया जाए। किन्तु वेसा होता नहीं रहा है। कुतुब- 
मीतार या फतेहपुर सीकरी या सुल्तान घारी (यह सारे नाम भी झूठे और 
नकली इसलिए दिए गए हैं कि इनसे श्रोता को ऐसा आभास हो कि मूलतः 
वे इमारतें मुसलमानों की ही हैं) आदि स्थलों से देवमूत्ति या संस्कृत 
शिलालेख जो प्राप्त होते रहे हैं उन्हें मुल और गुम करके उनकी प्राप्ति के 
सम्बन्ध में पूरी गुप्तता बरती जाती है। जब कुतुबमीनार से देवमृत्तियाँ 
पाई जाते लगीं तब पुरातत्व विभाग ने कुतुबमीनार के इदंगिदं ऊँची कनात 
खड़ी कर चो री-छिपे उत्खनन किया ताकि वह हिन्दू-स्थल होने की बात किसी 
को ज्ञात न हो। 

कहा जाता है कि ताजमहल में भी सन्‌ १६४२ के लगभग एस ० आर० 
राव नाम के पुरातत्वीय अधिकारी को ताजमहल की दीवार में पड़ी दरार 
में अष्टवसु की मूत्तियाँ रिखाई दी थीं किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा 
से दरार बन्द कर उसी अवस्था में दुबारा चिनवा दी गई। इसी प्रकार 
टी० एन० पद्मनाभन्‌ नाम के एक दूसरे पुरातत्वीय अधिकारी को ताज- 
महल में विष्णु की मूति मिली थी। उसे भी वह बात गुप्त रखने को कहा 
गया अत: वह भी मौन धारण किए हुए हैं। 

गत १२४ वर्षों में भारतीय पुरातत्व विभाग की इस प्रकार की हेराफेरी 
की विशालता का पाठक अनुमान लगा सकते हैं। यह कितनी निन्‍्दनीय 
ओर गम्भीर बात है कि ८५ प्रतिशत जनता हिन्दू होते हुए भी भारत में 
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हिन्दुओं के पक्ष में जो प्रमाण मिलते हैं उन्हें दबाकर अधिक्रतर ऐतिहासिक 
इमारतें मुसलमानों की ही बनाई जाने की प्रथा जो अंग्रेजी अमलदारों ने 
चालू की वह अभी भी ज्यों-की-त्यों चलाई जा रही है ! इससे छटकारा 
पाने के लिए अलेक्जेंडर कनिधघम के समय से चलाए जा रहे इस षड्यन्त्र 
का ढोल पीटकर प्रकट रूप से भांडा फोड़ किया जाना चाहिए। ताकि इस 
घड्यन्त्र के आरम्भ से आजतक के कूड्रें-करकट की सरकार तथा जनता द्वारा 
इकट्टी होली जलाकर पुरातत्वीय सत्यान्वेषण की एक नई प्रणाली पुनः 
आरम्भ की जाय । 

यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डों में भी ऐसा ही हुआ है । वहाँ ईसाई और 
इस्लामी मत-प्रणाली को जो पुरातत्वीय अवशेष प्रतिकूल प्रतीत हुए उन्हें 
था तो छिपाया गया, नष्ट किया गया या उनका गलत अर्थ या सन्दर्भ 
लगाकर लोगों को उन अवशेषों के सम्बन्ध में भ्रम में डाल। गया । 

संत्यान्वेषण के स्थान हर ब्रिटिश साम्राज्य लालसा की पुष्टि करने के 
उद्देश्य से ही भारत का पुरातत्वीथ कारोबार चलाए जाने के कारण 
पुरातत्वीय गतिविधियों में विद्वानों को अनेक दोष दिखाई देना अनिवार्य 
था और ठीक वैसा ही हुआ । जेम्स फर्गूसन नाम के ग्रन्थकार ने भारतीय 
पुरातत्व (70ंथव 37008००।०8५) नाम की अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३२- 
३३ तथा ७६-७८ पर लिखा है कि “चोदह वर्ष तक कनिघम पुरातत्वीय 
कार्य करता रहा तथापि उस अवधि में उसका योगदान लगभग थून्य ही 
रहा। उसके प्रयासों से न तो पुरातत्वीय खण्डहरों के बारे में ओर न ही 
ऐतिहासिक स्थलों के बारे में किसी को कोई जानकारी प्राप्त होती है! ष 
भला हो भी कैसे जब उसका उद्देश्य ही वह नहीं था। लोकसभा के भ्रस्ताव 
द्वारा या परमोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व की उस असत्य, 
दुष्ट, हिन्दू घातक एवं इस्लामपोषक कार्यवाही को समाप्त करता एक 
आवश्यक राष्ट्रकाय है। 

कतिघम ने पुरातत्व प्रमुख नियुक्त होते ही अपने दो अंग्रेज सहायक 
चुने । उनके नाम थे जे० डी० बेलगा और कार्लाइल | उन्होंने भारत के 
विविध भागों में दौरा कर प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों की सूची बनाई। यह 
कार्य १६६१ से १८६६५ तक चला। तत्पदचात्‌ नया प्रस्थापित किया हुआ 
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पुरातत्व विभाग यकायक सन्‌ १८६६५ से १८७० तक बन्द रखा गया। 
तत्यश्चात्‌ वह दफ्तर दुबारा चालू करा दिया गया। 

लगातार पाँच वर्ष पुरातत्व विभाग क्‍यों बन्द रखा गया ? जैसे कोई 
जादूगर बच्चों को अखें बन्द करते के लिए कहकर उस अवधि में कुछ 
हेरा-फरी कर देता है, उसी प्रकार १८५६५ से १८७० तक कनिघम ने एुरा- 
तत्व विभाग बन्द रखकर दो कार्य किए। एक तो यह कि ताजमहल 
आदि अधिकाँश ऐतिहासिक इमारतें, किले, बाड़े, महल, पुल, तालाब आदि 
पर सूचताफलक लगवाकर उन्हें किसी सुल्तान, बादशाह, इस्लामी दरबार 
या फ़कीर द्वारा निर्मित कह डाला। उसी समय पुरातत्व विभाग के दफ्तर 
में भी उन ऐतिहासिक स्थलों का झूठा इस्लामी ब्योरा तैयार किया गया । 

अतः १८७० से आज तक सारे विश्व में आंग्ल प्रभसत्ता द्वारा चलाए 
गए सारे ही विद्यालयों में जिन-जिन बिद्वानों ने इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, 
कला, स्थापत्य शिक्षा आदि विषयों में उच्च-शिक्ष| पाकर विश्व भर के 
विश्वविद्यालय, कला विभाग, वास्तुसंग्रहालय यात्ति 77र5८ए॥॥$ था दि में 
नौकरी पाई उन्होंने कनिघम की झटठी टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए विव्व 
के कतिपय ऐतिहासिक तगरों तथा इमारतों के निर्माता मुसलमात अाक्रा- 
मक ही थे, ऐसा प्रतिपादन किया। लगातार १२४ वर्ष सारें विश्व में वह 
झठ सारे शिक्षा माध्यमों से दोहराया जाने के कारण सभी लोग इसी को 
सत्य समझ बं2 हैं। 

जब तीन अंग्रेज किसी योजना को कार्यान्वित करने लगते हैं तो 
मतभेद सम्भवहोता है। और वैसा ही हुआ | जे०डी० वेलगार ने पुराल्त्वीय 
दस्तावेजों में कुतुव॒मीनार को हिन्दू बास्तुकला लिख मारा। किन्तु दरिष्ट 
अधिकारी होने के नाते कॉत्तधम ने बेलगार के निष्कर्ष को टुक४7कर 
कुतुबमीवार को सरकारी दस्तावेजों में इस्लामी मीनार ही छिखा। दबसे 
सारे विद्वात कतिघम का हवाला देकर कुतुबमीनार को इस्लामी रोतार 
ही समझे बंठ हैं। 

सन्‌ १६८४५ के लगभग मैं एक दिन कुछ इतिहासप्रेमी व्यवितयों को 
कुतुबमीतार परिसर के विविध खण्डहर किस प्रकार एक डिशाल दिए्णु- 
मन्दिर तथा वेबशाला के भाग हैं, यह समझा रहां था। उस समय हम वहाँ 
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के एक विशाल द्वार के पास खड़े थे। उसे 'अलाई' द्वार कहकर कर्तिघम 
जे निराधार ही उसे अलाउद्दीन ढ्वांरा निभित लिख मारा है। वास्तव में 
वहाँ २७ नक्षत्र मन्दिरों का जी अण्डाकृति आलय बना था उसमें प्रवेश 
करने का महाद्वार होने से उसका आलय द्वार यह परम्परागत नाम पड़ा । 
'उसका लाभ उठाकर कनिघम ने किसी तरह नतामोच्चार की खींचातानी 
करते हुए 'आलय' को 'अलाई कहकर अलाउद्दीन को उसका निर्माता 
कह डाला । 

भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में ताजमहल सबसे अधिक सुन्दर और 
प्रसिद्ध होते हुए भी उसकौ पुरातत्वीय जाँच करने का निजी कत्तंव्य करने 
में कनिघम ने जानबुझकर आनाकानी की । उसके सहायक कार्लाइल ने 
लिखा है (पृष्ठ ६७, भाग २, भार० पु० सर्वे० रिपोर्ट सन्‌ १८७१-७२) 
#“जनरल करनिधम ने मुझे कहा कि ताजमहल की पूरी रूपरेखा, उसके 
विविध भाग तथा उस इमारत के नाप आदि का सारा ब्योरा मेरे पास है । 

किन्तु वह ब्योरा अब पुरातत्व खाते के पास नहीं है। इससे निष्कर्ष 
यह निकलता है कि ब्रिटिश झ्ासन के वरिष्ठ पुरातत्वीय अंमलदार के नाते 
कनिघम के हाथ ताजमहल उर्फ तेजोमहालय के जो दस्तावेज लगे-थे वे 
उसने इसलिए जानबूझकर नष्ट कर दिए ताकि उनसे ताजमहल के हिन्दू 
निर्माण की बात कहीं खुल न जाए। हो सकता है कि पुरातत्व-प्रमुख के 
नाते कनिघम ने जयपुर दरबार से तेजोमहालय सम्बन्धी कामज मेंगवाकर 
उन्हें नष्ट कर दिया हो। इस तरह से जब कमिघम के हाथ भारत के 
पुरातत्व विभाग की बागडोर आई, उसने निजी अधिकार का दुरुपयोग 
करके अधिकांश ऐतिहासिक नगर, इमारतें, तालाब, पुल, किले, बाड़, 
महल, मीनार आदि मुसलमानों के बताएं घोषित कर दिए । 

इसी प्रकार कनिघम ने विभिन्‍न सुल्तान-बादशाहों द्वारा एक के 
पश्चात्‌ एक दिल्‍ली के सात नगरों के निर्माण की अफवाह उड़ा दी जो 
सभी अध्यापक-प्राध्यापक, सरकारी अधिकारी, पत्रकार आदि भी आंखें 
मूंदकर दोहराते रहे हैं। 

गढ़वाल के राजाओं के दस्तावेजों में कनिधम को एक कागज मिला 
जिस पर लिखा था कि “राजा अनंगपाल ने दिल्‍ली का कोट कराया और 
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लालकोट काढया । इससे यह बात स्पष्ट थी कि लालकोट यानि लालकिले- 
का निर्माण तथा दिल्‍ली का एक कोट अनंगपाल ने करवाया । उस दस्तावेज 
के आशय को नाकाम करने के उद्देश्य से कनिधम ने ऐसी धोँस चला दी 
कि अनंगपाल का बताया वह लालकोट कहीं कुतुबमीनार के पास होगा । 
क्योंकि पुरानी दिल्‍ली में जो लालकिला है उसे तो निराघार ही शाहजहाँ 
द्वारा निर्मित समझा जाता है। उस सावंजनिक भ्रम को कायम रखने के 
उद्देश्य से जो लालकिला उर्फ लालकोट हिन्दू राजा अनंगपाल द्वार्य बनाए 
जाने का प्रत्यक्ष दश्बारी दस्तावेज पाया गया है वह लालकोंट शायद 
कुतुबमीनार के पास रहा होगा ऐसा कहकर करनिघम ने इतिहास को एक 
गलत मोड़ दे दिया। 

सन्‌ १८६६९ की पुरातत्व विभाग के पिजाक्रष॑४, 20फशाएं4)! 
(फल जी 47९०३८०००हश्टांट्व श"१९ए ० पाता9 वायब्य विभाग की जो 
रिपोर्ट है उसमें कार्लाइल ने दुबारा उल्लेख किया है कि “ताजमहल की अभी 
तक पुरातत्वीय जाँच नहीं हुई है ।” पुरातत्व विभाग की स्थापना हुए ३८ 
वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ भी ताजमहल का पुरातत्वीय स्वक्षण नहीं किया. 
गया था, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुरातत्वीय कार्यवाही केवल 
एक पर्दा था जिसकी आड़ में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में चिरंजीब 
रखने के षड़यन्त्र रचे जाते थे । द 

इसी षड़यन्त्र के अन्तर्गत कश्मीर के निशात, शालीमार उद्यान, 
शाही चश्मा (जो हिन्दू राजाओं का राजनिर्शर कहलाता था) नीलनाग, 
अनन्तनाग, वेरिनाग, कोकरनाग, श्रीनमर, शंकराचार्य पहाड़ी, दल- 
सरोवर, हरियाणा प्रान्‍न्त का पिजौर उद्यान, दिल्‍ली, आगरा, उज्जैन, 
माण्डवगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, अलीगढ़, बोजापुर, ब्राह्मणपुर, मिरज, 
गुलबगं, बीदर, हैदराबाद आदि सारे ही स्थान करतिघम ने इस्लाम द्वारा 
बसाए कह रखे हैं । इस प्रकार मुसलमानों का कोई योगदान न होते हुए भी 
इतिहास की हेराफेरी द्वारा भारत के सारे ही हिन्दू निम्नित नगर-इमा रतों 
का श्रेय कनिघम ने मुसलमानों का खाता खोल कर उनके नाम जमा कर. 
रखा है। 

इसकी पुष्टि करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में इंतिहास-- 
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कारों को कुछ अण्टसण्ट तक प्रस्तुत करने पड़े । जैसे कि ये मस्जिद या 
मकबरा कही जानी वाली इमारत की बनावट जब हिन्दू दिखाई दी तो 
उसके समर्थन में इतिहासज्ञ यह कहते रहे कि मुसलमानों ने या तो हिन्दू 
इमारतें गिराकर उसी मलबे से मस्जिद तथा कढ्रें बनवाईं या कारीगर 
हिन्दू थे, अतः उन्होंने अपनी (हिन्दू) तरह की इमारतें बनवा दीं। ऐसे 
अण्ट-सण्ट तक प्रस्तुत कर आजतक के इतिहासकार किसी तरह अपने टेढ़े- 
मेढे सिद्धान्तों की उल्टी-सीधी लीपापोती करते रहे। 

कई ऐतिहासिक इमारतों के विविध कक्षों में जहाँ कब्नें नहीं थीं वहां 
कर्मिधम ने सरकारी ख्च से (अधिकांश हिन्दू जनता से लिये कर की 
निधि से) राशि मंजूर करवाकर नकली कब्र बनवाकर वे किसी सुल्तान, क्‍ 
. बादशाह या फकीर के नाम घोषित करवा दिए। यह भेद इस प्रकार खुला | 
कि कब्रों की ईंटें २» ४।॥ इंच आकार की हैं जबकि प्राचीनकाल में ईंट | 
पतली और बडी लम्बी-चौडी होती थीं। कई स्थानों पर तो मृतक की कब्र | 
है ही नहीं | जैसे हुमायूं का मकबरा नाम का जो महल है और सफदरजंग 
का मकबरा नाम का जो महल दिल्‍ली में हैं उनके तहखाने में कोई कब्र नहीं । 
है। केवल ऊपर की मंजिल में एक नकली कब्र सी बनी है किन्तु उसके ऊपर क्‍ 
भी मृतक का नाम नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि मृतक के मकबरे 
के रूप से एक शाही महल बनवाया गया हो किन्तु उसमें जमीन पर न कोई । 
कब्न हो और न ही ऊपर की नकली कब्र पर मृतक का कोई नाम भी अंकित 
न हो ? सफदरजंग का मकबरा कहलाने वाले महल में तहखाने में केवल 
लाल मिट्टी के दो ढेर लगा रखे हैं ताकि प्रेक्षकों को यह झूठा आभास हो 
कि पति-पत्नि दफनाए जाने के वे चिह्न हैं। सैकड़ों वर्ष प्रेक्षकों ने उन ढेरों 
से घोखा खाया है। किसी ते यह नहीं सोचा कि स फदरजंग उत्तरप्रदेश 
के एक गाँव में मरा था ओर उसकी कब्र वहाँ बनी भी है। स्वर्गीय 
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित [॥6 9 49४० [२४७४०$५ ० 
000॥ नाम के ग्रन्थ में इसका ब्योरा दिया है । ऐसी अवस्था में दिल्‍ली 
में उसकी दूरी कन्न कैसे हो सकती है ! वैसे भी वह अवध का नवाब होने 
से उसकी कब्र अवध में ही होनी चाहिए,। उसके जनानखाने में कई स्नियाँ 
होती थीं। उनमें से किस स्त्री के नाम से दिल्‍ली वाली उसे इमारत में 
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लाल मिट्टी का ढेर रखा गया है ? वह मिट्टी का ढेर १३० वर्ष तक वैसा का 
वेसा कैसे रहेगा ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पुरातत्व विभाग प्रेक्षकों 
की आँखों में घूल झोंकने के लिए सरकारी खर्च से वे दो मिट्टी के ढेर उस 
महल के तहुखाने में संवारता रहता है । 

सफदरजंग का मकबरा कहे जाने वाले उस महल की बाबत और एक 
विचित्र बात यह है कि तथाकथित अब्दुररहीम खानखाना की कब्र से 
संगमरमर चुराकर सफदरजंग का मकबरा वनवाया गया यह किंबदंति 
प्रसिद्ध है। खानखाना वाली इमा रत भी हिन्दू इमारत है । वह कोई मकबरा 
आदि नहीं है। फिर भी सफदरजंग वाली इमारत की तुलना में खानखाना 
वाली इमारत छोटी है। तो प्रश्न यह्‌ उठता है कि एक छोटी इमारत के 
पत्थर चुराकर बड़ी इमारत कैसे बनवाई जा सकती है और वास्तव में 
सफदरजंग वाली इमारत कोई एक महल नहीं है। उसके परकटे में आठ 
दिद्याओं में आठ और मकान हैं, जिससे वह एक पूरा संस्थान भिद्ध होता 
है। राजा या मन्त्री बीच के महल में रहता था और उसके आठ दरवारी 
या सहायक, सेनापत्ति आदि अन्य आठ महलों में रहा करते थे। आठ 
दिशाओं में आठ निवासस्थान होना भी वैदिक परम्परा ही है । 

ऊपर उल्लिखित किवदन्ति में भी एक हिन्दू रहस्य छिपा है। सफदरजंग 
वाली मध्य में स्थित हवेली में तहखाने में तो दो व्यक्ति यानि नवाब 
सफंदरजंग और उसकछी एक बेगम दफनाए जाने के वहाने लाल मिद्ठी के 
दो ढेर लगे हैं जबकि ऊपर की मंजिल में केवल एक नकली कबश्र है और 
वह संगमरमर को है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल वह इकलौती 
नकली बाबर बनवाने के लिए संगमरमर खानखाना के नामवाली इमारत 
से चुराया गया । इस इमारत में संगमरमर की कंबल वह नकली कब्र ही 
कब्र है। ओर तो कहीं संगमरमर है नहीं । अब पाठक यह सोचें कि यदि 
नो इमारतों वाला बह विशाल संस्थान अवध के नवाब सफदरजंग के शब 
के लिए कनत्र के रूप में बनाया गया होता तो केबल नकली कन्न के लिए 
संगमरमर किसी अन्य प्राचीन इसारत से चोरी करने की आवश्यकता क्यों 
पड़ती ? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कनिघम ने खानखाना वाली 
इमारत से संगमरमर चुराकर उसकी एक नकली कब्र ऊपर की मंजिल में 
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बनवा दी, और तहखाने में मिट्टी के ढेर लगाकर उस्त इमारत को 
सफदरजंग का मकबरा घोषित कर दिया। खानखाना का मकबरा कही 
जाने वाली इमारत भी एक प्राचीन हिन्दू राजमहल परिसर की इमारत 
है। जिसे हुमायूं का मकबरा कहा जा रहा है वह भी एक हिन्दू राजमहल 
है। उसी के समीप चौसठ खम्बा, निजामुद्दीन की दरगाह आदि कही जाने 
वाली इमारतें हैं और अन्य कई खण्डहर हैं। उन्हीं के बीच मुसलमानों की 
बेशुमार कब्नें भी हैं। वे यह बतलाती हैं कि जब उस हिन्दू राजमहल 
परिसर पर महमूद गजनबी, मुहम्मद गोरी, खिलजी, तुगलक आदि के 
हमले होते रहे तब वह हिन्दू राजमहल परिसर मंग होता चला गया और 
उस लड़ाई में मारे गए मुसलमान हमलावरों का वह कब्रस्थान बन गया । 
फकीर निजामुद्दीन ने उन्हीं खण्डहरों में अपना डेरा लगाया। उसकी 
म॒त्यु पर उसका शव वहीं दफनाया गया। इसी कारण जीवित निजामुद्दीन 
का कोई महल नहीं था। वह जिस परिसर में रहता था और जहाँ वह 
दफनाया गया है, वह उस राजमहल परिसर का हिन्दू मन्दिर था। अतः 
केवल कब्र निजामुद्दीत की हो सकती है किन्तु वहाँ बनी हुई लालपत्थर की 
विशाल इमारतें हिन्दू दिल्‍ली के अवशेष हैं | हुमायूं का मकबरा कही जाने 
वाली इमारत भी हिन्दू राजमहल था। उसे बाबर ने जीता था। अतः 
हुमायूं उसमें रहता था। हुमायूं के नाम से वहाँ जो कन्न बनाई गई है वह 
झूठी है। एक इस्लामी तवारीश्न के अनुप्तार हुमायूं को आगरा में दफनाया 
गया है तो दूसरे के अनुसार हुमायूं की कन्न सरहिन्द में है। इस प्रकार 
हुमायूं की मृत्यु का एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वास्तव में वह कहाँ मरा, 
कन्न कहीं. है भी या नहीं ? यह कोई नहीं जानता । हुमायं भारत में १५ वर्ष 
के पश्चात्‌ लौटा था तो उसके छह मास में उसकी मृत्यु हुई। अकबर अभी 
पूरा १३ वर्ष का भी नहीं था। सारा प्रदेश मुगलों के शत्रुओं के कब्जे में 
था। वह इमारत एक हिन्दू महल थी इसीलिए तो सन्‌ १८५७ में जब 
अन्तिम मुगल नामधारी बादशाह बहादुरशाह जफर को अंग्रेजों के दबाव 
से दिल्‍ली के लालकिले से निकलना पड़ा तो उसने हुमायूं का मकबरा 
कहलाने वाली इमारत में निजी डेरा लगा लिया। 

इस्लामी धौंसबाजी ने उस विशाल और विस्तृत हिन्दू महल के एक 
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हिस्से को हुमायूं के नाई की कब्न कह रखा है तो दूसरे किसी कक्ष को हुमायूं 
के क॒त्ते की कन्न कह डाला है। पता नहीं आज तक के सेकड़ों इतिहासज्ञ 
ओर करोड़ों प्रेक्षक इस तरह की अण्ट-सण्ट इस्लामी अफवाहों पर कंसे 
मुण्डी हिलाते रहे और मुगलों की शान तथा जश्ौकत का अपार गुणगात 
करते रहे। क्या इस्लामी सल्‍्तनतों में शाही व्यक्तियों के नोकर-चाकरों के 
और पालत्‌ जानवरों के शवों के लिए बड़े-बड़े महल बनते थे जबकि 
उनके जीवनकाल में उनका अपना कोई भवन नहीं होता था । 

हुमायूं का मकबरा कहलाने वाली इमारत के ऊपरी हिस्से में अनेक 
स्थानों पर निम्न आक्ृति वाले चिह्न जड़े हुए हैं जो हिन्दुओं का एक पवित्र 


तान्त्रिक चिह्न है और जिससे इस्लामी परम्परा का कड़ा शत्रुत्व है। 

हुमायूं का मकबरा कहलाने वाली इमारत में अनेक कक्ष हैं जिनमें 
मुसलमानों ने या कनिघम ने एक-एक, दो-दो, नकली कछ्रें बना छोड़ी | 

इसी प्रकार फिरोजशाह तुगलक की कब्र, लोदी सुल्तानों की कर्नें, 
आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तानों की कब्नें एक बड़ा ढोंग हैं। यदि 
कहीं उन कब्रों के नीचे सचमुच किसी मुसलमान का शव दफनाया गया है 
तब भी जिन इमारतों में वे कब्रें हैं वे अपहृत हिन्दू महल तथा मन्दिर हैं । 

इस ढोंग को संवारने के लिए फारसी या उर्दू या अरबी में झूठे 
दस्तावेज भी बनवाए गए हैं जिससे देखने वाले को यह आभास निर्माण 
हो कि ताजमहल में बनीं कब्नों की देखभाल करने का अधिकार बादशाह 
ने किसी मुजावर को बरुशा, या किसी मस्जिद (? ) में फलाने को इमाम 
नियुक्त किया, या औरंगजेब आदि ने कई हिन्दू मन्दिर और मठों को शाही 
खजाने से वार्षिक अनुदान मंजूर किए । ऐसी झूठी और मक्कार करतूतों का 
हवाला देकर आजतक के इतिहासज्ञ इस्लामी शासन के गुणगान के गीत 
गुनगुनाते रहे । 
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ताजमहल के हिन्दू संस्कृत शिलालेख से काॉनिघम को खिलवाड़ 


ऐसी एक शक्यता प्रतीत होती है कि सन्‌ ११५५ ई७ में जब तेजोी- 
अहालय शिवमन्दिर राजा परम दिदेव ने बनवाया तो उसंके मन्त्री ने राजा 
के शासनकाल की प्रमुख घटताओं का एक शिलालेख काले पाषाण पर 
खुदवाकर उसे ताजमहल के उद्यान में एक मण्डप बनवाकर वहाँ लगवा 
दिया था | शाहजहाँ ने जब तेजोमहालय पर वैढ्जा किया तब उसने वह 
शिलालेख उखाड़कर फिकवा दिया। ऑग्ल शासन में जब वह शिलालेख 
करिंधचम के हाथ लगा तब उसने जानबूझकर उस शिलालेख को पुरातत्वीय 
'फाइलों में 'बटेइ्बर शिलालेख कहकर दर्ज किया ताकि इतिहासकार तथा 
'पुरातत्वविद उस शिलालेख का सम्बन्ध तेजोमहालय से न लगाकर ७० 
मील दूर स्थित वटेश्वर नाम के अन्य शिवक्षेत्र से जोड़े । 
वह शिलालेख वास्तव में तेजो महालय के आसपास ही कहीं पाया गया 
शथा। यह अनुमान इसलिए निकलता है कि वह शिलालेख जिस काले 
पापाण पर अंकित है ठेठ वैसे ही काले पाषाण के मण्डप के अवशेष ताज- 
महल के उद्यान में थे। इस सम्बन्ध में कतिधम के सहायक कालईल ने 
लिखा है. (देखें पृष्ठ १९४-१२५, सन्‌ १५७१ -७२ के पुरातत्वीय आलेखों 
का. खण्ड) “॥6 8/8थ 5५०4८ 8866 94880 एक शाांणा भाती 
(॥6 ७9882 था। ०8ज़ॉओ एऐए 2870[्ला |ीक्वा। ००९८ 8000 |] 40९ 
इद्ातला रण ॥6 रथ ६४). यानि ताजमहल के बाग में बड़े काले 
पत्थर के दो चीौकीर स्तम्भ उनके तल तथा शिखर के सम्मेत कभी 
'लगवाए गए थे । 
जिस शिलालेख को कर्निघम ने बटेइवर शिलालेख कहा है वह भी 
काले पाषाण का ही है। वह आजकल लखनऊ नगर के सरकारी वास्तु- 
संग्रहालय में रखा हुआ है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि ताजमहल के 
उद्यान में खड़े किए गए काले पत्थर के दो या चार स्तम्भ उसी शिलालेख 
के आधारस्तम्भ थे। मथुरानआगरा परिसरपर परमदिदेव का शासन था । 
एक अति विशाल और सुन्दर स्फटिक छुअ्र इन्दुमौलेश्वर शिव का मन्दिर 
बनाए जाने का उस शिलालेख में उल्लेख है। उस प्रदेश में (या सारे भारत 
में भी) इस प्रकार की और कोई इमारत है ही नहीं। वह इमास्त शिव- 
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मन्दिर की ही है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि उसमें त्रिशुल तथा नाग- 
युगल, '३७ आकार के फूल तथा अन्य हिन्दू चिह्न खुदे हुए हैं । 
आगल ज्ञानकोश का टेढ़ा रवेया 

सन्‌ १६१० के इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (भाग १, पृष्ठ ३६६० 
४४४) में श्री आर० पी० स्पाइस का लिखा स्थापत्यकला का विवरण: 
प्रस्तुत है। उसमें असीरिया, बेबीलोनिया आदि की विविध स्थापत्यकला 
का विवेचन करते समय इस्लामी स्थापत्यकला का भी उल्लेख है, किन्तु, 
हिन्दू स्थापत्य कला का कहीं भी नाम नहीं है। 

भारत के किसी भी नगर में तथाकथित दरग हैं, मस्जिदें, किले, बाड़े, 
महल आदि देखने जाओ तो दाएँ-बाएँ गरीब मुसलमानों की झ ग्गी-झोंपडियाँ 
दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि उस ऐतिहासिक स्थल पर जब 
मुसलमानों का हमला हुआ तो वहाँ रहने वाले हिन्दू तेली, माली, पुजारी, 
बाँसुरी या बाजा बजाने वाले लोग भी जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए। 
उस समय से वे लोग उसी स्थान पर रह रहे हैं। 


कब्नस्थान केसे बने ? 

प्रत्येक नगर की सीमा पर इस्लामी कब्रस्थान है। वह इस कारण कि 
इस्लामी आक्रामकों ने जब उस नगर पर हमला करना चाहा तब नागरिकों 
ने या उनके हिन्दू-सेनिकों ने नगर के बाहर ही उनसे संघर्थ किया। वहाँ 
मारे गए मुसलमान उसी मैदान में दफनाए गए। विहव में जितने भी कब्रस्थान 
हैं वे इस्लामी आक्रामकों से हुई लड़ाई के स्थान हैं। वहाँ जो मन्दिर आदि: 
थे उन्हीं को जीतकर उनके अन्दर कब्रें बना दी गईं। तथापि लोग यह 
समझकर चलते हैं कि अन्य मृतकों की कब्नें सादी हैं और जो कोई विशेष- 
मुसलमान दरबारी, सेनानी, फकीर या बादशाह हो उसके शव पर एक 
बड़ी सुन्दर इमारत बनाई गई । लेकिन ऐसा नहीं है । मन्दिर या महलों के: 
परिसर में हमले होते थे तो उनके खण्डहर बनते। तब उन इमारतों में या 
उनके आसपास की भूमि में मारे गए मुसलमान दफना दिए जाते ये । कटे: 
हुए मुसलमानों के शव पहचाने भी नहीं जाते थे अत: लगभग किसी भी: 
कब्र पर, किसी भी मुसलमान का नाम उत्कीण नहीं होता था । 
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घरभेदी मुसलमान 

ट्रॉय नगर का घेरा डाले हुए दी समय होने पर भी जब उसे जीतने 
की कोई आशा! दिखाई न दी तब ग्रीक लोगों ने लकड़ी से बने एक विशाल 
घोड़े को द्रॉय के तट के बाहर रख छोड़ा । उसमें पहिए लगे हुए थे । घोड़े 
के पेट में कुछ शुरवीर सैनिक छिपे बेठे थे । शत्रुसेता जब निकल गई तो 
ट्रॉय के सेनापति को बड़ा अचम्भा हुआ । 

जत्र के टूटे-फूटे सामान की जाँच करते समय ट्रॉय के लोगों ने उस्त 
घोड़े को देखा । वे बड़े अचम्भे में पड़ गये। उस घोड़े की प्रतिमा का 
प्रयोजन वे समझे नहीं। वे उस घोड़े को खींचकर नगर के अन्दर ले गए । 
दारू पी-पीकर लकड़ी के उस घोड़े के चारों ओर ट्रॉय के लोगों ने 
विजयोत्तव मनाया । थके-मादे नशा चढ़े हुए वे लोग थककर रात-भर सोते 
रहे | तब उस लकड़ी की अश्वप्रतिमा खोलकर उसके अन्दर से ग्रीक योद्धा 
निकल पड़े । उन्होंने नशे में चुर अनगिनत लोगों की हत्या कर ट्रॉय नगर 
को जीता | तब से घरभेदी व्यक्ति को आंग्ल वाक्यप्रचार में ट्रॉय का घोड़ा 
(०५ प्रंण5८) यानि गृहभेदी व्यक्ति कहा जाने लगा । मुसलमानों की 
भी वही भूमिका रही है। वे जहाँ भी जाते हैं, मुहम्मद बिन कासिम से लेकर 
अनेक इस्लामी आक्रामकों ने जिस-जिस देश में स्थानीय लोगों को मुसलमान 
बनाया वे अधिकतर अन्य देशवासियों से शत्रुता का व्यवहार करते हुए उन्हें 
भी किसी तरह मुसलमान बनाने तथा उनके मन्दिरों को मस्जिदें बनाने का 
यध््न करते रहते हैं । 

फ्रेंच, पोर्चगीज तथा आंग्ल आदि लोगों ने जिन भारतीयों को ईसाई 
बनाया उनमें भी कई लोग भारत-विरोधी कायेबाही करते रहते हैं । 

इनके अतिरिक्त पुरातत्व विभाग के मुसलमान आदि पराए मनोवृत्ति 
के कर्मचारी भी कनिघम की धरभेदी परम्परा का पुरस्कार करते हुए ऐति- 
हासिक खण्डहरों में कई स्थानों को निराधार ही “ मस्जिद' घोषित कर देते 
हैं। सन्‌ १६७२-७३ में जब मैं गुणानगर (मध्यप्रदेश ) से कुछ मील दूरी 
पर नरनौल किले में गया । वहाँ कुछ अन्तिम पौढ़ियाँ चढ़कर जब हम किले 
में दाखिल होते हैं तो दाहिनी ओर केवल एक खुले स्थान पर १(0540० 
(यानि मस्जिद) ऐसे अंग्रेजी अक्षर में लिखी हुई शिला लगा दी गई है * 


१७० 


स्पष्ट है कि पुरातत्व विभाग के किसी मुसलमात कमंचारी ने वह शरारत 
की है । एक बार किसी के किसी स्थान को मस्जिद कह देने पर दूसरे किसी 
'को उसे मिटाना कठिन हो जाता है। किन्तु इस उदाहरण से देखा जा सकता 
है कि पुरातत्व विभाग में मुसलमाग कर्मचारी तथ। करनिघम, बेगलर तथा 
कार्लाइल जैसे अंग्रेज कर्मचारियों ने कितनी धोखाधड़ी की है। उनके 
झुठलाए इतिहास को ही विश्व भर में प्रमाण माना जा रहा है । 

भहाभा रत में जिस प्रकारदुर्षोधन, दुशासन, शक्ुनि आदि की चांडाल 
चौकड़ी कुप्रसिद्ध है उसी प्रकार भारतीय पुरातत्व विभाग का आरम्भ ही 
कनिधम, कार्लाइल और बेगलर के तिकड़मी षड्यन्त्र से हुआ । डाकुओं के 
गिरोह में भी ज॑से कभी-कभी आपसी मतभेद होते रहते हैं वसे ही इन तीनों 
में भी कभी-कभी मतभेद प्रकट होते रहे । ज॑से बेगलर का स्पष्ट निष्कर्ष था 
कि तथाकथित कुतुबमोनार हिन्दू स्तम्भ है फिर भी वरिष्ठ अधिकारी होने 
के नाते कनिघम ने बेगल रके अनुमान को ठकराकर उस स्तम्भ को इस्लाम 
द्वारा नि्तित ही लिख मारा । इस प्रकार अंग्रेज स्वयं पराए आकामक होते 
हुए उन्होंने भारत स्थित ऐतिहासिक इमा रतें अफगान, अरब, ईरानी आदि 
अन्य पराए आक्रामकों की कह डालीं। मुसलमानों के शून्य खाते पर हिन्दुओं 
के बनाए हजारों भवत चढ़ाकर अंग्रेजों ने ऐसा ढोंग रचा कि भारत में 
इस्लामी मस्जिदें तथा कन्रों की भरमार है जबकि हिन्दुओं का हिन्दुस्थान 
में एक भी प्राचीन या मध्ययुगीन प्रेक्षणीय या उल्लेखनीय भवन या नगर 
नहीं है । 

वही झूठा कपोलकल्पित आंग्लनिर्मित पुरातत्वीय विवरण दोहराकर 
शिक्षा प्राप्त किए विद्वान विश्व के विद्यालयों में अध्यापक और सरवकारी 
अधिकारी बने हुए हैं। अतः वह झुठलाया इतिहास ही सारे विश्व में प्रचलित 
है। इससे बड़ा पडयन्त्र, हेरा-फेरी तथा घोटाला और क्या हो सकता है ? 

कवि, साहित्यकार, नाटककार, प्रबन्धकार, पत्रकार आदि वही झूठ 
दोहराते रहना निजी कर्त्तव्य समझे बैठ हैं। जेम्स फर्ग्युमत, पर्सी ब्राउन, सर 
बेनिस्टर फ्लेचर, बम्बर गैंसकोइन आदि पाइ्चात्य विद्वानों ने भी निजी 
ग्रन्थों में उसी झुठ को दोहराया है। इस प्रकार सारा विद्वज्जगत इस सम्बन्ध 
में अपराधी होने से उस गलती को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करते की 
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उदारता, सच्चाई और हिम्मत किसी में दिखाई नहीं देती | इसी कारण 
न्यूयॉर्क टाइम्स, लन्दन टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, क्रिश्चियन साइंस मॉनीटर, 
टाइम, लाइफ और न्यूजवीक जैसे प्रसिद्ध पाइचात्य समाचार-पत्र सत्य 
और न्याय को संवारने की सम्पादकीय वल्गना समय-समय पर करते रहने 
पर भी ताजमहल णाहजहाँ से सकड़ों व पूर्व की इमारत है, इस मेरे निष्कर्ष 
को सम्पादकीय पत्र-व्यवहार में भी प्रकाशित नहीं होने देते । मैंने या भेरे 
पत्रों ने उनसे पत्र-व्यवहार कर उन्हें समझाने का भरपूर यत्न किया कि 
“पाठकों को अपने मत प्रकट करने का अवसर देने के लिए ही सम्पादकीय 
'पत्र-व्यवहार का विशेष विभाग रखा गया है। तथापि उसमें भी आप निजी 
पाठकों को ताजमहल शाहजहां पूर्व इमारत है इस घोघ से वंचित रखना 
चाहते हैं यह सरासर अन्याय है ।” ऐसा लिखने पर भी पाइचात्य विद्वानों, 
अन्यका रों, पत्रकारों, आकाशवाणी और दूरदशंत पर भाध्य देने वालों ने, 
ताजमहल शाहजहँ पूर्व बनी इमारत है---इस झोध को दबाए रखने का या 
कुचल डालने का ही पूरा प्रयत्न किया। सत्य को कुचलना और झूठ का 
पुरस्कार करना यह राक्षसी वृत्ति ही तो है। 

जिस जेम्स फर्ग्यूसन नाम के अंग्रेज ग्रन्थकार ने जनरल भलेबजेंडर 
कनिघम को एक निकम्मा पुरातत्व अधिकारी ठहराया वह स्वयं निजी 
'प्रन्थ में ( पृष्ठ ६८, खण्ड २, #श079 णी फतवा शात £8#07॥ शै९ए॥- 
$९८पा6) में एक असंगत निष्कपं ऐसा लिखता है कि मुसलमानों ते अनेक 
मन्दिर हड़पकर उन्हीं को मस्जिद तथा मक बरे कह देने के वारुण उन 
इमारतों की कला को इस्लामी वास्तुकला ही समझना चाहिए। अब 
बताइये ऐसे ऊटपटांग पक्षपाती निष्कर्ष या तर्कपद्धति को क्या कहा जाए ? 

इस सन्दर्भ में जेम्स फर्ग्संसन ने यह भी लिखा है कि “अजमेर का ढाई 
दिन का झोंपड़ा तथा दिल्‍ली में कुतुब॒पीनार के खण्डह्र मन्दिद शली के 
होते हुए भी उन्हें इस्लामी वास्तुकला के नमूने मानना योग्य होगा क्योंकि 
वे मुसलमानों के कब्जे में रहे हैं ।'' ऐसे असंगत विचार प्रकट करने वाले 
जेम्स फर्म्युमन के ग्रन्थ को विद्य/लयों से बहिष्कृत कर देना चाहिए । 
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अंग्रेजों का एक और षड़यन्त्र 

भारत के बहुसंख्य हिन्दुओं का मनोबल क्षीण करने हेतु अंग्रेजों ने 
जो अनेक कुटिल चालें चलीं उनमें एक यह भी थी कि भारत में जितनी 
भी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें दिखाई दीं उन्हें वोड, जैन या इस्लामी 
कह डाला । हिन्दुओं को यह कहकर निष्प्रभ करना कि भारत में तुम्हारा 
अपना कुछ नहीं है, सब दूसरों का है--यह अंग्रेजों का रवैया रहा है। ऐसे 
दुष्ट शत्रु द्वारा लिखा इतिहास भारत में पढ़ाया जा रहा है यह भारत का 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत के नेता कब जागेंगे ? इस षड्यस्त्र का 
परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू इमारतों की विशिष्टताओं को ही बढ़ा-चढ़ा-- 
कर इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएँ समझा जा रहा है। 

इसके कुछ उदाहरण देखें-- 

(१) सन्‌ १६७६ के लगभग दिल्‍ली की तथाकथित कुतुबभीनार में 
अनेक देवमूत्तियाँ निकलों--कुछ नींव से तो कुछ दीवारों से । उस समय 
उस विभाग के मन्त्री कांग्रेस के सदस्य भी थे और मुसलमान भी थे । इन 
दोनों भूमिकाओं से उन्हें कुतुबमीनार में हिन्दू प्रमाण मिलना रुचिकर 
नहीं था। अतः उस स्थान के इदंगिद एक ऊँची कनात खड़ी कर दी गई। 
उसके अन्दर रात के अंधेरे में तथा दिन में चो री-छिपे उत्खनन कर जो- 
जो हिन्दू मूत्तियाँ प्राप्त हुईं वे चुपके-से वहां से दूर कहीं ले जाकर 
गुम करवा दी गईं ताकि किसी को कभी पता ही न लगे कि दे मुत्तियाँ कभी 
कुतुब के परिसर में लगी हुई थीं। इस प्रकार हिन्दुओं की सरकार ही हिन्दू- 
विरोधी कार्यवाही करना अपना परम कत्तंव्य समझती है। इससे बड़ा 
द्रोह, शत्र॒ुत्व और दुर्भाग्य क्या हो सकता है ? फतेहपुर सीक री, दिल्‍ली में 
सुल्तानधारी, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन की दरगाह. आदि सारी 
ऐतिहासिक इमारतें इस्लामपूर्व हिन्दू क्षत्रिय राआओं के मन्दिर और 
महल होने के कारण उनमें समय-समय पर देवी-देवताओं की मृत्तियाँ और 
संस्कृत शिलालेख मिलते रहे हैं। तथापि अंग्रेजों के समय से इन प्रमाणों 
को गुप्त रखते हुए उन भवनों को इस्लाम निर्मित कहते रहने की प्रथा जो 
कनिघम ने चलाई वह भारत स्वतन्त्र होने पर भी पुरातत्व विभाग 
बराबर चलाए जा रहा है। जहाँ भी देवमृत्तियाँ या हिन्दू शिलालेख आदि 
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याए जाते हैं वे उस स्थान से गुम कराकर कहीं दूर ले जाकर पटक दिए 
जाते हैं या छिपा दिए जाते हैं ताकि किसी अम्याप्तक को उन भवनों के 
हिन्दू निर्माण का पता ही न चले । इस प्रकार स्वतन्त्र होने पर भी ८५ 
प्रतिशत हिन्दू जनता के हिन्दुस्थान का सरकारी पुरातत्व विभाग अ'रब- 
ईरानी आदि इस्लामी और आग्ल शत्रओं की ही अन्तमं दी नीति चला रहा 
है। भारत वास्तव में स्वतन्त्र तब कहलाएगा जब वह सन्‌ १८६१ से 
चलाई जा रही पुरातत्व विभाग की खल-नीति की सम्पूर्ण प्रकट जाँच 
करवाकर उस विभाग के अधिकारियों को कड़ा-से-कडा दण्ड देगा । 

(२) दिल्‍ली का लालकिला राजा अनंगपाल (सन्‌ १०६० ईसवी ) 
के समय से लालकोट नाम से प्रतिष्ठित है। फिर भी उसे सन्‌ १६३६-४८ 
में शाहजहाँ ने बतवाया ऐसा ढोंग किया जा रहा है। उस लालकिले में 
रंगमहल, मोती मन्दिर, श्रावण-भाद्रपद महल, शीशमहल आदि सारे 
हिन्दू नाम हैं तथापि वहाँ के छोटे रंगमहल को मुमताजमहल भी कहा जाता. 
है। इस्लामी कब्जे में जाने के पश्चात्‌ कुछ इमारतों को खास महल, मुमताज- 
महल आदि नकली इस्लामी नाम दिए गए हूं । वे नाम तकंसंगत न होने 
से उनसे सरकारी पुरातत्व विभाग की निक्ृष्टता प्रकट होती है । मुमताज- 
महल यदि स्त्री का नाम था तो लालकिले के अन्दर स्थित एक इमारत 
को मुमताजमहल नाम देना सर्वथा अयोग्य है। और यदि इमारत को भी 
मुमताजमहल नाम दिया जा सकता है तो आगरे के ताजमहल को ही 
मुमताजमहल क्‍यों नहीं कहा जाता जबकि स्वयं मुमताजमहल को वहाँ 
दफनाए जाने का दावा किया जाता है। ऐसी-ऐसी असंगतियों से इतिहास 
झुठलाए जाने का पता चलता है । द 

(३) उसी लालकिले के अन्दर जो मोती मस्जिद है वह मोती 
मन्दिर था। उसकी दाहिती बाजू तिरछी काटी हुई देखी जा सकती है। 
वहाँ परिक्रमा मार्ग थभा। वह ऊबड़-खाबड़ बन्द किया हुआ दाहिनी और 
के अंधेरे अन्दरूती कोने भें जाकर देखा जा सकता है। मध्य में जहाँ मरत्ति 
थी, वहाँ ऊपर दीवार पर त्रिशूल चिह्न अंकित है। वर्तमान पुरातत्वीय 
धौंसबाजी में “यह कहा जाता है कि वह मोती मस्जिद ओगरंजेब ने 
बतवाई। यह बड़ी बेतुकी-सी बात लगती है क्योंकि शाहजहाँ ने यदि 
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लालकिला बनवाया होता तो कट्टर मुसलमान होते हुए भी क्‍या उसने 
लालकिले में कोई मस्जिद नहीं बनवाईं होती ? 

वास्तव में शाहजहाँ ने लालकिला बनवाया ही नहीं । वह तो इससे 
६०० वर्ष पूर्व बना लालकोट है। अत: औरंगजेब तक के मुसलमानों की 
उसमें किमी इमारत को मस्जिद कहने की हिम्मत नहीं हुईथे। या यह भी 
हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही लालकिले के अन्दर के 
मोती मन्दिर को मोती मस्जिद नाम दे दिया गया हो | क्योंकि औरंगजेब 
अन्तिम शक्तिशाली अत्याचारी मुगल बादशाह था उसी के नाम हिन्दू 
धर्मस्थल अ्रष्ट करने के सारे पाप अनवधानी से मढ़ दिए गए हों । 

(४) इस्लामी परम्परा में इमारतों के नामों में सोना-चाँदी, हीरे- 
मोती आदि के नाम कभी जोड़े नहीं जाते । सुवर्ण महल, रौप्यमहल, माणिक 
महल, मोतीमहल आदि नाम देने की हिन्दू प्रथा है। अतः जहाँ भी ऐसे 
नाम पाए जाएंगे वे इमारतें हड़प की हुई हिन्दू सम्पत्ति पहचानी जानी 
चाहिएं। जैसे दिल्ली के चाँदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज के निकट जो 
सुनहरी मस्जिद है वह सुवर्णमन्दिर था (जैसे अमृतसर में है)। उस 
चाँदनी चौक वाले मन्दिर पर चढ़कर नादिरंशाह ने कत्ल मचाई। तबसे 
वह मन्दिर मस्जिद कहलाने लगा और वहाँ के पुजारी इमाम कहलाने 
लगे । 

(५) दिल्‍ली के महरोली (मिहिरावली) कस्बे के पार दाहिने हाथ 
को महिपालपुर का रास्ता है। उस रास्ते पर ७-८ कि ० मी० जाने पर बाई 
ओर कुछ प्राचीन खण्डहर दीखते हैं। उन्हें कनिधम ने जानबूझकर 
सुल्तानगढ़ी नाम देकर यह अफवाह उड़ा रखी है कि इल्तुतमश के युवा- 
पुत्र नासिरहीन को दफनाकर उसकी कंब्र के रूप में वहाँ एक विशाल 
भवन बनाया गया। इस्लामी द्ासनकाल में मृतकों के लिए बड़े-बड़े महल 
सदुश कम्नें बनाने की प्रथा वहीं से आरम्भ हुई. और कहीं बढ़ते-बढ़ाते 
ताजमहल जेंसी विशाल और सुन्दर कग्रें बनने लगीं ऐसी घोंस कनिधम ने 
फैला रखी है । 

वह कर्निधम के कुटिल मस्तिष्क में तैयार हुई ठभी है। वास्तव में 
वह राजगढ़ी थी जो सुल्तानों का कब्जा हो जाने पर सुल्तानगढ़ी कहलाने 
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लगी । उसी को अंग्रेजी में ह8779 लिखकर उसका टेढ़ा-मेढ़ा यूरोपीय 
उच्चार 'घेरी' किया जाने लगा। तत्पश्चात्‌ घेंरी का ऊटपटाँग विवरण 
'तहखाने वाली कन्न' ऐसा दिया जाने लगा । इस प्रकार प्रातत्वीय घौंस- 
बाजी का न कोई आगा है न पीछा, जो मन में आया बह केंह डाला। 
धौंस पर धौँस चढ़ाकर जो प्रारूप बना वही सारे इतिहासज्ञ अन्धेपन से 
आजतक चलाए जा रहे हैं । 

वास्तव में वह एक भवन नहीं है। वहाँ अनेक भवन हैं । मुख्य केन्द्रीय 
भवन (जिसे कब्र कहा जाता है) शिवमन्दिर है। मुख्य लिंग तहखाने के 
गर्भस्थान में था। उसके ऊपर अष्टकोना छत बना हुआ है । स्तम्भों के 
रूपों से वे हिन्दू प्रासाद के ही सिद्ध होते हैं। भौर बहाँ किसी मृतक को 
दफनाए जाने का तामोनिशान या कब्र है ही नहीं । फिर भी सभी विद्वान 
कनिंघम की धौंसबाजी की लपेट में आकर उस राजगढ़ी को बिना देले 
समझे नासिरुद्दीन की कब्र कहे जा रहे हैं | वहाँ संस्कृत शिलालेख तथा 
लाल पत्थरों पर उत्की्ण कामधेनु तथा वराह के राजचिह्ले पाए गए ये। 
सरकारी पुरातत्वीय घोखेबाज परम्परा के अनुसार वे शिलालेख तथा पश्ु- 
चित्र वहाँ से उठाकर दूर किसी स्थान पर ले जाकर छपा दिए गए है 

गाय और वराह दोनों ऐसे प्राणी हैं जिनके प्रति इस्लाम को बड़ी 
शत्रुता और घृणा है। उनकी रूपरेखा वाले विशाल लालपत्थर के स्तम्भ 
यदि वहीं धरे रहते तो करनिधघम की पोल खुल जातौ। प्रेक्षक पूछते कि. 
यदि सचमुच यह भवन नासिरुद्दीत की कब्र पर बना हो तो उस पर 
इस्लाम के दो तिरस्कृत पशुओं के चित्र क्यों खुदे हैं और वहाँ संस्कृत 
शिलालेख क्‍यों पाया गया ? इस प्रकार की जाँच-पड़ताल से बचने के लिए 
सारे ऐतिहासिक भवनों में नित्य प्राप्त होने वाले हिन्दू प्रमाण डाकुओं की 
तेरह छपा-छुपाकरर दूर कहीं ले जाकर पटकने का या नष्ट करने का पाप 
भारत का प्रातत्व विभांग बराबर करता आ रहा है। प्रातत्व प्रमुख 
जगतपति जोशी और वर्तमान उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को मैंने 
सन्‌ १९८७ तथा १६८८ मार्च में पत्र लिखकर इस पुरातत्वीय हेरा-फेरी 
की परम्परा की शिकायत की, लेकित दोनों चुप रहे। सत्यमेव जयते का 


नारा केवल औपचारिक रूप से ललाट पर धारण क रने वाला भारतीय शासन. 


जज व्रत ्ााााूौेाााणञआाणाणाणाा 
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सचाई से कितना डरता है, अन्दर से कितना दुर्बंल तथा सड़ा-गला है 
इसका यह उदाहरण है। गत, मृत शत्रुओं की देशद्रोही और सत्यघात्त की 
करतूतों को सरकारी दफ्तरों से उखाड़ फेंकने की कागजी कार्यवाही करने 
की भी जिनमें हिम्मत नहीं है, वे रण में खड॒ंग तथा बन्दूक से झात्र का 
प्रतिकार क्‍या करेंगे। ऐसी दुबंल, निःशक्त और दयनीय अवस्था कांग्रेस 
पक्ष के शासकों ने भारत की बना रखी हूँ । 

(६) दिल्‍ली में हुमायूं की कब्र कही जाने वाली इमारत संकड़ों 
कक्षों वाला और अनेक मंजिलों बाला विज्ञाल प्रासाद हैँ । इस्लामी तथा 
आंग्ल शासकों ने उसके संकड़ों कक्षों में एक-एक नकली कन्न गढ़ दी है। 
उस इमारत का परिसर तीन विशाल परकोटों से घिरा हुआ हैँं। उस 
इमारत के तहखाते में संगमरमर पर खुदे विष्णु के पदचिक्न पाए गए ऐसी 
“ु॥6 ५००० ० 470०१ 770[%' शीर्षक के १६वीं शताब्दी के एक 
फ्रेंच ग्रन्थ में सचित्र उल्लेख है । उस इमारत के दर्शनी भाग में दीवारों के 
ऊपर के भाग में पत्थर के कमलपृष्प ऐसी आक्ृतियों के मध्य में अंकित हैं । 
देवीपूजन का यह एक 'यन्त्र” है। इसे शक्तिचक्र भी कहा जाता है। हिन्दू 
स्त्रियाँ इसे घर के प्रवेशद्वार के आगे रंगोली में बड़े भक्तितमाव से चित्रित 
करती हैं। यहूदियों के ध्वज पर भी वह चिह्न भंकित रहता है। मुसलमान 
लोग हिन्दुओं को तथा यहूदियों को अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। ऐमी 
अवस्था में उन शत्रुओं के पवित्र घामिक चित्त हुमायूं की कब्न कहलाने 
बाली विशाल इमारत पर क्यों जड़े हैं? यदि वह मकबरा मत हुमायूं के 
लिए बनवाया गया तो हुमायूं का महल कहाँ है ? यदि जीवित हुमायू का 
कोई महँल नहीं है तो मृत हुमायं के श व के लिए ऐसा विशाल महल कौत 
बनवाएगा ? जिसने भी बनवाया हो उसका अपना महल कहाँ है ? और यदि 
हुमांयूं बादशाह के लिए खासकर वह मकबरा बनाया गया. तो उसमें 
सैकड़ों ऐरे-गैरों की कब्नें क्यों हैं? और हुमायूं या अन्य किसी एक भी 
कब्र पर मृतक का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी मृतक के लिए यदि कोई 
महान्‌ मकबरा बनाया जाता हैतों उस पर मृतक का नाम लिखने से वे 
क्यों शरमाते ? और हुमायं के नाई की कब्र, कुत्ते की कंत्र आदि उसी 
परिसर में क्‍यों हैं ? इतने सारे मृतकों के मकान कहाँ हैं ? यदि मकान नहीं 
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हैं तो उनके शव के लिए इतनी विश्ञाल कब्रनें बनवाने का कारण ही क्या 
था ? उसका खर्चा किसने किया? मृतकों के प्रेतों के निवास के लिए 
इतनी अनापश्नाप सम्पत्ति ख॑ कर सकने वाला धनी स्वयं किस महल में 
रहता था ? ऐसे विविध उल्टे-सौधे प्रइन पूछकर कड़ी जाँच करने की आदत 
यदि पाठक अपने-आप डालते रहे तो ऐत्तिहासिक भवनों को इस्लामक्ृत 
समझने की गत सवा सौ वर्षों की घातक प्रथा का अन्त होगा । कॉलेज में 
'पढ़े इतिहास के पदवीघर विद्वान ही अध्यापक या सरकारी अधिकारी 
बनकर उस पुरातत्वीय धौंसबाजी को बरावरइसलिए संवार रहे हैं क्योंकि 
उसी असत्य को दोहराने से वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकते हैं। 
(७) दिल्ली में जिस विशाल भवन को सफदरजंग की कब्न कहा जाता 
है बहु तो एक पूरा संस्थान का संस्थान बना हुआ है। उद्यान के मध्य में 
अनेक मंजिलों का एक विशाल महल है। उसके तहखाने में बीसों कक्षों की 
कई कतारे हैं। बीचोंबीच लाल मिट्टी के दो छोटे ढे रप्रेक्षकों की आँखों में घूल 
झोंकने के लिए ही जैसे लगाए गए हैं। वे देखकर सामान्य प्रेज्षक अनवध।नी 
से यह समझ बैठता है कि अवध का नवाब सफदरजंग और उसकी पत्नी 
को दफतनाकर उनके शव के ऊपर वह विशाल भवन खड़ा किया गया 
होगा । 
प्रेक्षक यह नहीं सोचते की अवध का नवाब सफदरजंग भला दिल्‍ली में 
क्‍यों मरने आएगा और उसके जनानखाने में तो सेकड़ों स्त्रियाँ थीं। तो 
यहाँ जिसके नाम से लाल मिट्टी का ढेर लगाया गया है वह स्त्री कौन थी? 
उसका नाम क्प्रों नहीं लिखा गया ?और तहखाने में मृतकों के यद्यपि दो ढेर 
हैं, तथापि उपर की मंजिल में एक ही संगमरमरी कन्न क्यों है १ बह नकली 
कब्न भी तथाकथित अब्दुलरहीम खानखाना की कब्र से संगमरमर चुराकर 
बनवाई गई है । जिसे अब्दुररहीम खानखाना की कब्र कहा जाता है वह 
वहाँ के विशाल हिन्दू खण्डहरों का भाग है। उसमें न तो कोई कन्न है और 
नही अव्दुररहीम खानखाना का नाम कहीं लिखा है। उसके उपर के 
हिस्से में भी कमल तथा शक्तिचन् के वंसे ही हिन्दू तान्त्रिक चिह्न जड़े 
हुए हैं जेसे तथाकथित हुमायूं के मकबरे में जड़े हैं। अतः हुमायूं का 
मकबरा कहे जाने वाले विशाल लक्ष्मी मन्दिर के जो अनेक खण्डहर वहां 
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आमपास खड़े हैं उसी में से एक को इस्लामी धोंसबाजी से अब्दुररहीम' 
खानखाता का भकबरा कहा जा रहा है। उसी परिसर में चॉसठ खम्बा 
और अरब की सराय, निजामुद्दीन की दरगाह आदि नाम के भवन सारे 
इस्लामपूर्व हिन्दू राजाओं के बतवाए हुए हैं। इस्लामी आक्रामकों ने इन 
हिन्दू खण्डहरों में मृत व्यक्तियों को दफनाया या झूठी, नेकली कब्रें ही उनमें 
गठ दीं | अत: वे सारी इमारतें हिन्दू ध्वंसावशेध हैं । 

(८) महरौली में एक तालाब को कनिघम ने शम्सी तालाव का नाम 
देकर वह तालाब तथा उसके किनारे का महल हर्मसुद्दीन इल्तुतमश ने 
बनवाया, ऐसी धौंस उड़ा दी है। इल्तुतमश के दरबारी कागजातों में या 
तत्कालीन तबारीखों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुसलमानों ने केबल 
तोड़फोड़ मचाई, उन्होंने बनाया कुछ नहीं । 

(६) उसी तालाबसे फूल वालों की सैर शहंताई के स्वरों में प्रतिवर्ष 
दशहरा के लगभग मनाई जाती है। बहादुरशाह जफर की पत्नी जीनत 
महल ने वह सैर शुरू करवाई और उससे हिन्दु-मुस्लिम एकता साधी ऐसा 
झूठा प्रचार मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय से इस्लामी 
मत पाकर चुनाव जीतने के लोभ से कांग्रेस वाले करते आ रहे हैं। वह 
सरासर घौंसबाजी तथा घोखाधड़ी है। उस सैर के पुष्प योगनाया मन्दिर 
में और तथाकथित बल्तियार काकी की मजार पर इसलिए चढ़ाए जाते 
हैं क्योंकि दोनों प्राचीन हिन्दू मन्दिर हैं। सुल्तानों की इस्लामी सेताओं ने 
नष्ट-अ्रष्ट किए हिन्दू खण्डहरों में ही मोहिनुद्दात चिद्ती, सलीम चिशती, 
निजामुद्दीन, बख्तियार काकी, बाबा फरीद शकरगंज जैसे मुसलमान फकीर 
अपना डेरा लगाते थे | उन स्थानों को इस्लामी सिद्ध करने के लिए वे वहां 
तकली (या असली) बक्ने गढ़ देते थे। यह बात ध्यान में रखकर यदि 
बडितियार काकी जैसे फकीरों के अड्डों का निरीक्षण किया जाए तो वहाँ 
घ्वस्त हिन्दू खम्भों आदिका मलबा दिखाई देगा । फूलवालों का मेला दिल्ली 
में पांडवों के समय से ही प्रचलित है । कर्नल टॉड द्वारा लिखित /0485 8700 
8॥74ए१४०४ ० ९०३०३४४श्ा में इसका उल्लेख है । ऐसे ही एक मेले के 
समय जब दुर्योधन नग्न होकर माता ग्रांघारी के पवित्र दुष्टिपात से निजी 
दरीर बज्जसमान अभेद्य बनाने के हेतु गांधारी के महल को जा रहा था तो 


१७६ 


भगवान कृष्ण ने वनमाली का रूप लेकर दुर्योधन को फूलों का कच्छा 
पहनाया । उस पर गांधारी की दृष्टि न पड़ने से दुर्योधन के शरीर का वह 
भाग दुबंल रह गया। उसी दुर्बेल भाग पर प्रह्मर करके भीम ने दुर्योधन का 
अन्त किया ' 

(१०) मुझे आज तक ऐसे दो-तीन व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने निजी युवा 
अवस्था में सन्‌ १६३२-३४ के आस-पास ताजमहल के तहखाने में ऊबड़- 
खाबड़ चिनवाई में पड़े सुराखों से झाँका तो उन्हें अन्दर बड़े ऊंचे नकक्‍्काशी 
वाले लाल पत्वर के स्तम्भों पर खुदी देवमूरत्तियाँ दिखाई दीं। किन्तु उस 
समय न तो आज जितना ताजमहल का वोलबाला था न कोई विशेष 
पहरा। उन दिनों ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा निर्मित कब्र ही समझा 
जाता था। अतः वे युवक जिन्होंने तहखाने में मूत्ति वाले स्तम्भ देखे, थोड़े 
से उलझन में अवश्य पड़े किन्तु कुछ समय प३च।त्‌ उस उलझन को वे भूल 
भी गए। उस घटना के लगभग तीस वर्ष पश्चात्‌ जब मेरा शोध प्रकाशित 
हुआ कि ताजमहल एक इस्लामी कब्रस्थान न होकर तेजोमहालय नाम का 
हिन्दू प्रासाद है तब उन व्यक्तियों को युवा अवस्था में देखे मृत्ति वाले उन 
स्तम्भों का स्मरण तो हुआ ही किन्तु उससे और महत्त्वपूर्ण बात यह हुई किः 
उनके मन में जो उलझन निर्माण हुई थी कि ताजमहल कब्र होते हुए उसमें 
हिन्दू मूत्तियाँ क्यों ? उसका भी उन्हें योग्य विवरण उपलब्ध हो गया कि 
शाहजहाँ ने जयपुर महाराज का तेजोमहालय शिवमन्दिर हथियाकर उसीः 
में मुमताज के नाम की कब्न गढ़ दी । शाहजहाँ स्वयं ताजमहल का निर्माता 
नहीं है । 

(११) पुरातत्व विभाय के बड़ौदा वाले कार्यालय में एकनाथ रामचन्ड 
साडे नाम के एक अधिकारी थे । उनके मित्र एस० आर० राब भी पुरातत्क 
विभाग के अधिकारी थे जो कभी ताजमहल पर तैनात थे। ताजमहल पर. 
राब जी की देखरेख में जो घटना घटी वह श्री राव ने साठे जी को सुनाई 
थी। साठे जी को जब पता चला कि मेरे शोध के अनुसार ताजमहल 
शाहजहाँ के पूर्व की हिन्दू इमारत है तो उन्होंने राव जी के मुख से जो घटना 
सुनी थी वह मुझे पत्र में लिखी । 

बह घटना १६५२ के आसपास की है। उस समय श्री एस ०आर० राव) 


श्८ष० 


ताजमहल पर पुरातत्व अधिकारी लगे थे। उस समय ताजमहल की एक 
दीवार में एक लम्बी-चीड़ी दरार पड़ी दिखाई दी। 

उस दीवार की मरम्मत करने हेतु जब मिस्त्री को बुलाया गया तो 
मिस्त्री ने कहा कि दरार के आसपास की कई इंट निकालकर पूरी दीवार 
को दुबारा ठीक तरह संवारना होगा । तदनुसार इंटें निकालने का कार्य 
जैसे ही आरम्भ हुआ दीवार में से अष्टवसु की मूरत्तियाँ निकलती गईं । 

उस घटना से घबराकर राव साहब ने मरम्मत का कार्य रुकवा दिया 
ओर दिल्‍ली के पुरातत्व प्रमुख से दूरभाष द्वारा वार्ताविमश किया | मामला 
बड़ा गम्भीर था । ताजमहल हिन्दू मन्दिर होने की बात फैल जाती, तो 
हिन्दू उसका कब्जा माँगते, शाहजहाँ-मुमताज की कब्रें तुड़वा दी जातीं, 
इससे मुसलमान क्रुद्ध होकर कांग्रेस पक्ष को निजी मतों से संवारना बन्द 
कर देते, ताजमहल को शाहजहाँ निर्मित कहने वाले पुरातत्व अधिकारी, 
पर्यटन विभाग के अधिकारी तथा विश्वभर के इतिहास विषय के अध्यापक, 
पत्रकार और कला समीक्षक इत्यादि विद्वान सारे ही झूठे, भज्ञानी इत्यादि 
साबित होकर लज्जित हो उठते । झूठे ऐतिहासिक सिद्धान्तों के चीर इस 
प्रकार उनके शरीर से खींचे ज/ने पर कौन-सा कृष्ण-कन्हैया उनकी लाज 
बचाता । सारे विद्वानों, सरकारी पुरातत्वीय अधिकारियों, तथा कांग्रेसी 
नेताओं के समक्ष एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अत: दिल्‍ली के पुरातत्व 
प्रमुख ने शिक्षामन्त्री मौलाना अबुलकलाम आजाद से मार्गदर्शन माँगा। 
आजाद ने प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू से चर्चा की। वे ठहरे राज- 
नयिक नेता। उन्हें सत्य की आँच नहीं थी | सत्य के लिए मर-मिटने 
की हिम्मत उनमें कहाँ थी ? असुविधाजनक .सत्य को दबृ। देना ही आजकल 
राजनीति मानी जाती है। हिन्दू देश में हिन्दुओं के पक्ष में निकलने वाली 
बातों को दबाकर इस्लामतुष्टि करते रहने की ही.कांग्रेसी नीति रही है। 
तदनुसार जवाह:लाल नेहरू तथा अबुलकलाम आजाद द्वारा एस ० आर० 
राव को आदेश दिया गया कि मूत्तियाँ ज्यों-की-त्यों दीवार में बन्द करके 
अपना मँँह भी बन्द रखना ताकि ताजमहल में मूत्तियाँ दबी होने की ब्रात 
कहीं फैल न जाए। सरकारी अधिकारी के नाते एस० आर० रुक ते उस 
आदेश का पालन कर पुरातत्वीय सत्य को दबा दिया.। सन्‌ १६७६ में 


र८ः३ 


बगलौर में मैंने जब श्री एस० आर० राव से उस घटना की पुष्टि चाही तो 
उन्होंने बात टाल दी । 

ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतों का असली रूप मालूम होते. 
हुए भी उसे छुपाने की पुरातत्व विभाग को नीति सवा सौ वर्षो से बराबर क्‍ 
चली आ रही है। इसका दूसरा उदाहरण देखें । सन्‌ १६८६ के अगस्त मास ॥॥| 
में मद्रास नगर में मेरे कुछ व्याख्यान हुए। मेरे श्रोताओं में लिमये नाम के | 
व्यक्ति थे । उनकी घड़ियों की दुकान है। ग्राहकों से बातें करते समय पता ॒ 

| 





चला कि एक ग्राहक टी० एन० पद्मनाभन पुरातत्व विभाग में अधिकारी 
हैं। उनसे जब लिमथे जी ने कहा कि “आजकल इतिहासज्ञ ओक जी के 
व्याख्यान हो रहे हैं। उनका दावा है कि ताजमहल मूलतः तेजो महालय नाम 
का हिन्दू मन्दिर था। वह सुनकर टी० एन० पदुमनाभन ने तुरन्त कहा, 
“आक जी ठीक ही तो कहते हैं क्योंकि मैं जब ताजमहल पर तैनात था तब द 
मुझे वहाँ विष्णु की एक मूत्ति मिली थी।” किन्तु उन्हीं टी०एन०पदुमना भन | 
महाशय की जब उनके कमलपुरम्‌ (हम्पी, कर्नाटक) के पते पर मैंने पत्र 
द्वारा पूछा कि “भाई ताजमहल में विष्णु भूति कहाँ, कंसे, कब, किस 
अवस्था में मिली ?” तो टी० एन० पद्मनाभत चुप हो गए। उन्होंने पत्र 
का उत्तर ही नहीं दिया । 
इस प्रकार ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू निर्माण का शोध लगने पर 
भी उस सम्बन्ध में पूर्णतया मौन रहने का एक षड़्थन्त्र-सा सारे विष्व के 
विद्वानों में बना हुआ प्रतीत होता है । मुसलमानों को मिला हुआ ऐतिहासिक 
इमारतों का श्रेय निराधार सिद्ध हो गया है। इस बात का नामोच्चार भी 
करना उनके लिए किसी भूत या ब्रह्मराक्षस की भाँति डरावना लग रहा 
! है। सम्पूर्ण विद्वृज्जगत के लिए यह कितनी लज्जास्पद परिस्थिति है । निजी 
बालकों को सत्य बोलने का नित्य उपदेश करने वाले सारे भ्रतिष्ठित जन 
स्वयं मेरे द्वारा शोधे गए ऐतिहासिक सत्यों को कुचल डालने के ही भरसक 
यत्न करते रहते हैं । 
(१२) सन्‌ १६८२ में मेरे दो मित्र फतेहपुर सीकरी गए थे। उस 
ऐतिहासिक नगर में लोग एक कोने के कुछ महल ही देखते हैं । उन महलों 
में पहुंचने से पूर्व जो उस नगरी का विस्तार है वह प्रेक्षक नहीं देखते । वहाँ 





4८२ 


नगर के प्रति जाने वाला राजमार्ग और उस पर अन्तर-अन्तरपर बने लाल 
प्रस्तर के भव्य नकेकाशी दार नगरद्वार बड़े लुभावने हैं। उधर एक प्राचीन 
भव्य राज वेधशाला भी है। बस मोटर-गाड़ियाँ फतेहपुर सी करी के कोट में 
प्रवेश करने से पूर्व एक टोल ताके पर रुकती हैं । फतेहपुर सीकरी का सम्यक्‌ 
तथा समग्र दर्शन चाहने वाले प्रेक्षकों ने वहीं बस-गाड़ी में से उत्तरकर कोट 
के द्वार में पंदल प्रवेश कर दाहिने को मुड़ जाना चाहिए। वहीं से पहाड़ी के 
ऊपर-ऊप र से अग्गे जाते-जाते सीकरवाल राजपूतों के उस प्राचीन नगरका 
रमभ्य विस्तार देखा जा सकता है। तथापि अधिकतर प्रेक्षक बस-गाड़ी से 
उस ऐतिहासिक नगर के आरम्भ का विशाल विस्तार अनदेखा पीछे छो ड- 
कर ठेठ आगे पहुँचकर कुल चार-पाँच महल देखकर समाधान मान लेते हैं । 
उन महलों के पार एक विशाल हाथीद्वार है। वहाँ तक भी सामान्य प्रेक्षक 
नहीं पहुँच पाते । सरकारी लाइसेंस वाले स्थलदर्शंक (गाइड) चार-पाँच 
'महलों का घिसा-पिटा परिसर प्रेक्षकों को बताकर अपने पैसे वसूल कर लेते 
हैं। इससे कम समय में अधिक कमाई होती है। आधी-अधू री नगरी बताना 
और वह भी अकबर की बनाई हुई कहना ऐसे दो अपराध सरकारी लाइसेंस 
वाले गाइड करते रहते हैं । लोगों को उस नगरी का पूरा दर्शन करात्ता या 
सत्य विवरण देना यह दुर्भाग्यवज्ञ सामान्य गाइड का उद्देश्य नहीं होता । 
प्रेज्ञषकों को कुछ निराघार; तथ्यहीन बातें सुनाकर प्रभावित करना और 
उन्हें उस विशाल नगरी के कुछ थोड़े भाग दिखलाकर अपनी मजदूरी वसूल 
करना यही सरकारी गाइड लोगों का उद्देश्य होता है । 
भेरे ग्रन्थ पढ़कर या मुझसे चर्चा कर जाने वाले प्रेक्षक ऐतिहासिक 
स्थलों का दशन अधिक बारीकी से ध्यान लगाकर करते हैं। तदनुसार सन्‌ 
१६८२ में फतेहपुर सीकरी पुनः एक बार देखने जब मेरे दो मित्र गए तो 
उन्हें पता लगा कि वहाँ के पुरातत््वीय कम्मंचारियों को किसी नगरद्वार के 
पास उत्खनन करते हुए उस द्वार के दोनों ओर लगी शिवपुत्र पडानन' तथा 
गजानन की मृत्तियाँ प्राप्त हुईं। उन मुत्तियों को जोड़ने वाला एक 
नक्क्राशीदार सुन्दर तोरण भी पाया गया था। किन्तु स्थानीय पुरातत्त्व 
अधिकारी उन प्राप्त मूत्तियों के सम्बन्ध में कड़ा मौन रखे हुए थे। उनके 
वरिष्ठों का उन्हें आदेश था कि वे मूत्तियाँ मिलने की बात किसी को न 
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'बताएँ | इस प्रकार भारतीय पुरातत्त्व विभाग की सारी गतिविधि कनिघम 
के समय से चोरों जैसी अतिगुप्तता की और प्राप्त प्रमाण छिपाने की है । 
जाकि भारत स्थित ऐतिहासिक भवन सारे मुसलमानों के बनाए हैं इस धॉस 
को ठेस न पहुँचे | 


मानवीय जीवन का एक अनुभव यह है कि कोई व्यक्ति ग्रदि मूलतः 


एक झ्ठ बोले तो उस पर उठाई जाने वाली आाशंकाओं को दबाने के लिए 
अन्य अनेक झूठ बोलते-बोलते असत्य का ढेर बढ़ता ही चला जाता है। 
इस अनन्त आपत्ति से छुटकारा पाने का एक सीधा-सादा मार्म यह है कि 
वह सच-सच बात एक बार बतला दे जिससे झूठ के ढेर-के-ढ र से सत्य 
'धेसकर नष्ट हो जाएँगे । क्‍या भारतीय पुरातत्त्वविद तथा इतिहासन्न इस 
झूठ के पहाड़ को कभी अपनी छाती से निकाल फेकंग्रे या उसी के नीचे दबे, 
रहकर निजी दम घुटाते रहेंगे ? 


इस सम्बन्ध में मैंने ६ फरवरी, १६५८३ की पुरातत्त्व विभाग प्रमुख . 


श्रीमती मित्रा को पत्र लिखा । मार्च १६८७ में पुरातत्तव प्रमुख जगतपरत्िँ 


'जोशी को पत्र लिखा । “न ३८८ में भारत के उपराष्ट्रपति शंकरदयाल झर्मा, 


जी को पत्र लिखा। तथापि उनमें से किसी ने मेरे पत्र का उत्तर "तक नहीं. 
दिया । इससे पता चलता है कि लोग सामान्य बोलचाल में सत्य का चाहे 
कितना ही डिढोरा पीटते हों प्रत्यक्ष जीवन में वे अनेक झूठों के सहारे से ही 
जीवन व्यतीत करते हैं। ऐतिहासिक इमारतें या नगर मुसलमानों के 
बनवाए नहीं हैं यह कहने पर किसी के ऊपर बड़ी-बड़ी आपत्तियों के पहाड़ 


टूट पड़ेंगे ऐसी अवस्था भी नहीं है। फिर भी उस सत्य से सभी मुंह मोड़ 


रहे हैं। इसी कारण विश्व में सत्यनिष्ठ व्यक्ति सर्दियों में एकाध ही पैदा 
होता है, तभी हरिइचन्द्र या धर्मराज जैसी उसकी सत्यनिष्ठा आदर्श समझी 
जाती है ! 


ईसाई तथा इस्लामी इतिहास की नकलोी नींव 


मुसलमानों का लगभगसारा ही इतिहास कपोलकल्पित है। अरबस्थान, 
ईरान, अफगानिस्थान आदि इस्लामी देशों ने मुसलमान बनाए जाने के 
पूर्व का इतिहास सारा नष्ट कर दिया । मुसलमान बनाए जाने के बाद का 


उन 


ना नम 





श्प्ढ 


इतिहास उन्होंने इस ढंग से लिखा है कि उसमें इस्लाम की कोई त्रूटि 
दिखाई न दे । 

ईसाई लोगों ने भी वही किया। यूरोप के देशों ने ईसाई बनने के 
परचात पुराता सारा निजी इतिहास नष्ट किया। ईसाई बनने के बाद का 
इतिहास इस प्रकार लिखा कि उसमें ईसाई धर्म को किसी प्रकार मीचा न 
देखना पड़ । 

इसी कारण लगभग सारे ही मुसलमान निजी घराने का कौन-सा 
पूर्व॑ज हिन्दू था इसकी खोज करने से शरमाते हैं और डरते हैं । उन्हें यदि 
पूछा जाए कि तुम्हारा कौन-सा पूव॑ज हिन्दू था तो बे ऐसा ढोंग करते हैं कि 
जसे उनके कोई पूव॑ज हिन्दू थे ही नहीं ॥। 

ईसाइयों की बाबत भी मुझे वही अनुभव आया। अमेरिका के प्रसिद्ध 
हावेंडे विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी सभ्यता विमाग को जब मैंने पत्र द्वारा 
पूछा कि ईसाई बनने से पूर्व फ्च लोगों की बेदिक सम्यता थी या नहीं ? 
तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि वे ईसाई फ्रांस का ही अध्ययन करते हैं । 

इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि इस्लाम तथा ईसाइयत 
दोनों इतिहास के शत्रु हैँ। सृष्टि उत्पत्ति के समय से आज तक का इतिहास 
वे निष्पक्षता से जानना या लिखना नहीं चाहते। ईसाई लोग ईसा से 
इतिहास आरम्भ करेंगे और मुसलमान मुहम्मद से। उस सीमित इतिहास 
को भी वे निजी ज्ञान को आँच न पहुँचे इस उद्देश्य से मनमाने ढंग से तोड़- 
मरोड़कर प्रस्तुत क रते हैं। 

यह दोनों एक दूसरे का इतिहास झुठलाने के प्रयासों को संवारते भी 
रहते हैं। जेसे आगा खां के करोड़ों रुपये अनुदान देने पर हावंड् विश्व- 
विद्यालय ने [6शश्णा6 व [8]870 &70०॥(०९४॥९ नाम का एक 
विशेष विभाग बना रखा है। उन्हें मैंने लिखा। कि इस्लामी वास्तुकला कभी 
थी ही तहीं, मुसलमान जमात तो कब्जा किए हुए महल और मन्दिरों को 
निजी मस्जिद ओर मकबरे कहती आ रही है, तो वे चुप रह गए । उन्होंने 
उत्तर ही नहीं दिया । इससे पता लगता है कि स्वार्थ में बाधक होने वाला 

सत्य सदा ठुकराया जाता है। 


इतिहास के सबक 


शोधक-ऐतिहासिक दृष्टि उसे कहना चाहिए जो वतंमान विवरण में 
दोष या त्रटि अनुभव करे। जंसे शाहजहाँ ने मृत मुमताज के शव के लिए 
यदि ताजमहल बनवाया होता तो जीवित मुमताज के विहार के लिए भी तो 
वह प्रासाद बनवाता ! वह कहाँ है ? ऐसी एकमात्र शंका आने पर पूरी 
ताजमहली शाहजहानी कथा भग्त होकर रह जाती है । 

इस प्रकार योग्य शंका आने पर या सही प्रइन उठाए जाने पर दूसरा 
कदम होता है रुत्य का पता लगाने का। तीसरा ग्रुण आवश्यक होता है 
उस सत्य को विश्व के विद्वज्जनों के सम्मुख बिना भय ललकारकर रखने 
का | सत्य जानने पर भी अधिकांश व्यक्तियों में उसे प्रकट करने की या उसे 
अपनाने की शक्ति नहीं होती । जैसे वतंमान समय में ताजमहल शाहजहाँ 
का बनवाया नहीं है यह मेरा शोध प्रकट हुए पच्चीस वर्ष बीतने पर भी 
एक भी गण्यमान्य विद्वान्‌ उस सत्य का पुरस्कार या नामोच्चार भी करने 
से हिचकिचाता है। सारे विद्वात्‌ भयभीत होकर मौन घारण किए हुए हैं । 


पुरी का जगन्ताथ सन्दिर 

कई भारतीय हिन्दू लोगों में भी इतना अन्धविश्वास होता है कि वे 
भण्ट-सण्ट बातों पर विश्वास रखकर ऐतिहासिक संशोधन से मुंह मोड़ लेते 
हैं। जैसे मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुता है कि कृतुबमीनार 
पथ्वी राज ने इसलिए बनवाई कि उसकी पुत्री उसपर चढ़कर दूर बहने 
वाली यमुना का दर्शन ले । ऐसे क्षुद्र कारण के लिए कोई वह विशाल स्तम्भ 
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नहीं बनवाएगा और इस प्रकार का कोई प्रमाण भी नहीं है इतिहास में । 

इसी प्रकार पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के निर्माण की कथा भी मुझे मन- 
गढ़न्त लगती है। कहते हैं वह मन्दिर १२वीं शताब्दी में बना और तभी से 
उसमें नीम की लकड़ी की बनी कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की मुत्तियाँ 
पूजी जाती हैं। ; 

कहते हैं कि पुरी के राजा ने एक स्वप्न देखा | उसमें दिए गए आदेश्ञा- 
नुसार बहू किसी वन में गया। वहाँ उसे बनजाति के राजा की कन्या दिखाई 
दी | वहाँ का वनराज वड़ें भक्तिभाव से एक अतिगुप्त स्थान में प्रतिष्ठापित 
कृष्ण मूत्ति का एकानन्‍्त में पूजन करता रहता। राजकन्या का स्नेह प्राप्त 
होने से राजकन्या ने उस गुप्त पूजास्थल का भेद पुरी के राजा को बताया । 
थुरी का राजा उस मूत्ति को उठाकर चल दिया। पर वह भूति मागं में ही 
लुप्त-गुप्त हो गई | साथ ही एक आकाशवाणी हुईं। उससे राजा को आदेश 
मिला कि वह नीम की लकड़ी की मूर्ति बनाकर उसे पुरी में पत्थर का 
मन्दिर बनाकर उसमें प्रतिष्ठापित करे । 

पुरी के भावुक तथा कमंठ लोग इसी कथा को बड़ी श्रद्धा से दोहराते 
रहते हैं। पुरी की वाधिक रथयात्रा के समय सभी समाचार-पत्रों में वही 
कथा दोहराई जाती है। एक इतिहास संशोधक के नाते मुझे ऊपर कही 
कथा निर्मुल प्रतीत होती है । 

क्योंकि अनादिकाल से भारत के चार घामों में जगन्नाथपुरी के तीर्थ॑- 
स्थान की गणना होती है। विव्वभर में ईसबी सन्‌ से पूर्व वैदिक धर्म होता 
था। तब भारत के चार घामों की यात्रा करने विश्व के कोने-कोने से यात्री 
आया करते थे । अत: १२वीं शताब्दि से कहीं पुराना पुरी का जगन्नाथ का 
मन्दिर है । वर्तमान मन्दिर के चबूतरे से सटा हुआ प्राचीन मन्दिर के चबूतरे 
का कुछ भाग अभी वहाँ देखा जा सकता है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि 
वर्तमान मन्दिर बारहवीं शताब्दा में बना हो, परन्तु उससे पर्व भी वहाँ 
एक अति विशाल तथा सुन्दर मन्दिर था । 

और जब मन्दिर पत्थर का हो तब मूत्ति नीम की लकड़ी की हो, यह 
जँचता नहीं । कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की जो लकड़ी की मृत्तियाँ बनाई 
जाती हैं वे भद्दी-सी होती हैं, जैसे बच्चे चित्र बनाते हैं। भारत में तो देव- 
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भत्तियाँ सुन्दर तथा प्रमाणबद्ध बनाने की प्रथा रही है। मन्दिर का शिल्प 
'बिशाल और सुन्दर पत्थर से बना और उसके अन्दर की मूर्ति लकड़ी को 
और भद्दे आकार की, यह असंगत-सा लगता है। पुरी से कुछ ही मील दूर 
कोणाक का मन्दिर है। उसका मुख्य भाग तो इस्लामी आक्रामकों ने छिन्न- 
भिन्न कर रखा है, फिर भी उसके अन्दर कहीं-कहीं सूर्य की पत्थर से बनी 
विश्ञाल मुत्तियाँ खड़ी हैं। मन्दिर के कोने-कोने में ऊपर से नीचे तक अन्य 
कई मूत्तियाँ बनी हैं। ऐसी प्रणाली से जगन्नाथपुरी की विद्यमान नीम की 
लकड़ी से बनी मूरत्तियाँ कुरूप तथा असंगत प्रतीत होती हैं । उसके साथ ही 
वनराज की कन्या के सहाय्य से बनराज के आराध्य देवत भगवान कृष्ण को 
भृत्ति पुरी के राजा द्वारा हड़प लेना, मूर्ति का लुप्त-गुप्त हो जाता, यह सारी 
तफसील बड़ी अविश्वसनीय लगती है। पुरी का राजा भला इतना दरिद्री 
या चोर हो सकता है कि जो बनराज की श्रद्धा की भगवदुमूत्ति चुराता 
भृत्ति हड॒प लेने के पएचात्‌ उसका लुप्त होना और तत्काल एक आकाशवाणी 
का होना, तर्कसंगत नहीं है । 

मन्दिर के गर्मगह में जिस वेदी पर हाल में लकड़ी की बत्ती देवमूत्तियाँ 
रखी जाती हैं उस बेदी का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक है । हो 
सकता है कि उस पर प्राचीनकाल से विशाल देवमूत्तियाँ प्रतिष्ठापित रही 
हों और किसी इस्लामी आक्रामक ने मन्दिर परधावा बोलकर वेदी पर खड़ी 
पत्थर की विशालकाय देवमूत्तियाँ नष्ट कर दी हों । उस आक्रमण के पश्चात्‌ 
कुछ ही दिनों में रथोत्सव की तिथी पड़ी । इस अल्पावधि में पय के रूप 
में झटपट किसी नीम की लकड़ी काटकर उससे देवमुत्तियाँ बन।कर वहीं 
वेदी पर रख दी गई होंगी। उन्हीं मूत्तियों की रथयात्रा निकाली जाने से 
वही प्रथा चल पड़ी । जिन दिनों कोणाके का मन्दिर मुसलमानों ने छिन्त- 
भिन्‍त किया उसी के आगे-पीछे उन्होंने पुरी के मन्दिर पर धावा बोलकर 
अन्दर की मूत्तियाँ नष्ट की होंगी । इतिहासकारों ते उस भीषण आक्रमण 
का पता लगाना चाहिए | जबसे भारत पर इस्लामी आक्रमण आरम्भ हुए 
'तबसे सारे प्रमुख देवस्थान नष्ट करते रहने का उनका लक्ष्य रहा है । प्रत्येक 
आक्रामक तथा सुल्तान, बादशाह जो मन्दिर दिखते उसे तुड़वाने का आदेश 
दिया करता ! मन्दिर तोड़ने से गुरुकुल बन्द होकर निरक्षरता फली। 


श्पप८ 


मन्दिरों में पथिकों के रहने तथा भोजन की व्यवस्था होती थी। वह भी 
टूठ जाने से लोगों में दरिद्रता फली। भारत से धन लूढकर मुसलमान 
हमलावर अपने देशों में ले जाते रहे। इस कारण जतता भूखी मरने लगी ४ 
इस प्रकार भारत को प्रगति के शिखर से निर्धनता तथा निरक्षरता की 
खाई में धकेल देने की भीषण दुरवस्था को प्रचलित इतिहास में इस्लाम का 
भारतीय सभ्यता में बड़ा योगदान कहा जा रहा है। 


पुरी के जगन्नाथ 

पुरी के भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है। वह उस प्राचीन अतीत 
की उपाधि है जब विश्व में सवंत्र वंदिक सम्यता ही होने से पुरी की देव मूर्ति 
को देश-विदेश के समस्त जन जगन्नाथ कहा करते थे । इन्हीं जगन्नाथ की 
मूत्तियाँ इंग्लैण्ड में, इटली के रोम नगर में, सऊदी अरब के काबा में, दिल्‍ली 
में कुतुंबमीनार उर्फ विष्णुस्तम्भ के तल में, स्पेन के सागर तटवर्ती कैडिज 
((.४032) नगर में तथा यरुशालेहम नंगर में प्रतिष्ठित थीं । 


इस्लाम का ध्वजचित्न जगन्नाथ का है 

इस्लास का ध्वज हरे रंग का होकर उसपर टेढ़ा चाँद और सितारा होता 
है। हरे रंग से पूर्व इस्लाम के ध्वज का रंग केसरिया ही होता था। किन्तु 
मुहम्मद पंगम्बर ने जब काबा के मन्दिर पर धावा बोलना आरम्भ किया 
तब मन्दिर के रक्षकों तथा आक्रामकों, दोनों के ध्वज केसरिया ही होने 
से, हार-जीत का घोटाला होने लगा । अत: तबसे मुहम्मद ने अपने ध्वज का 
रंग हरा किया | पुरी के मन्दिर के शिखर पर भक्‍तंगणों की तरफ से कई 
ध्वज लहराते रहते हैं। वे वहीं के बाजार से खरीदे जाते हैं। उनका रंग 
केसरिया होता है और उन पर टेढ़ी चन्द्रकोर के ऊपर छोटा सूर्य गोल 
दर्शाया होता है। दूर से वह आक्ृति इस्लाम के चांद सितारे जंसी ही 
दिखाई देती है। इससे अनुमान यह निकलता है कि काबा का मन्दिर भी 
जगत्नाथ का मन्दिर ही था। उस पर भी “यावच्चन्द्र दिवाकरो ” मुहावरे के 
अनुसार सूय्ये-चन्द्र के चिह्न होते थे । पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के शिखर पर 
इस चिह्न से अंकित कई ध्वज एक साथ लहराते हुए देखे जा सकते हैं । 
इस सूर्यगोल को कंग्रेदार सितारे में परावतित कर इस्लामी ध्वज पर 


श्८ह 


बनाया जाता है। तथापि दोनों ध्वज चिह्न दूर से एक जैसे ही दीखते हैं । 
इससे प्रतीत होता है कि काबा भी सन्‌ ६२२ तक जगन्नाथ का मन्दिर 
रहा होगा और उस पर पुरी के ध्वज के समान सूथे-चन्द्र वाला केसरिया 
ध्वज लहराता था । 


आग्ल शब्दकोष में ज़गस्नाथ का अपध्रंश 


आग्लभाषा में जगन्ताथ का जगरनॉट अपजंश रूढ़ है। ऑक्सफोर्ड 
शब्दकोष बनाने वाले बंग्ल विद्वान नहीं जानते कि आंग्लभाषा भी संस्कृत 
का ही एक प्राकृत रूप है। अत: वे आंग्ल शब्दों की ऊटपटांग ब्युत्पत्ति 
बतलाते रहते हैं। तदनुसार वे ससझे बेंठे हैं कि भारत में जगन्नाथ के 
- विशाल रथ की यात्रा देखने के पश्चात्‌ आग्लभाषा में लगभग तीन सी वर्ष 
पूर्व जगरनॉट शब्द रूढ़ हुआ होगा | हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा यह 
निष्कर्ष है कि ईसाई घम से पूर्व विश्व के कई देशों में जगन्नाथ के विशाल 
रथ का जुलस निकला करता था। लन्दन में भी ईसाई धर्म प्रसार के पूवे 
जगन्नाथ की रथयात्रा उसी प्रकार निकलती थी ज॑से आधुनिक युग मे 
हरेकृष्णपन्थी [8॥00॥ अनुयायी गोरे पाश्चात्य जन निजी देशों में रथ- 
यात्रा निकालते हैं। इसी कारण अतिप्राचीन समय से आऑग्लभाषा। में 
जगन्नाथ का अपश्रृंश जगरनॉट रूढ़ है ॥ 


इंग्लेण्ड सें 'पुरी' 

ईसाईघरम पूर्व इंग्लैण्ड में नगरों को 'पुरी' कहने की प्रथा थी। जंसे 
4ाक्रपाए, कालए%्राए, ए४/०ाएणए आदि नाम कृष्णपुरी, सुदामा- 
पुरी, जलपुरी ज॑से नाम हैं। अन्त्यपद 'बुरी' संस्कृत 'पुरी' का अपअंश है 
क्योंकि ९०४४० को बटादा कहा जाता है। इसी प्रकार 'पुस्तक' शब्द से 
'स्त' निकल जाने से जो 'पुक' अक्षर रह जाते हैं उसी का आंग्ल अपश्रद' 
लुक' हुआ है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि 'प का ब तथा ब' 
का 'प' उच्चार होता है। अतः प्राचीन इंग्लेण्ड में जगरमॉट पुरी उर्फ 
जगनन्‍नाथपुरी कहीं रही होगी । 


द्रि ६० 


फ्रांस के ध्वज चिह्नों में कमल 

फ्रांस के ध्वज पर प्राचीनकाल में कमल (7॥]9) दिग्दशित होते थे । 
वेदिक सनातन धर्म में कमल एक महत्त्वपूर्ण चिह्न है। पुरी की रथयात्रा 
में सुभद्रा के रथ पर कमलचिह्नलांकित घ्वज होता है। ईसाई बनाए जाते से 
पूरे फ्रांस के लोग वेदिक घर्मी होते थे। उनमें प्रमुखतया देवीपूजन प्रथा 
प्रचलित थी । चण्डी, भवाती, अम्बा, परमेश्वरी ही फ्रांस की राष्ट्रदेवी 
थीं। उन्हीं को वे [५०४६ 798776 यादि “हमारी देवी” कहते थे। फ्रांस के 
कई नगरों में 'नोत्र दाम' के मन्दिर हैं जो अब गिरिजाघर कहे जाते हैं। 
सुभद्रा के रथ पर कमलध्वज होता है उसी तरह का कमलघ्वज फ्रांस के 
राजा-रानी रखते थे। फ्रांस की प्राचीन वैदिक परम्परा का कमल एक 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। हावबंड जैसे विश्वविद्यालय ईसाईधर्म पूर्व फ्रांस की 
वैदिक सम्यता के अध्ययन को इसलिए टाल देंतें हैं कि मुसंलम।नों जँसे ही 
पाश्चिमात्य ईसाई लोगों में भी घामिक कट्टु रता है। वे ऐसा आभ।स निर्माण 
करना चाहते हैं कि ईसाइयत के अतिरिक्त अन्य सभ्यता का शोध या ज्ञान 
निरथंक है । 


अरबो धृष्टता 


सातवीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक आतंक तथा अत्याचार द्वारा 
विश्व के विभिन्‍न देशों के ऊपर इस्लाम थोपा जाता रहा। इस अवधि में 
विश्व के लोगों को जबरन यह रटाया गया कि अरब लोग स्वयं बड़े विद्वान्‌ 
थे और उन्होंने सारे विश्व को विविध विद्याशाखाओं का ज्ञान दिया । यह 
सरासर झूठ है। इस्लाम की स्थापना से अरब लोगों की इस्लामपुर्ब॑ सम्यता 
को खग्मास ग्रहूण लगा । अरब लोग क्रूर, अत्याचारी और लुटेरे बन गए। 
इतना ही नहीं अरब आक्रामक ईरान, अफगा निस्थान आदि जिन-जिन देशों 
को मुसलमान बनाते चले गए, उन सभी ने ही अपने प्राचीन इतिहास तथा 
विद्या केन्द्र जला दिए । वे भी लूटपाट तथा अत्याचार, व्यभिचा र क रने वाले 
बन गए । अतः: अरब और ईरानी सभ्यता का दत्तिहास' में ढोल पीटा जाना 
इतिहास की भारी हेरा-फेरी है । अरबस्थान और ईरान के लोग मुसलमान 
होने से पूर्वे बड़े विद्वान और सभ्य अवश्य थे। इस्लाम ने उस सम्यता का 





६ 


तथा समस्त प्राचीन ग्रन्थों का सफाया किया | अतः इस्लामपूर्ब विद्वत्ता तथा 
सभ्यता को इस्लाम निर्मित घोषित करना इतिहास से खिलवाड़ करना हैं। 


यूरोपीय लोगों के दावे 


यूरोप' के गोरे लोगों ने भी इतिहास में ऐसा आभास निर्माण कर रखा 
है कि ईमाई धर्म अपनाने पर ही यूरोप की जनता प्रमत हुई । यह्‌ सरासर 
झूठ है। ईसाई धर्म यूरोप पर थोपे जाने के पश्चात्‌ एक सहद्न वर्ष तक 
यूरोपके लोग पिछड़े हुए ही थे । कला तथा विद्याओं का यूरोप में पुनस्त्थान 
चौददवीं या पन्द्रहवीं शताब्दि का माना जाता है। और यूरोप का यांत्रिक 
युग तो सन्‌ १८३४ में तब आरम्भ हुआ जब फ्रांसीसी तथा अंग्रेज, डच 
आदि लोगों ने भारत पर आक्रमण कर भारतीय सम्पत्ति तथा शास्त्रीय 
ज्ञान की लट की । ईसाई धरम ने तो इन्क्वीजीशत ([7005007 ) नामक 
छल, अत्याचार और कपट का यूरोप भर में आतंक मचाया । उसका भीषण 
वर्णन (४868 4. ठ6गाभ्ा। के 'रेथयाड्रॉंणा 38 3 उ्चा 00 शि08055 
(यानि प्रगति में धर्म की रुकावट) ग्रन्थ में पृष्ठ ६ पर बर्णित है। वह ग्रन्थ 
लण्दन में छपा है । 

प्रांहगज ण एसीरकांणा गा शिड्डशात (पृष्ठ३०० से ३२०६, खण्ड 
१) में ग्रन्थकार तिशा।ए प॥0785 फेपढ८८]६ लिखते हैं कि टफंध्रांधा 
एछापंट5 4898 005ए0760 6 ॥॥798 0 €एथ9 धप0फ्ध्था 76९0]078 
गए ०णाएशा(66' यानि “जिन-जिन लोगों को पादरी लोग ईसाई बनाते 
चले गए उनका इतिहास वे गपड़-शपड़ करते चले गए |” मुसलमानों ने भी 
ठीक वही किया । वे तो इतिहास नष्ट ही करते चले गए। 

यूरोप के गोरे, ईसाई लोगों की शक्ति तथा साम्राज्य जैसे-जैसे बढ़ते 
गए, वैसे उन्होंने गेली लियो, कोपरनिकस, न्यूटन आदि के शोधों के ऐसे ढोल 
पीटने आरम्भ किए कि जैसे वे सिद्धान्त प्रथम बार प्रकट हुए हों। किन्तु, 
कणाद, आय॑भट्ट, भास्कराचार्थ अदि अनेक वेदिक शास्त्रज्ञों ने वे सारे तथ्य 
निजी ग्रन्थों में सदियों पूर्व अंकित कर रखे थे । 

मुसलमानों में भी-रशिया निवासी उलुघ बेग तथा दिहली का दुरबंल 
बादशाह मुहम्मदशाह रंगीला बड़े गणितज्ञ थे, शास्त्री थे आदिहल्ला-ग्रुल्ला 








स्ट्द 


मचा रखा है। वे भूल गए हैं कि इस्लाम की स्थापना सातवीं शताब्दी में 
हुई । तब तक विश्व के बैदिक धर्मी लोग सारे शास्त्रों में प्रवीण थे। जैसे- 
जैसे इस्लाम धर्म का प्रसार होता गया बैसे-वैसे उन-उन प्रदेशों से सारे 
ज्ञानदीपबुझते चले गए । अतः उलुघ बेग के समय रशिया में खगोल ज्योतिष 
की जो वेधशाला थी वह प्राचीन वैदिक परम्परा के ज्ञान का एक बचा- 
खुचा अवशेष था जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी नष्ट हो रहा था। उलुध बेग को यदि 
खगोल ज्योतिष का कोई ज्ञान रहा हो तो वह उसकी इस्लामी परम्परा के 
कारण नहीं अपितु उसके हिन्दू पूर्वजों के कारण था। 

इसी प्रकार दिल्‍ली में एक प्राचीन वेधशाला है। उसे सामान्य अनपढ़ 
जनता “जन्तर-मन्तर” कहती दै । मुहम्मददशाह रंगीला जब दिल्‍ली का 
नामधारी बादशाह था तब जयपुर नरेश जयसिह ने उस वेधशाला का 
निर्माण क्रिया ऐसी किवदन्ती है। किन्तु जयसिह ने उस वेधशाला का केवल 
जीर्णोद्धार किया | क्योंकि कतिपय इस्लामी हमलों में वह वेधशाला छिन्न- 
भिन्‍न हो चुकी थी। अतः उस वेधशाला के निर्माण का श्रेय जयसिंह 
को या मुहम्मदशाह रंगीला को देना असंगत है। रंगीला बादशाह कभी 
ज्योतिषीय वेधशाला के निर्माण का करतब दिखा पाएगा ? विशेषकर जब 
इस्लाम का खगोल ज्योतिष से कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । 

इस प्रकार जब तक मुसलमान लोगों का साम्राज्य था तब तक हारून 
अल्‌ रशीद, उलुघ बेग आदि व्यक्ति बड़े विद्वान्‌ और गुणवान कहे जाते 
रहे । जब यूरोपियन लोगों का विश्व के अनेक भागों पर प्रभुत्व बना तब 
उन्होंने कोपरनिकस, गैलीलियो, न्‍्यूटन आदि को गण्यमान्य व्यक्ति कहना 
आरम्भ किया । जिसकी लाठी, उसकी भंस' की भांति 'जिसका अधिकार, 
उसका प्रचार ।” इस दृष्टि से इतिहास शालेय छात्र की तस्ती जेसा होता 
है । जिस प्रकार उस पर लिखे अक्षर मिठाकर हर बार नया पाठ या नई 
संख्याएँ लिखी जाती हैं, उसी प्रकार इतिहास में प्राचीन सभ्यता का नाम 
तथा ब्यौरा मिठता रहता है और उसके स्थान पर नया नाम और नई 
सम्यता का वर्णन लिखा जाता है। एक व्यक्ति जैसे निजी पूर्वजों के नाम 
भूलता जाता है उसी प्रकार समाज को भी प्राचीन सम्यताओं का विस्मरण 
होता रहता है । | 
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रोम तथा ग्लोस को संस्कृति 


यूरोपीय विद्वान ग्रीस तथा रोम को निजी सभ्यता का स्रोत मानते हैं । 
किन्तु वे यह नहीं जानते कि ग्रीस तथा रोम की भाषा तथा सभ्यता स्वय॑ 
बेदिक, संस्कृत उद्गम की हैं। किसी प्रकार यूरोपीय विद्वान्‌ पूर्ववर्ती देशों 
से या पूर्वी सम्यता से निजी नाता जोड़ना या कबूल करना नहीं चाहते । 
इसी कारण वे ग्रीस तथा रोम को निजी परम्परा के मुल स्नोत मानते हैं । 
उन्हें यदि पूछा जाए कि “ग्रीस तथा रोम में प्राचीनकाल में होम-हवन, 
देव पूजन इत्यादि होता था। उस समय ग्रीस तथा रोम के लोग ईसाई नहीं 
थे। तथापि आजकल आप ईसाई बने हुए हैं, यह कहाँ की प्रीक सभ्यता 
हुई ? ” इस प्रइन का वह ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे पाएँंगे। भारत पर जब 
अंग्रेजों का अधिकार १९वीं शताब्दी में प्रस्थापित हुआ तब उन्होंने यह 
अफवाह उड़ा दी कि भारत की सम्यता, संस्कृत माषा और अन्य बिषयों 
का ज्ञान भारत ने ग्रीक लोगों से प्राप्त किया । 

जब दो सम्यताओं की समानताओं के कारण पूर्वज कौन तथा अनुज 
कौन ऐसा भ्रम होता है तो उन दोनों में से कौन अधिक प्राचीन है यह 
पड़ताल करना ठीक होता है। जैसे एक €० वर्ष की वुद्धा तथा € वर्ष की 
बालिका में समानता दिखने पर वृद्ध स्त्री पूर्वज तथा छोटी वाला अनुज 
कहल।!।एगी, उसी प्रकार सनातन वेदिक सभ्यता तो लाखों वर्ष प्राचीन 
सिद्ध होती है। उसकी तुलना में ग्रीक सभ्यता दो या तीन सहस्र वर्षों से 
अधिक प्राचीन नहीं है। 


नाना फड़तवीस की कथा 


इस सम्बन्ध में नाना फड़नवीस की एक कथा बड़ी उद्बोधक सिद्ध 
होती है। नाता फड़नवीस पेशवा दरबार में हिसाब-किताब का काम देखते 
थे। बढ़ते-बढ़ते वे पेशवाओं के प्रमुख मन्त्री बन गए । तत्कालीन समाज में 
नाना फड़तवीस अग्रगण्य बुद्धिमान माने जाते थे । उनकी बुद्धिमत्ता परखने 
के लिए तरह-तरह के व्यक्ति पेचीदी समस्याएँ प्रस्तुत कर नाना फडनवीस 
से उनका हल चाहते थे। कहते हैं कि तत्कालीन निजञाम ने दो घोड़ियाँ 
भैजीं जो पूर्णतया समान दीखती थीं। उनके रंग-रूप तथा वजन में कोई 
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अन्तर नहीं था। उनमें से एक माँ थी ओर दूसरी उसकी सन्तान थो | नाना 
फड़नवीस से यह प्रश्न किया गया था कि उन दो घोड़ियों में माँ कौन तथा 
बच्ची कौन है ? यह क्‍या वे वता सकेंगे? नाना फड़तवीस की बुद्धि इतनी 
तीव्र थी कि वे किसी भी समस्या को तुरन्त हुल कर सकते थे । 

उन्होंने एक सेवक को कहा कि उन दोनों घोड़ियों को वह स्थानीय नदी 
की तेज धारा में छोड़ दे। तेज धारा में पहुँचते ही एक घोड़ी आगे-आगे 
चलती गई और दूसरी उसके पीछे-पीछे जाती रही । अगवाही करने वाली 
घोड़ी पर लिखा गया माता और उसके पीछे चलने वाली बच्ची बताई गई । 
इस प्रकार नाना फड़तवीस पश्ुओं का मानसशास्त्र भी जानते थे । संकट में 
पशु का शावक मां के पीछे-पीछे रहता है। इसी प्रकार ग्रीक सभ्यता यदि 
सनातन वैदिबः प्रणाली से मेल खाती हो तो उनमें जो प्राचीन होगी वह 
स्नोत होगी । इस तत्त्व को ध्यान में न लेकर यूरोपीय विद्वानों ने तिजी 
बड़प्पन के ताव में आकर भारत ने सारे झ्षास्‍्त्र, विद्या, कला आदि का 
ज्ञान ग्रीक लोगों से सीखा, ऐसा कहना-पढ़ाना आरम्भ किया । 


गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष के प्रभाण 

गणित ज्योतिष तथा फलज्योतिष की ग्रीक तथा संस्कृत परिभाषा में 
बड़ी समानता है। अतः प्रइन उठता है कि इन विषयों में मूल ज्ञान किप्तका 
है ? इस प्रइन का हल ढूँढते समय जब बेदों में ज्योतिष का उल्लेख मिलता 
है और वेद सबसे प्राचीन साहित्य माना गया है तो उससे अपने आप 
निष्कर्ष यह निकलता है कि सनातन वैदिक संस्कृत से ही ग्रीक लोगों ने 
ज्योतिष विषय का ज्ञान पाया । इतना ही नहीं अपितु ग्रीस देश में वेदिक 
सनातन समभ्पता ही होती थी । 
कम सिद्धान्त 

फलज्योतिष का एक आघार है 'कम सिद्धान्त' । पूर्वजन्मों के संचित 
कर्मों के अनुसार मानव बतेमान जीवन में फल पाता है। अतः मानत्र को 
भविष्य फलज्गोतिष के तियमानुस्तार जाता जा सकता है। वह कम सिद्धान्त 
स्वयं वेदान्तमूलक है। इस दृष्टि से भी ग्रोक ज्योतिष का खोल बंदिक 
सम्पता ही जान पढ़ता है। ग्रीक लोग ज्योतिष को प्र०0ा००९8५ कहंते हैं ! 
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अत: कई भारतीय विद्वान भी 'होरा' (प्र0& ) शब्द ग्रीक भाषा का मानते 
हैं। ऑग्लभाषा में एक क्‍्लाक उर्फ एक घण्टे को ॥0ए7 कहते हैं। वह 
वस्तुतः (7079 ) 'होरा' शब्द का ही अपभ्रृंश है। होरा शब्द संस्कृत है 
ओर बराबर “एक कलाक' का ही वह निदर्शंक है। ज्योतिषी को भारत में 
होराभूषण ऐसी उपाधि लगाई जाती है। तो क्‍या ग्रीक लोगों में भी फल- 
ज्योतिष के जानकार को होराभूषण कहते हैं ? यदि नहीं तो इससे स्पष्ट 
होता है कि ग्रीक ज्योतिषीय परिभाषा भारतमूलक है । 


ज्योतिषी परिभाषा सारी संस्क्ृतो-द्भूब है 


यूरोपीय लोगों की सारी ज्योतिषीय परिभाषा संस्कृत स्रोत की ही है । 
/<70]029५ शब्द लें। उसमें “भअस्‌' यह अरबो उच्चार 'अस्‌ सलाम 
वालेकुम की तरह फालतू लगा है अत: उसका विचार न करें। दोष भाग 
प7००४५ संस्कृत 'तार-लग' दब्द का अपभ्रृंश है। उसका अथ॑ है “तारों 
से जुड़ा (लगा) हुआ ज्ञान उर्फ विद्या ।” भारतीय शब्द 'ज्योतिष' का वही 
अधे है । 

सूर्य को अंग्रेज 8४0 लिखते हैं। उसमें अन्तिम ५7 ' अक्षर को भूल जाएँ । 
शेष 5४ अक्षर 'स्‌' का द्योतक है। इससे देखा जा सकता है कि।५8 “ये” 
के बजाय अन्त में '' गलती से पड़ गया । 

चन्द्रमा को आंग्लभाषा में ॥/0०॥ लिखते हैं। वस्तुतः वही शब्द 

४॥॥ भी लिखा जा सकता है। वैसा लिखने पर उसका आग्लभाषा में 
'मुन भी उच्चार होगा और 'मन्‌' भी होगा। तो वास्तव में फलज्योतिष 
शास्त्र में चन्द्रमा जातक के मन का ही द्योतक है, तत्पश्चात्‌ मंगल। उसे 
आंग्लभाषा में मार्स (१४४४४ )लिखा जाता है । वह वास्तव में संस्कृत 'मार- 
ईश शब्द है। क्योंकि बह देवों का सेतापति माना गया है। बसे भी फल- 
ज्योतिष में मंगल को अग्निग्रह मानकर विस्फोट, आग, दु्घंटना आदि का 
कारक भ्रह माना गया है । 

बुध को १/६7८ए०७ को कहा जाता है। इस छब्द में दो बार + अक्षर 
आया है। दुबारा पड़े 7 को भिटाकर वह ताम |/८ा०एए पढ़ें तो वह 'महर्षि' 
शब्द का अपश्रंश प्रतीत होगा । बुध को फलज्योतिष, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता: 
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का कलंक ग्रह माना गया है। उस्ते ए०09८॥ भी कहते हैं। उसी से 
ज/69शा 5 699 उर्फ ५४८ता८४१४9 (यानि बुधवार) कहते हैं। २४००८७ 
यह 'बुधन्‌ उफे 'बुध:' शब्द का ही विकृत उच्चार है। 

बृहस्पति उफं गुरु ग्रह को तधआ८ कहते हैं। वह देवस्‌ पितर्‌ का 
अपभ्रृेश झुवस पितर बनकर झुपितर उफं ज्यूपिटर कहलाने लगा । 

शुक्र को यूरोपीय लोग वीनस्‌ (५८४०५) कहते हैं जो सीधा ही 'वेनस' 
संस्कृत शब्द है। 

शति को आग्लभाषा में $४पधाए। लिखा जाता है। उसमें 7 अक्षर 
फालतू पड़ा है। उसे निकालकर पढ़ें तो $8पा शब्द बनता है। यूरोपीय 
परिभाषा में 5808॥ ऐसा भी लिखा जाता है। उसका अथं है शंतान यानि 
दुष्ट या हल्के विचारों का नीच व्यक्ति | फलज्योतिष में शनि की ठीक वही 
भूमिका मानी गई है। $&एा॥ उ्फ $&%॥ यह संस्कृत 'सत्‌-न' यानि जो 
सत्‌ नहीं है अर्थात्‌ कुकर्मी या विश्वासघातकी शब्द है| 

राहु और केतु को २००८४ ण (86 'श(०णा यानि चन्द्रमा का नाद 
(निनाद) कहते हैं। क्‍योंकि चन्द्रमा का पृथ्वी के आसमंत का श्रमण मार्ग, 
पृथ्वी के सूर्य परिक्रमा के मार्ग को जिन दो बिन्दुओं पर हर १३ वर्ष के बाद 
छेदता है उन काल्पनिक बिन्दुओं की राहु तथा केतु संज्ञाएं हैं । 

इन संस्क्ृतोद्भव संज्ञाओं से प्रीस देश की सारी घिंद्याएँ वेद मूलक ही 
प्रतीत होती हैं । 


अश्लीलता की व्याख्या 


वही विद्वान इत्तिहा सकार मानत्ता जाना चाहिए जो मानवी-सामाजिक 
परम्परा का सही उद्गम कह सके और सामाजिक समस्याओं का हल 
बता सके। ऐसी एक समस्या है अश्लीलता की। आजकल के नाटक, 
सिनेमा, दूरदश्शंत, चित्र आदि में पुरुष स्त्रियों के साथ दुष्टता, घृष्ठता तथा 
निर्लज्जता का व्यवहार करते दिखाए जाते हैं। इससे स्त्रियों का जीवन 
अधिकाधिक संकटमय होता जाएगा। उनकी कोई सुरक्षा नहीं रहेगी । दिन 
प्रतिदिन उन्हें घर से बाहर निकालना तो क्‍या घर के घर सें उनका शील 
या सुरक्षा बनी रहना कठिन हो जाएगा। क्योंकि दिनरात बच्चों से बूढ़ों 
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तक सारी ,जनता को यत्र-तत्र-सवंत्र नाटक, सिनेमा तथा दूरदर्शन द्वास 
स्वेर कामुक व्यवहार के और स्त्रियों पर जोर-जबरदस्ती करने के दृश्य 
तथा विविध नये-तये प्रकार बतलाए जा रहे हैं। आधुनिक आचार-विचार 
स्वतन्त्रता के नाम पर उस अनुचित व्यवहार को समर्थन किया जा रहा है. 
इससे आगामी पीढ़ियों का जीवन अधिकाधिक संकटमय होगा । 


इस भावी विपदा के प्रति जनता का ध्यान खींचते हुए बढ़ती 


अश्लीलता के प्रदर्शन पर रोक लगाने का उपाय जो दूरदर्शी लोग सुझाते हैं 
उन्हें वकील, न्यायाधीश व अन्य प्रिद्वात यह कहकर टाल देते हैं कि अगलील 
की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। किन्तु यह केवल एक बहाना है। गत 
पोढ़ियों में सावंजनिक व्यवहार भें अश्लीलता का प्रमाण नगण्य था। वेश्या- 
गमन, दारूपान, मांसाहार या धू म्रपान करने वाले चन्द व्यक्ति ये व्यवहार 
डर-डरकर, छिप-छिपकर करते थे । समाज में वह व्यवहार खुल्लमखुल्ला 
करने की या उसका जोरदार समर्थन करने की हिम्मत नहीं होती थी।. 
किन्तु आजकल तो ऐसा व्यवहार न करने वाले को गंवार या पिछड़ा हुआ 
कहकर उसकी हँसी उड़ाई जाती है । 

उस भीषण भवितव्य को रोकने का एक ही उपाय है---प्तावंजनिक 
जीवन में अइलीलता और व्यसनाधीनता के प्रति कठोरता बरतना और 
उनपर प्रतिबन्ध लगाना। गत पीढ़ियों में वैसे सामाजिक बन्धन होते थे । 

अइलीलता की व्यारूया बड़ी सरल है। जो व्यवहार खुले में, औरों के. 
सामने करना वज्यं मानाजाता है उसे खुले में औरों की उपस्थिति में करना 
अश्लीलता है। जसे किसी कार्यालय में सारे चुस्त बैठकर कार्य मग्न हों और 
एकव्पक्ति सोया या लेटा हो तो वह अइलील है, किन्तु यदि वह व्यक्ति रात- 
भर जागा हो और उसे सोने के लिए अन्य स्थान नहीं हो तो उस कार्यालय 
के कार्य मग्न व्यक्त लेटे हुए व्यक्ति को अश्लीलता का दोष नहीं देंगे। इसी 
प्रकार एक अनजान बालक यदि आम लोगों के सम्मुख मल या मूत्र का 
त्याग करे तो वह बात अश्लील नहीं मानी जाएगी। किन्तु एक समझदार, 
जिम्मेदार प्रौढ़ व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर अन्य लोगों के सम्मुख 
वही व्यवहार करे तो वह अइलील होगा। आधुनिक नाटक, सिनेमा आदि 
में जिस प्रकार स्त्रियों की छेड़-छाड़ ही कथा का मुख्य विषय होता है ऐसे 


| 
॥ 
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नांटक-सिनेमा अवश्य अइलील कहकर बन्द करा दिए जाने चाहिएँ ; क्योंकि 
कोई भी प्रक्षक उस तरह का व्यवहार निजी माँ, बहन, पत्नि या कन्या के 
साथ होता हुआ देखकर सहन कर नहीं पाएगा। इस प्रकार इलील-अश्लील 
का हंंस-क्षीर न्याय करना कोई कठिन समस्या नहीं है। फिर भी आजकल 
के विद्ृज्जन तथा वकील, न्यायाधीश आदि ऐसा! बहाना बनाते हैं जैसे 
इली ल-अश्लील का भेद करना बड़ा कढित है। वास्तव में वह भेद करना 
अति सरल है किन्तु वे करना नहीं चाहते क्योंकि नाटक-सिनेमा से रोजी 
कमाने वाले जो अनेक लोग हैं उनका तीज विरोध होगा ? लोगों की 
कामुक भावनाओं को उत्तेजित कर पैसा कमाने वालों का और उससे 
आनन्द उठाने वालों का कड़ा विरोध होगा। इस कठिनाई से निपटने के 
लिए वतेमान विद्वज्जन ऐसा ढोंग करते हैं कि इलील-अहलील का भेद करता 
कठिन है । 


अश्लीलता की एक और पहचान 


अइली लता पहचानने का एक और लक्षण है। व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि 
के व्यवहार का सार्वजनिक प्रदर्शन अइलील होता है। ज॑से किसी स्थान पर 
जब अनेक जन बैठ हों तो उनके सम्मुख केवल एकाघने लेटना या खाना- 
पीना अहलील माना जाएगा। क्‍योंकि व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि का व्यवहार 
एकान्त में ही करमा अच्छा होता है। इसी प्रकार दूसरों के सम्मुख एक 
व्यक्ति ने भोजन करना असम्य माना जाता है। पंकित में यदि सारे ही एक 
साथ भोजन करते हों तो वह अश्लील नहीं होगा । 

इसी कारण संभोग या स्त्री-पुरुष प्रणय एकान्त में ही होता चाहिए, 
क्योंकि उसमें केवल दो व्यक्तियों की परस्पर इन्द्रियतुष्टि होती है। अतः 
यह व्यवहार औरों के सामने नहीं करना चाहिए। प्राचीन नाटकों में स्त्री- 
पुरुष प्रणय आज की तरह मंच पर कभी नहीं दर्शाया जाता था । 

व्यक्तिगत इन्द्रियतुष्टि से जहाँ दुर्गंन्ध भी आती हो वह व्यवहार ओरों 
के सम्मुख करना अधिक तिरस्कृत माना जाता है, जैसे मलमृत्र विसर्जन । 
अतः दँसे व्यवहारों के लिए दूर, बन्द कक्ष बने होते हैं । 

यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि पाश्चात्य समाजों में सार्वजनिक 
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स्थानों पर स्त्री-पुरुषों का कामुक चुम्बन वेध माना गया है। उसमें वयक्ति- 
गत इन्द्रियतुष्टि दा मुख्य दोप होने के कारण सावंजनिक स्थानों पर प्रौढ़ 
स्त्री-पुरुषों का चुम्बन या कामुक व्यवहार अवैध माना जाना चाहिए। इस 
"प्रकार का अंकुश लगाने से ही बढ़ते व्यभिचार पर रोक लगाई जा सकेगी । 


'बेंदिक दशावतार कथा तथा डाबिन का जीबोत्क्रान्तिवाद 


जेसे-जैसे मए-नए पाइचात्य शोध प्रकट होते जाते हैं वे सारे वैदिक 
शास्त्रज्ञों ने प्राचीनकाल में ही जान लिए थे ऐसा प्रतिपादन कई विद्वान 
करते रहते हैं। हो सकता है कि यह सही हो | क्योंकि विशधव की चक्राकार 
“गति में वही बातें, वही सिद्धान्त, वही परिस्थितियाँ बार-बार प्रकट होती 
रहती हैं। उसी के अनुसार कई विद्वान समझते हैं कि डाविन नामक अंग्रेज 
मे क्रम से कीटक, उनसे सप॑, उनसे पक्षी, तत्पडचात बन्दर और उनमें 
'परिवर्तेत होकर मानव-निर्माण हुआ, यह जो उल्क्रान्तिवाद का शोध 
लगाया गया वह सनातन घम्मं के दशावतार (मत्स्य, कत्स्य, बराह, नरसिंह, 
वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि आदि) परम्परा में 
'अन्तर्मूत्त है । 
लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि दोनों संकल्पनाओं में बहुत 
अन्तर है। एक तो यह बात घ्यान में रखनी होगी कि डाविन आदि 
_ पाश्चास्य विद्वानों के सिद्धान्त टिकाऊ नहीं होते। कुछ समय तक उनका 
बोलबाला अवश्य होता है कि इतना बड़ा शोध पहले कभी नहीं हुआ था, 
किन्तु पाइचात्य भिद्धान्तों का खण्डन होते देर नहीं लगती । उन्हीं पाइचात्य 
विद्वानों में नए-तए शोध तथा सिद्धान्त अन्यों के सिद्धान्तों का खण्डन करते 
रहते हैं। उन नए सिद्धान्तों का और कोई खण्डन करता है। इस प्रकार 
पावचात्य विद्वानों के सिद्धान्त शाश्वत नहीं रहते | इसी प्रणाली में लगभग 
सौ वर्ष तक डाबविन के जीवोत्कान्ति सिद्धान्त की अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा होती 
रही । किन्तु कई अग्रमरपाइचात्य विद्वान अब डाविन सिद्धान्त को दोषपूर्ण 
समझते हैं । उनके कई आतक्षेप हैं। जैसे कृमि.से कीटक बनते और मक्कंट से 
मानव बनते तो कृमि तथा कपि नष्ट हो जाने चाहिए थे। इसी कारण 
एक जीवाणु में परिवर्तेत होकर उसी जीवाण्‌ से दूसरा प्राणी तैयार होना 
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यह डाविन की संकल्पना अब अधिकाधिक मात्रा में अशास्तीय मानी जा" 
रही है। 

वैदिक दशावतार प्रणाली डाविनीय सिद्धान्त से पूर्णतया भिन्‍न है+ 
मत्स्य भें ही परिवर्तत होकर मानव बना या नरसिह बदलते-बदलते वामन 
बना ऐसा वदिक प्रणाली में नहीं माना जाता । वेदिक दशावतार प्रणाली 
का उत्क्रान्ति-सदृदय कोई अर्थ लगाना ही हो तो यह कहा जा सकता है कि 
बैदिक प्रणाली के अनुसार प्रारम्भिक दोर में जलचर प्राणी निर्माण किए 
गए | तत्पश्चात्‌ कछुए की तरह जल तथ[ भूमि दोनों पर विहार करने वाले" 
प्राणी-निर्माण किए गए आदि । इसमें एक हो जीवयस्त्रणा का दूसरे में परि- 
वर्तेन नहीं कहा गया है । अपितु एक प्रकार के प्राणियों के पश्चात्‌- अन्य 
श्रेणी के प्राणी बनाए गए ऐसा मानना योग्य होगा। क्योंकि विश्व में सभी 
प्रकार के प्राणी एक साथ जीते हुए दिखाई देते हैं । 


इस्लाम के कारण भमानव का अध:पतन 


भारतीय सभ्यता में इस्लामी योगदान के भांधी-नेहरू शासन में बड़े 
ढोल पीटे मए। वस्तुत: इस्लाम के प्रवेश से भारतीयों का बड़ा अध:पतन 
हुआ ।! आज हिन्दू सामान्यतया लोभी, लुच्चा, अविश्वसनीय, निजी शब्द 
का पालन न करने वाला, शिस्त का पालन न करने वाला, स्वार्थी, डरपोक- 
इत्यादि कहा जा सकता है। यह सारे दुर्ग भारतीय लोगों में इस्लाम के 
सम्पर्क से निर्माण होकर बढ़ते गए । इस्लामी ऋरता, दुष्टता, अत्याचार, 
व्यभिचार, लूटपाट, आग लगाना, बलात्कार, छल तथा कपट से लोगों को 
बड़ी मात्रा में मुसलमान बनाने से हिन्दू समाज छित्त-भिन्‍न होकर प्रत्येक 
व्यक्ति को उस झमेले में जेसे भी हो जीवन बसर करने की आपत्ति आ 
पड़ी । इसी कारण सारे गुणीं का लोप होकर इस्लामी दुर्व्यवहार में भारतीय 
हिन्दू जनता दुब्यं बहारी बनती चली गई । जैसे एक सड़ा हुआ आम दूसरे 
अच्छे आमों को सड़ाता है। अच्छे आम बहुसंखू्य होने पर भी सड़े आम को 
सुधार नहीं पाते । 

बेदिक जीवन में पम्र-पग्ग पर परोपका र, दान, त्याग, सेवाधमं, कत्तंब्य- 
पूर्ति, निषक्राम कम, ऐहिक जीवन की क्षणभंग्रुरता इत्यादि का पुनरुच्चार, 
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होता रहता है। एक प्रकार से 'मदन मोहन यह वैदिक जीवन का आदर 
है जबकि इस्लाम का आदश 'मोह-मद' है। दोनों में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। 

इस सम्बन्ध में जे० डी० पैठरसन नाम के एक अंग्रेज का पत्र देखें । वह 
ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा नियुक्त किसा ढाका नगर का न्यायाधीक्ष 
था। कलकत्ता में पुलिस समिति के अध्यक्ष को पेंटरसन ने ३० अगस्त, 
१७६६ को एक पत्र लिखा | तब तक भारत में इस्लाम का प्रवेश हुए १०८७ 
वर्ष बीत चुके थे । सन्‌ १९७२ से तो ढाका इस्लामी बांग्लादेश की राजधानी 
है। पैटरसन ने लिखा कि “इस जिले के पुलिस के व्यवहार की समिति को 
कल्पना देने के लिए यहाँ की जनता, विशेषकर निचले वर्ग के लोगों के 
रीति-रिवाज, आचरण तथा नेतिक ध।रणाओं का विवरण देना भावश्यक 
है। उतके अनाचा र, गैर-व्यवहा र आदि का वर्णन सुविचार व्यक्तियों को 
कष्टदायी ही होगा। अतः मैं संक्षेप में ही लिखूँगा । हिन्दू-भ्रणाली में 
विविध स्तर तथा व्यवसायों से समाज के ३६ विभाग या वर्ग बने थे। 
प्रत्येक व्यक्ति को मिजी पूर्वजों का ही काम-घन्धा आगे चलाना पड़ता था । 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित _] होता था ।॥ उससे उसकी 
आमदनी बनी रहती थी। वे वर्ग उर्फ जातियाँ ब्राह्मण उर्फ पण्डितों के 
मार्गदर्शन से अथवा प्रत्येक जाति की पंचायत की देख-रेख में निजी 
करत्त॑व्यकर्मं यथाक्रम करती रहती थीं । प्रत्येक व्यकित के आचरण पर 
पंचायत की मिगरामी रहती थी | दोषी पाए जाने पर कभी-कभी उस 
व्यक्ति का सारे समाज द्वारा पूर्ण बहिष्कार भी किया जाता था। 

“यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानी हो या कनिष्ठ जातियों कै पढ़ाने का 
कत्तेव्य नहीं करे या उन्हें नीति-धर्मश्ास्त्रों के नियम नहीं समझाता हो तो 
समाज ऐसे ब्राह्मण को जीविका के साधन उपलब्ध नहीं कराता था। ऐसे 
समाज में जहाँ निचले-स्तर के लोगों को सवंदा नीति की शिक्षा दी जाती 
थी पुलिस का कारोबार सरल हो जाता था। “किन्तु मुसलमानों के तत्व- 
हीन, शिस्तहीन, ऋर, दुव्यंवहार से परिस्थिति एकदम उल्टी-पुल्टी होकर 
भ्रष्टाचार की बाढ़ में सारा देश डूब गया है । 

“हिन्दुओं को परास्त कर उन्हें काफिर कहते हुए मुसलमान उनका 
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लगातार छल करते रहे । हिन्दुओं पर किए प्रत्येक घाव तथा अपमान से 
अल्लाह तथा मुहम्मद सन्तुष्ट होते हैं ऐसी उनकी धारणा थी । घामिक 

फट्टरता के कारण परायों का नाश करने की इस्लामी परम्परा रही है। 
तदन्तगेंत वे हिन्दू विद्या तथा ग्रन्थों के कड़े विरोधक बने । ब्राह्मणों का 
लगातार छल किए जाने के कारण ब्राह्मणों के सामाजिक कर्त्तव्यमर्म 
खण्डित होते रहे, तानाशाही, मनमानी के कारण भ्रष्टाचार फैला । कप्ते- 
करते इस देश में लोगों का सोचने और आच्चरण का ढंग ही बदल गया। 
पठानों के शासन में लोगों के आचरण का स्तर गिरता ही चला गया क्योंकि 
पारम्परिक नैतिक बन्धन शिथिल होते गए । 

निचले स्तर के कई लोग मुसलमान बनने पर विवश होते रहे। धर्म- 
परिवर्तन में उन्हें कोई अच्छाई नहीं दीखती थी। छल से बचने के लिए वे 
मुसलमान बनते थे । किन्तु इससे उन्हें मानसिक सुख-शान्ति या समाधान 
नहीं प्राप्त होता था। शासकों के अत्याचारों से वे त्रस्त रहते थे । ब्राह्मणों 
को कोई संरक्षण नहीं रहा । शासन का भी उन्हें कोई आधार नहीं था। 
ऐसी अवस्था में सदियों के अत्याचारों से हताहत हुए ब्राह्मणों को निजी 
पारम्परिक घर्मांचरण चालू रखने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । 
घीरे-घीरे उनकी विद्या नष्ट होती गई और समाज को शिक्षित करने 
की उनकी भूमिका नष्ट होकर वे स्वयं वही शिक्षा ग्रहण करने लगे जो अन्य 
लोग सीखते | जीवन के संघ में उलझे ये ब्राह्मण जनता की दृष्टि में अब 
उतने आदरणीय नहीं रहे जितने उनके आद्शों तथा आज्ञाओं के सा व॑ जनिक 
पालन के लिए आवश्यक था |” 

इस प्रकार न्यायाधीश पंटरसन के अनुसार भारत में अनाधनी मचना 
सबप्रकार के नेततिक बन्धन नष्ट हो जाना और भ्रष्टाचार फैलना, इस्लामी 
आक्रमणे का परिणाम था । उसने हिन्दू तथा इस्लामी आचरण तथा आद््यों 
को साथ-साथ देखा, उनकी तुलना की और इस्लामी चाल-चलन उसे बड़। 
तिरस्करणीय प्रतीत हुआ । द 

इससे पाठक पहचान सकते हैं कि वर्तमान समय में अफगानिस्थान से 
अल्जीरिया तथा मोरक्कों तक की लम्बी कतार के जो देश मुसलमान बन 
चुके हैं उनका कितना नैतिक अध:पतन हुआ है । 
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पटरसन का इतिहास सम्बन्धी ऊपर उद्धुत निष्कर्ष ९09० ]२०. 2, 
प०४०८०४ र९]३ग्र8 0 छि85 [04 एजाएशाए 45, रि07586 0 
<077705, [.णा00॥, 080०0 3४४०८ 3, 8(3 में अंकित हैं। जहाँ 
इस्लाम है वहाँ तानाशाही, गुलामी, छल-कपट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि 
सारे दुर्गुण होते हैं। भारत में भी इन दुर्गुणों का प्रसार तथा प्रभाव बढ़ने 
का कारण मुसलमानों की बढ़ती संख्या ही है । 

राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने इससे सबक 
सीखना चाहिए । वैदिक समाज लोहार, चमार आदि व्यावसायिक विभागों 
में बंधा था! प्रत्येक वर्ग के ऊपर उसके अपने पंचों की निगरानी तथा 
नियन्त्रण होता था। सारे हिन्दू समाज को शास्त्री, पण्डित तथा ऋषि- 
मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त था। वे सभी शुद्ध चल-चलन वाले सीधे-सादे 
त्यागी जन होते थे । 

लेकिन आजकल तो सारे सामाजिक तथा नैतिक बन्धनों को लॉघकर 
शौघ्रातिशीघ्र अधिक-से-अधिक सम्पत्ति कमाने के ध्येय को प्राथमिकता 
दी जा रही है। धनिक बनने की महत्वाकांक्षा ही बड़प्पन का लक्षण समझा 
जाता है। भाजकल के नवयुवक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सेनाधिकारी, 
व्यापार, कारखानेदार आदि व्यवसाय इसलिए चुनते हैं कि वे अधिक-से- 
अधिके सम्पत्ति बदोरकर आराम, आलस्य तथा व्यसनग्रस्तता का जीवन 
बिता सकें। इस प्रकार साव॑त्रिक लोभ की होड़ से ही समाज में दुर्भुण, 
संघर्ष, मारामारी, स्त्रियों की असुरक्षा, व्यसनाधीनता अ।दि से मानवीय 
जीवन आक्रान्त तथा आतंकित हो उठता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 
बढ़ते संघर्ष और कलह से मानव जीवन छित्न-भिन्‍न होने में देर नहीं 
लगेगी । 


बैदिक व्यवहार की संकल्पना 

इस्लाम के एकदम विपरीत वैदिक जीवनक्रम में मानव को त्याग, 
दान-घर्म, दया, सहिष्णुता, सेवा, कत्तेव्यपरायणता इत्यादि के सबक हर 
चड़ी दिए जाते हैं। जैसे प्रत्येक धामिक क्रियाकर्म में यज्ञ करते समय “*इंद 
न मम' (यह मेरा नहीं है) यह सारा ईदवर का दिया हुआ है--ऐसा प्रत्येक 
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यजमान के मुख से संकड़ों बार कहलाया जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती 
है कि व्यक्ति ने लोभ या अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में जा कुछ 
भी है वह सब परमात्मा का दिया हुआ है ओर वह अशाश्वत है । 

प्रतिवर्ष दुर्गा, गणेश आदि की मिट्टी की बनी प्रतिमाएँ सजा-सजा- 
कर मण्डप में रखी जाती हैं। उन्तके सम्मुख नाच-गाना, कथा-कीत॑न आदि 
किए जाते हैं | पाँच-दस दिनों में उन प्रत्तिमाओं को जल में विसर्जित किया 
जाता है। इनसे यह दर्शाया जाता है कि इस जीवनचक्र में समय-समय पर 
विविध जीव प्रकट होते रहते हैं, सज-धज कर वे क्रीड़ा करते हैं और नियत 
समय के पश्चात्‌ वे मृत्यु द्वारा अदृश्य हो जाते हैं। इसी कारण मानव ने 
लोभ, मोह आदि बहूरिपु त्यागकर ईइवरदत्त नियत कम करना चाहिए। 


प्राप्त कर्म करने को वेदिक जीवन-प्रथा 


सारे पश्चु-पक्षी ईइबरदत्त निजी भूमिका निभाते हुए दीखते हैं। जैसे 
हाथी, लिह, मच्छर, मधुभवखी, मयूर, कुत्ता, मछली आदि निजी वर्ग छोड़- 
कर किसी अन्य वर्ग के प्राणी की भूमिका अधिक सुरक्षित या अधिक 
आरामदायक या लाभदायक समझकर नहीं अपनाते, उसी प्रकार मानव 
ने भी सामान्‍्यतया जिस कुल में जन्म लिया हो उसी के कत्तंब्यों का पालन 
करना चाहिए। लोभवश किसी दूसरे कुल के क्रियाकर्म करना महापाप है । 

अन्य किसी कुल के क्रियाकर्म अपनाना ईश्वरीय आंकन में तभी 
समर्थनीय तथा पुण्यदायक माना जाएगा जब व्यक्ति अधिक त्याग तथा 
अधिक सेवाभाव के उदिष्ट से उन पराए क्रियाकर्मों को अपनाएगा। ऐसा 
व्यक्ति लाखों में एकाध होता है। इसीलिए सामान्य वैदिक जीवन में 
विशिष्ट देश-काल-कुल में प्राप्त ईइवरदत्त भूमिका निभाना ही विहित 
समझा जात्ता है । 


देवालयों की संकल्पना 

'ईडवर सूक्ष्मरूप तथा अदृश्य होने पर भी यह विश्व परमात्मा द्वारा ही 
निर्माण हुआ है और उसी की माया से सारे व्यवहार होते रहते हैं, इस मूल 
वेदिक धारणा को मन्दिर की रचना द्वारा व्यवहार में प्रकट किया गया है । 
जैसे मन्दिर में देवमूरत्ति काले पाषाण की छोटी (हाथ-पैर वाली या बाण 
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अथवा शालिग्राम के नाम से केवल एक गोल पत्थर बाली) गमंगह में 
अंघेरे में प्रतिष्ठापित होती है। उस मूर्ति के समीप रखी ज्योति से ही परिसर 
दीख पडता है। वह दीप---सूये, चन्द्र, तारका इत्यादि ईश्वरीय ज्योतिरय 
सृष्टि का प्रतीक होता है। मूर्ति की तुलना में मन्दिर बहुत विशाल होता 
है। उसी प्रकार सूक्ष्म ईश्वरीय तत्व ने इस अपार विश्व का विशाल ढाँचा 
प्रकट किया है । 

इस विशाल ईइवर निर्मित विश्व में पशु-पक्षी, सर्प, भूषक, वानर, 
मानव, स्त्री-पुरुष, साधु-सन्‍्त, राक्षस आदि विविध प्रकार के जीव घिहरते 
हैं। अत: मन्दिरों की दीवार बाहर की ओर नीचे से ऊपर तक ऐसे जीवों 
से सजी होती हैं। इससे यह दर्शाया जाता है कि यह दृश्य जीवसूष्टि, ईश्वरीय 
माया का आविष्कार है! 

कई मन्दिरों में स्त्री-पुरुष युगजों का मैथुन भी मूर्तियों द्वारा दिग्दशित 
किया होता है । उसे कामुकता का प्रदर्शन समझकर उसकी खिल्ली उड़ाना 
प्रेक्षक की निजी हीन भावना का द्योतक होता है। उस मैथुन द्वारा ईश्वरीय 
सृष्टि की प्रजनन यन्त्रणा दिग्दशित है।ऐसे उदात्त, प्रौढ़, प्रगस्थ, शास्त्रीय 
दृष्टिकोण से उस शिल्प को समझना आवश्यक है। इससे काम के प्रति 
आदर, विस्मय तथा पवित्रता का भाव निर्माण होना चाहिए। मैथुन को 
पवित्र देवी प्रजनन-प्रणाली के रूप में ही देखना“घाहिए। उसे व्यक्तिगत 
इन्द्रिय तुष्टि का साधत समझना अयोग्य है। इसी उद्देईंय से मन्दिरों में 
मंथन शिल्प प्रदर्शित होता है. 


जलधारा से चलने वालो चक्‍की 


महा राष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में कटकी उर्फ खड़की नाम की 
एक प्राचीन राजधानी है। औरंगजेब के समय से उसे औरंगाबाद यह 
इस्लामी नाम दे दिया गया है। उस नगर के लगभग सारे ही प्राचीन मच्दिर 
तथा म5& आजकल मस्जिदें और कब्नें कहलाते हैं। उनके विशाल परिसर 
हैं। उनसे सम्बन्धित इमाम, मुजावर, फक्नी रआदि मुसलमान उन्हीं मन्दिरों 
के पुजारी, माली, तेली, शहनाई वाले आदि कमंचारी थे। मन्दिरों पर 
जब इस्लामी आक्रमण हुआ तब वे पकड़े गए और उन्हें छल-बल से 
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मुसलमान बनाया गया। 

वहाँ के एक मन्दिर में एक स्थानीय नहर का पानी एक स्थानीय 
इमारत के ऊपर चढ़ाकर उसकी छत पर से प्रपात के रूप में गिरने की 
व्यवस्था थी। गिरने वाली उस धारा के जोर से नीचे रखे एक लौहयन्त्र को 
घक्राकार गति मिला करती । उससे एक चक्‍की चलती रहती जिससे गेहूँ 
या अन्य धान्य पिसकर आटा तैयार होता रहता । इस्लामी कब्जे में आने 
के समय से नहर का जल ऊपर चढ़ाकर प्रपात के रूप में अकऋयन्त्र पर 
गिरते रहने की योजना इस्लामी अज्ञान के कारण बन्द हो गई। तब से 
चक्की चलने और धानन्‍्य पिसवाने की प्रक्रिया बन्द हो गई है। यद्यपि 
चक्की का यन्त्र अभी भी कार्यक्षम है, किन्तु उसे शक्ति से घुमाने वाला भ्रपत 
ही बन्द हो गया । 

इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि इस्लामी आक्रमण से 
भारत में प्रगति का योगदान होना तो दूर रहा लूटमार करने, अत्याचार 
आदि से भारत दरिद्र एवं पिछड़ा देश बनकर रह गया । दूसरा निष्कर्ष यह 
है कि पाइचात्य लोगों में जेंसी यान्त्रिक प्रगति सन १८३५ से आरम्भ हुई 
बैसी थान्त्रिक प्रगति प्राचीन भारत में भी थी। 

औरंगाबाद की तथाकथित दरगाहें तथा मस्जिद प्रतिदिन सैकड़ों 
प्रवासी देखते हैं। उनमें से अधिकांश तो बाहर ही बाहर देखकर चले जाते 
हैं। वे यदि अन्दर तक जाकर देखें तो उन्हें वहाँ उजड़े हुए मन्दिरों के कई 
चिह्न दिखेंगे। कई स्थानों पर मन्दिरों का प्राचीन केसरी रस कायम है ! 
गुम्बजों के तले जहाँ देवमूत्तियाँ थीं वे अब एक-एक इस्ला मी कब्र से छुपा 
दी गई हैं। उन इस्लामी कब्रों को फलाने की दरगाह आदि मनगढ़न्त ताम॑ 
दिए गए हैं। खोज करने पर वे नाम तथा वहाँ की कब्रें झूठी तथा वकली 
सिद्ध होंती। इन कब्रों के ऊपर वाले गुम्बजों के छत जानबूझकर लटकते 
कपड़ों से ढक दिए गए हैं ताकि गरुम्बजों की भीतरी छत पर खुदे कमल 
आदि हिन्दू चिह्नों को प्रेक्षक देख न सकें। गुम्बजों का भीतरी भाग के पड़ों 
से ढकने के लिए लम्बे गोल पर्दे लंढकाने की.प्रथा औरंगाबाद में सर्वेत्र 
दीखती है । 
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इतिहासज्ञ विद्वानों को मजदूर प्रणालो 

अध्यापक, प्राष्यापक, लेखक, अन्वेषक, पत्रकार आदि जिस किसी 
विद्वान को इतिहास सम्बन्धी लेखा या ग्रन्थ लिखने पड़ते हैं वे सारे उसे 
एल बेगार ही समझते हैं। एक मजदूर ज॑से गड्ढे खोदना या मिट्टी ढोना 
आदि कार्य आत्मीयता से नहीं अपितु केवल औपचारिक भाव से करता 
रहता है, उसी प्रकार व्यावसायिक लेखक भी घिसा-पिटा इतिहास ज्यों- 
का>त्यों पढ़ाते या लिखते हुए जरा भी यह नहीं सोचता कि वह इतिहास 
सही है या गलत । इतना ही नहीं बल्कि झूठा इतिहास पढ़ाते रहने का ही 
दुराग्रह वह करता रहता है। यद्यपि सन्‌ १६६१-६३ से मैंने लेख, ग्रन्थ तथा 
भाषण आदि द्वारा ऐतिहासिक नगर तथा इमारतें मुसलमानों की नहीं हैं, 
यह सिद्ध किया है तथापि व्यावसायिक इतिहासज्ञ, पत्र कार, लेखक आदि 
सभी ऐसा ढोंग कर रहे हैं ज॑से उन्होंने कभी मेरे शोध सुने ही नहीं । वे 
जानबूझकर परम्परागत झूठा इतिहास सिखलाना ही निजी कत्तेंव्य समझते 
हैं। झठा इतिहास पढ़ाने से देश की आगामी पीढ़ियों का नुकसान भले ही 
हो, इतिहासज्ञों को उप्तकी पर्वाह नहीं । 
लांछन को गौरव मानने की इस्लामी प्रवत्ति क्‍ 


विश्व में जितने भी लोग अपने आपको मुसलमान कहते हैं वे यह 
नहीं जानते कि उनके दादे-परदादे, माँ-बहने आदि हिन्दू ये, वैदिक धर्मी 
थे। उन्हें पकड़-पकड़ कर चीखते-चिल्लाते, आक्रोश करते घसीट कर छल- 
बल-कपट आदि से मुसलमान बनाया गया। प्रत्येक मुसलमान सत्य 
इनिहारुज्ञ तभी कहलाएगा जब वह सर्वप्रथम निजी कुल के इतिहास को 
छात्कर पता लगाएगा कि कितनी पीढ़ी पूर्व उसका कुल हिन्दू था ? उसका 
कोन-सा पूर्वज प्रथम मुसलमान बना ? वह किस दबाव से मुसलमान बना। 
मुमलमानों को झूठे इतिहास का पुरस्कार करने की आदत पड़ी हुई है। इसी 
कारण लगभग कोई भी मुसतलमान प्रकट रूप से यह नहीं कहेगा कि उसके 
पू्व॑ज हिन्दू थे। यदि एक-दो मान भी जाएँ कि उनके पूर्वज हिन्दू थे तो के 
यह नहीं मानग्रे:कि वे जुल्म तथा जबरदस्ती से मुसलमान बनाए गए। वे 
बड़े आग्रह से कहते रहेंगे कि किसी मुसलमान सूफी फक्रीर के प्रभावी 
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धर्मापदेश से वे स्वेछा से मुसलमान बने । जबरन मुसलमान बनना पड़ा यह 
वे नहीं मारनेंगे। इस प्रकार मुसलमानों को पढ़ाए जाने वाले इतिहास में 
एक के ऊपर एक ऐसे झूठ के कई स्तर बने होते हैं। जबरन मुसलमान 
बनाए जाने के लांछन को ही गोरव समझने की उल्टी मनोवृत्ति मुसलमानों 
में स्पष्ट दिखाई देती है। 


क्या भारत में मुसलमानों का राज्य था ? 

लगभग ६०० वर्ष भारत में मुसलमानों का राज्य रहा ऐसा भारत- 
पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के मुसलमान बड़े गर्व से कहते हैं। यदि 
उनका वह दावा सही होता तो जो भारत निवासी यूरोपियन गोरे लोगों 
के दबाव से ईसाई बन गए हैं वे भी यह दावा कर सकते हैं कि भारत पर 
लगभग २०० वर्ष ईसाइयों का शासन रहा। किन्तु भारतीय ईस।ई ऐसा 
दावा कभी नहीं करते । क्‍योंकि भारत के ईसाई लोग भली प्रकार जानते 
हैं कि वे भले ही यूरोपवासी गोरे जनों के पूजा-पाःठ की तकल मारते हों 
भारतीय ईसाइयों को यूरोप के गोरे लोग गुलाम या नौकरों का ही दर्जा 
देते रहे | इसी प्रकार अरब, ईरान, तुर्कस्थान आदि के इस्लामी आक्रामक 
भारत के हिन्दुओं को मुसलमान बनाने पर भी तुच्छ, तिरस्कृत, हल्के दर्जे 
के बन्दे, गुलाम ही मानते रहे | अत: भारतीय मुसलमानों का यह दावा कि 
मुसलमानों का भारत में राज्य रहा निराघार है। अरब, ईरान, तुर्क, 
पठान आदि का शासन भारत में अवश्य रहा किन्तु उस हासन में भारतीय 
मुसलमानों को हीन समझा जाता था ! 


क्या जन्मतः सारे मानव बराबर होते हैं ? 


कई वचन कहने-सुनने में बड़े अ्धंगभित एवं स्वयंसिद्ध लगते हैं किन्तु 
अधिक गहराई से सोचने के पश्चात वे खोखले सिद्ध होते हैं। ऐसा ही एक 
वचन थामस जे फर्सन का है। उसे अमेरिकी स्वतन्त्रता के घोषणा का मसविदा 
तेयार करने का कार्य सौंपा गया था | उसके उस मसविदे में एक बचन था 
कि “सारे मानव जन्म से समान दर्जे के होते हैं, यह स्वयंसिद्ध सत्य है।” 
अमेरिको स्वतन्त्रता संग्राम के अन्त में इंग्लैण्ड के पंजे से छटकर अमेरिका 
जब स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया तब किसी बेचारे व्यक्ति ने जेफर्सन से पूछा 
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कि “भाई तुमने यह कंसे लिख मारा कि जन्म से सारे व्यक्ति समान होते 
हैं ? वास्तव में जन्म से ही मानवों में अनेक प्रकार की असमानता गढ़ी 
'होती है। पिछड़ या प्रगत देश में जन्म होना, गरीब या श्रीमनन्‍्त माता- 
'पिता होना, शारीरिक सौन्दयं, मानसिक रोग, अपंगत्ता, दुर्बलता, स्त्री-पुरुष 
आदि विविध प्रकार की असमानता मानव में जन्मजात ही होती है।' यह 
आक्षेप सुनकर जैफसन को भी मानना पड़ा कि कुछ वचन कहने-सुनने में 
भले ही जचते हों, गम्भीर रूप से विचार करने पर वे विफल, अ्थंहीन, 
तथा निराधार सिद्ध होते हैं। अत: कोई भी कंथन बिना विश्लेषण मान 
लैना बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। 

समाजवादी लोगों के, जनता को गुमराह कर भड़काने वाले, ऐसे ही 
नारे होते हैं । जैसे उनकी घोषणा है '१/०7८९४६ ण 6 १४०7० एप्रा6' 
यानि “विश्व के कमंचारियों का एक संघठन हो ।' वास्तव में प्रत्येक मानव 
कर्मचारी है। रोटी पकाने वाली माता और बतेत मांजने वाली बाई दोनों 
ही कमंचारी होते हैं । विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कमंचारी नहीं है ? 
जनता को भड़काकर, हड़ताल आदि से काम रुकवाकर, जुल्म-जबरदस्ती 
से चन्द धनवान व्यक्तियों को दहशत दिलाने वाला यह मार्ग सही या 
अच्छा नहीं है। इससे समाज ट्ट-फूट जाता है। संघर्ष से समाज में सुरक्षा 
तथा सन्तुलन बिगड़ता है। चन्द पूंजीपतियों का धतकोष कम कराने के 
लिए संसद या सरकार ने उपाय करना चाहिए। भड़काने वाले नारे लगा 
“कर भीड़-भड़क्का मचाने वाले गरीव, अनपढ़ मजदूरों को उकसाने की 
आधुनिक समाजवादी गतिविधि कछोर उपायों से बन्द करानी चाहिए। 
थॉमस जैफसंन, काले मावर्स आदि चन्द एक व्यक्ति यद्यपि अपने विशिष्ट 
ग्रहयोगों द्वारा निजी जीवनकाल में तथा मत्यु के उपरान्त भी कुछ समय 
तक बड़े प्रसिद्ध हुए, फिर भी उनके वक्‍तव्यों या सिद्धास्तों की बारीक) से 
जाँच करने पर वे टिकाऊ या समाजहितवद्धंक साबित नहीं होते | पूंजीवाद 
में स्वतन्त्रता होती है तथा अच्छा या भरपूर कार्य करने से कमाई भरपूर 
होगी ऐसा प्रलोभन होता है। इसके विरुद्ध वम्युनिस्ट विचारधारा के 
अनुसार काम रुकवाकर, मारा-मारी से और दहशत द्वारा धनिकों का घन 
लूटा जाता है। कम्युनिस्ट शासन में प्रत्येक व्यक्ति पर भुप्त रूप से कड़ी 
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निगरानी रखी जाती है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बन्धन पड़ने से जीवन 
भयग्रस्त हो जाता है। एक गाँव से दूसरे गाँव को जाना हो तो पुलिस 
आदि अनेक अधिकारियों की लिखित अनुमति लिए बिना निकल नहीं 
सकते । इस प्रकार पग-पग पर बन्धन प्रतीत होता है । 
पूंजीवाद-समाजवाद आदि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के भंवर 
से बचने के लिए प्रत्येक मानव ने निजी परिवार द्वारा परम्परागत काम- 
धन्धा करने की वैदिक प्रथा सबसे उत्तम है। किसी ने दूसरे के पारम्परिक 
व्यवसाय का लोभ नहीं करना चाहिए। यही नियम गीता में कहा गया है- 
स्वधर्म निधन शओेय: परघर्मो भयावहः । 


देवता पक्ष 


मानवीय जीवन में गुटबाजी के आदी जन आध्यात्गिक क्षेत्र में भी 
गुटबाजी की कट॒ता नहीं छोड़ते जैसे वेष्णव और शंव | वास्तव में ईश्वर 
एक ही है चाहे उसे शिव कहो या विष्णु | तथापि इस्कानपंथी ([50 ९0) 
कृष्ण अनुयायी ओर परमात्मा को शिव कहने वाला प्रजापति बह्मकुमारी 
पन्‍्थ, इनकी आपस में बनती नहीं। ऐसे अध्यात्मवाद का क्या लाभ जो 
भक्तिभाव को भी गुटबाजी का आधार बता लेता हो। ब्रह्मकुमारी संघटना 
की भावना है कि शिव ने भगवदुगीता का उपदेश अर्जुन की दिया। 
इस्कान वाले इस पर चिढ़कर कहते हैं कि जब महाभारत में स्पष्ट रूप से 
कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश करने का उल्लेख है तो शिवजी 
को इसका श्रेय क्‍यों दिया जाए ? आक्षेप तो सही है किन्तु इसका समाधान 
कई प्रकार से किया जा सकता है। श्रीकृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि 
यही उपदेश इससे पूर्व भी दिया जा चुका है। इस इप्टि से शिव भी कभी 
इस उपदेश के उदगाता रहे हों। दूसरी ओर यह कहा जा सकता हैँ कि 
'िव' यानि मंगल या पवित्र, कृष्ण यानि आकर्षित करने वाला। दोनों 
ही ईइवर के विशिष्ट गुण हैं। अतः: शिव कहो या कृष्ण, दोनों एक ही 
परमात्मा के नाम हैं। किन्तु इस्कान तथा ब्रह्म कुमारी संघटनाओं को यह 
कौन समझाए कि वे दोनों समान वैदिकपन्थ के अनुयायी होने के कारण 
यदि वे संयुक्त रूप से भागवत धर्मानुसार कोई जन-कल्याण अथवा जन- 


रह; 


सेवा योजना चलाएँ तो कितना अच्छा होगा । इससे लोगों को सहकारिता: 
का एक आदझों तो मिलेगा ही साथ ही ईसाई लोगों के उपकार संघटनाओं 
के चंगुल में फंसकर ईसाई बनाए जाने का धोखा भी टलेगा। वंदिक 
विचारधारा में यही तो विशेषता है कि उसमें ईश्वर का नाम तथा भक्ति 
प्रथा अथवा नास्तिकता के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतन्त्रता 
है। परोपकार, सच्चा व्यवहार, सेवाभाव तथा निजी कर्त्तव्य निभाना ही 
भागवत, आर्य-सनातन-वैदिक, हिन्दू धर्मं कहलाता है। उसमें ईश्वर के 
शव या वैष्णव ऐसे दो ईढ्वर बिरोधी पक्ष मानता सर्वेथा अयोग्य है। 
इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखें । वाराणसी के मुख्य देवता शिव को विश्वनाथ 
कहा जाता है। जबकि ईइवबर पुरी के मुख्य देवता श्रीकृष्ण को जगन्नाथ 
कहा जाता है। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा एक ही डै 
यद्यपि मानव ने उसके विविध ऋूप संकल्पित किए हों । 


श्रेष्ठत्व का निष्कर्ष 

समाजवाद उफे (.०0ण्यए्रांआ (यानि 'समूहनिष्ठ ) विचारधारा के: 
प्रणेता कार्लमाक्स की इंग्लेण्ड में जब मृत्यु हुई तो गिने-चुने पाँच-सात 
व्यक्षित ही उसकी अन्त्येष्टि के लिए उपस्थित थे । उनमें एंजल्स नाम का 
मार्क्स का एक मित्र भी था । उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए 
एंजल्स ने कहा कि “यद्यपि इस अन्त्येष्टि में गिने-चुने व्यक्ति ही सम्मिलित 
हैं। मृतक कालंमाक्स एक श्रेष्ठ व्यक्ति था। जिस व्यक्ति के वर्बतब्य से 
कुछ व्यक्तियों में प्रगाढ़ मक्तिभाव या तीब्र शत्रुता निर्माण होती है वह 
श्रेष्ठ होता है |” कार्लमार्क्स ने धनिक तथा गरीब ऐसे दो वर्गों के निरन्तर 
संघर्ष का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया उससे कुछ लोग उसे एक नए युग: 
का प्रणेता मानने लगे तो अन्य उसे समाज-शत्रु मानने लगे। 


स्पेन से मुसलमानों का आमूल उत्पाटन 

यूरोप के स्पेत देश को इस्लामी आक्रामकों ने पाँच सौ वर्ष की लम्बी 
अवधि तक उसी प्रकार दबाए रखा था ज॑से भारत को । तथापि स्पेन के 
लोगों ने स्पेन देश से इस्लाम को निर्मुल करने में जो आदर्श स्थापित किया 
वह भारत के हिन्दू लोग नहीं कर पाए। हिन्दू लोगों ने दया, समताभाव 


हे कु 


आदि आत्मघात की भावनाओं के चंगुल में फेसकर भारत में तथा भारत 
की सीमाओं पर कश्मीर, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि प्रदेशों में इस्लामी 
शत्रता को पनपने देने में ही आत्मगौरव समझा । हिन्दू नेताओं की और 
ऐसे नेताओं पर भरोसा करने वाली हिन्दू जनता की मू्खता की चरमसीमा. 
और क्या हो सकती है। 


इतिहास विकृति 


उधर पूरा यूरोप खण्ड ईसाई वना दिया गया तथा अफगानिस्थान से 
अल्जीरिया तथा मोरक्को तक के सारे देश छल-कपट तथा सेनिकी भाक्रमण 
द्वारा मुसलमान बना दिए गए। यूरोप का ईसापूर्व इतिहास नष्ट. किया 
गया। मुसलमान बनाए गए देशों का मुहम्मदपूर्व इतिहास जला दिया 
गया। अतः ईसाई तथा इस्लामी लोग इतिहास के शत्रु कहलाने चाहिएँ । 
इसी कारण ईसाइयों तथा मुम्तलमानों द्वारा लिखे इतिहास पर तब तक 
यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उनके कथन की अन्य प्रमाणों 
से पुष्टि नहीं हो जाती । 

ईसाई तथा इस्लामी इतिहास केवल १३००-१५०० वर्ष की अवधि 
के हैं जबकि हिन्दू इतिहास कई युगों का ब्यौरा देता है। अतः मुसलमान 
तथा ईसाई बने लोगों को यह जान लेता आवश्यक है कि उन्हें ईसापूर्व तथा 
मुहम्मदपूर्व इतिहास से जानबूझकर वंचित किया जा रहा है । धमंपरिवतेन 
से उनके ज्ञान की सीमा की भी छटाई-कटाई करा दी गई । जिस प्रणाली से 
मानव के ज्ञान का गला घोंद दिया जाता है; किसी संकुचित दायरे में बन्द 
कर उसकी वैचारिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, उसे घृणित 
समझा जाना चाहिए। इस्लाम में तो स्त्रियों को सारा जीवन पर्दे के 
शारीरिकपाश तथा अंधेरे में रखा जाता है । ईम्नाई तथा इस्लामी परम्परा 
में मानव को गुलाम बनाकर नगरों के बाजारों में बेचने की या नीलाम 
करने की हीन प्रथा रही है। ऐसी तिरस्करणीय वातें ईसाई तथा इस्लामी 
विद्यार्थियों से बराबर छपाई जाती हैं। अति क्रूर अत्याचारों से इस्लाम 
तथा ईसाई पन्थों का प्रसार किया गया यह बात भी इस्लामी तथा ईसाई 
बने देशों के इतिहास में पढ़ाई नहीं जातीं ॥ ईसा नाम का कोई व्यक्ति था 
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ही नहीं; वह एक काल्पनिक पात्र है यह बात ईसाइयों से कही नहीं जाती + 
इसी प्रकार मुसलमान आक्रामकों ने एक भी दर्शनीय ऐतिहासिक इमारत 
या नगरका निर्माण नहीं किया तथापि उन्हें सकड़ों प्रेक्षणीय कब्रें, मस्जिदें, 
किले, बाड़, महल आदि बनाने का श्रेय दिया जाता है। ईसाइयों ने तथा 
मुसलमानों ने इतिहास को किस प्रकार खण्डित तथा बिकृत कर रखा है 
इसके और भी कई उदाहरण पाठक स्वयं सोच सकते हैं । 


इतिहासज्ञों के प्रकार 


किसी व्यापार, व्यवसाय या कारखाने के व्यवस्थापक्र कई प्रकार के 
होते हैं। कुछ घर बैठे दूरभाष द्वारा निजी हस्तकों को सुचनाएं देते रहते 
हैं। कुछ कार्यालयों में बंठकर कारोबार चलाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष कायंशाला 
के कमंचारियों पर देख-रेख करते रहते हैं। इसी प्रक।र इतिहासज्ञों के भी 
कई स्तर होते हैं। कोई इतिहास की पदवी पाकर पाठ्य-पुस्तकों में लिखा 
इतिहास छात्रों को सुनाते हैं। लिखा हुआ ब्यौरा सही है या निराधार 
इसका चयन करना वे निजी ककत्त॑व्य नहीं मानते। कोई सरकारी हस्तक 
बनकर सरकारी दृष्टिकोण के अनुकूल ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़- 
मरोड़कर प्रस्तुत करते हैं। कुछ इतिहासज्ञ पारम्परिक ऐतिहासिक ब्यौरे, 
शिलालेख आदि में ही इतिकत्तंव्यता मानते हैं। ऊपर निदशित इतिहासज्ञों 
की समाज में कभी कमी नहीं होती । जितने चाहो मिल जाते हैं । किन्तु 
ऐसे इतिहासकार क्बचित ही निर्माण होते हैं जो पारम्परिक निष्कर्षों को 
निजी अनोखी अन्‍्त्दृष्टि द्वारा निराधार सिद्ध करते हैं। जनमान्यताओं को 
उल्टा देने वाले सिद्धान्त दढ़ लेने पर भी वह प्रकट रूप से कहने! की हिम्मत 
रखने वाला इतिहासज्ञ कई युगों में एकाघ ही होता है। भ्वत्य का शोध करना 
और सत्य हाथ लगने पर उसे निर्भीकता से घोषित करता साधारण साहस 
नहीं है। सत्य को उच्चस्वर से प्रकट करने में बड़े-बड़े डर जाते हैं, झें पते 
हैं, लज्जा या झिझक का अनुभव करते हैं । ताजमहल सम्बन्धी मेरा शोक 
इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है । ताजमहल शाहजहाँ से सेकड़ों वर्ष पूर्व 
बनी तेजोमहालय नाम की हिन्दू इमारत है, इस तथ्य के एक सो से अधिक 
सर्वांगीण प्रमाण प्रस्तुत किए हुए मुझे २५ वर्ष हो गए, तथापि सारे ही 
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इतिहासज्ञ, पत्रकार, संसद सदस्य, अध्यापक, प्राध्यापक आदि पारम्परिक 
“प्रणाली के लोग ताजमहल की निर्मल शाहजहानी कथा दोहराते रहना ही 
अपना कर्तव्य मानते हैं । उस पारम्परिक झूठ के पुरस्का र में उन्हें सावंत्रिक 
“सुरक्षा का अनुभव होता है। सामान्य इतिहासज्ञ इतिहास क्षेत्र के केवल 
-मजदूर ही समझे जाने चाहिएँ। मजदूर जैसे टोकरी भर-भरकर मलबा ढोते 
रहते हैं वेसे ही सामान्य इतिहासज्ञ भी ऐत्तिहासिक धटनाओं के ब्यौरे का 
सलबा निजी ग्रन्थों द्वारा या भाषणों द्वारा इधर-उधर पटकते रहते हैं । 
मनु को श्रेष्ठता 
आजकल के अध:पतित नैतिक स्तर में, किसी को द्रव्य देकर उसके 
मुँह से या लेखनी से जो चाहे कहलवा लो । व्यापारी माल के प्रचार में 
सुन्दर युवतियों से या लोकप्रिय खिलाड़ियों से यह कहलाया जाता है कि 
“मैं स्वेदा'*'साबुन या बस्त्र या वस्तु ही खरीदता/खरीदती हूँ। ऐसा 
दूषित, खुशामदी, लोभी, लालची, भ्रष्टाचरी वातावरण देखकर ही मनु, 
वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि के आचरण की श्रेष्ठता जान पड़ेती है । 
ऐसे ऋषियों के ग्रन्थ आर्ष साहित्य कहलाते हैं। आर साहित्य वह होता है 
जो निर्भवता से सत्य तथा शाइवत तथ्यों का ही प्रतिपादन करता है। आपर्षे 
साहित्य का लेखक कभी किसी लोभ, रोब, लालच, भय, झिझक था दबाव 
में नहीं आता। वर्तमान विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास ग्रन्थ 
सरकार के भय से, पैसे के लालच से, खुशामदी लोगों के लिखे होते के 
कारण अनार साहित्य में उनका अन्तर्भाव होता है। 
सामान्य व्यवस्थापक तो एकाघ दूसरे व्यापारया कार्यालय की व्यवस्था 

देखता हुआ निजी स्वार्थ या लाभ का ही विचार करता है, चाहे उसमें झूठ 
भी बोलना पड़े या दूसरों पर अन्याय होता हो, किन्तु मनुस्मृति जैसे ग्रन्थ 
तो समी मानवों के शाइव्त हिंत का ध्यान रखकर और न्याय-अन्याय, नी ति- 
अनीति आदि का विचार करके ही लिखे जाते हैं । 


लेदिक सभ्यता में मन्बिरों को भूमिका 
बत॑मान सामाजिक जीवन पर पाइचात्य प्रणाली की छाप पड़ी हुई है| 
तदनुसार ,प्रोढ़ संन्तान माता-पिता से दूर दूसरे घर में रहती है । .वयोवृद्ध 
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स्त्री-पुरुषों को अन्य कुटुम्बियों से पृथक एकाकी, असहाय जीवन बिताना 
पड़ता है। अड़ौमप्ती-पड़ौसी अपने-अपने घरों को सबंदा बन्द रखते हुए एक- 
दूसरे से कभी बोलते भी नहीं । दूसरे नगरों में जाने पर बड़े-बड़े होटलों में 
रहना पड़ता है जहाँ प्रतिदिन ५० रु० से ५००० रु० तक का अनाप-शनाप 
किराया देकर निवास करना पड़ता है। ऐसे खर्चीले निवास-स्थानों को 
पंचतारा होटल (7४८ $(07 #0(८)४) कहंते हैं। उनमें ठहरने वाले 
प्रवासी अतिथियों को मदिरा तथा मदिराक्षी के उपभोग की सुविधा भी 
उपलब्ध कराई जाती है । यौवन, सम्पत्ति, अधिकार तथा अविवेक जहाँ हो 
बहाँ अनीति भी संलग्न हो जाती है। 

इस दुव्यंवहार से बचने के लिए प्राचीन वैदिक प्माज-व्यवस्था में दानी 
लोग गाँव-गाँव में विशाल मन्दिर तथा धमंशालाएं बनवाते थे। उनमें 
यात्रियों के नि:शुल्क निवास तथा भोजन की व्यवस्था होती थी। वहाँ कथा- 
कीर्तेन-प्रवचन में उन्हें सन्‍्मागं का बोघ होने के साथ-साथ अन्य प्रवासियों 
से परिचय का अवसर भी मिलता तथा समय भी बड़े पवित्र बातावरण में 
कटता | युवक-युवतियों के विवाह की बात भी चलती वेद-पाठ के गुरुकुल 
तथा सामान्‍य विद्या पढ़ाने वाले विद्यालय भी उन मन्दिरों में होते थे। 
मन्दिर तथा विद्यालयों से सम्बन्धित पण्डितजन गर्भाधान से लेकर अन्त्य- 
विधि तक समाज के सारे क्रियाकर्म करने में वहाँ के निवासियों की सेवा 
करते थे । गाँव के निवासियों के उत्सव, विवाह-उपनयनादि संस्कार, मेले 
आदि सभी मन्दिर के पवित्र परिसर में होते थे । इस प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
एक सामाजिक केन्द्र होता था, जहाँ समाज को सारी साधन-सुविधा 
निःशुल्क उपलब्ध होती थी । रोगियों का वेद्यमीय उपचार भी होता था | 
मन्दिर के समीप गाँव का देनिकया साप्ताहिक बाजार, मेला आदि भी 
लगता था । इस प्रकार बंदिक सम्यता में मन्दिरों की सवगीण सामाजिक 
'उपयुक्तता की भूमिका रहती थी। वर्तमान समय में बढ़ती महँगाई तथा 
खर्चीले होटलों में निवास की व्यवस्था---एक बड़ा सामाजिक संकट है। 
इसमें बहुसंख्य निधंन जनों की दुर्दशशा तथा दयनीय अवस्था होती है । 
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आंग्लभूमि के कुछ दूरदर्शो विद्ृज्जन 

ऊपर वर्णित सामाजिक समस्याओं पर समय-समय पर गम्भीर विचार 
करने वाले दू रदर्शी सेवाभावी सज्जन भी कभी-क भी दिखाई देते हैं । लगभग 
तीस वर्ष पर्व लन्दन नगर में कुछ विचारी विद्वानों ने एक मण्डल बनाकर 
काम-धन्धा, नौकरी आदि में दिन बिताने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों को रात को 
अर्थशास्त्र और तत्सम्बन्धी अन्य विषय पढ़ाने वाला एक विद्यालय स्थापन् 
किया। करते-करते विद्यालय चलाने वाले विद्वज्जनों में कुछ मुलगामी 
प्रश्नों की चर्चा होने लगी। प्रश्न यह थे कि व्यक्ति अर्थार्जन क्‍यों करतो 
हैं? अर्थार्जन की सीमा क्‍या है ? घत का व्यय किस प्रकार किया जाना 
चाहिए आदि। 

इन प्रइनों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्हें नीतिशास्त्र पढ़ने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई | यूरोपीय सम्यता का स्रोत यूनान देश माना जाता 
है। अत: उस आंग्ल शिक्षक मण्डल ने यूतानी ग्रन्थों का अध्ययत आरम्भ 
किया । किन्तु ग्रीस के साहित्य में उन्हें नीति या दंशनशास्त्र का कोई ग्रम्भीर. 
विच्वा रया समाधान नहीं मिला । अतः उन्हें बेदान्त उर्फ व॑दिक दर्शन शास्त्रों 
का अध्ययन करने की सूझी । उस अध्ययन से उन आग्ल-विद्वानों का पुरा 
समाधान हो गया । सारा वैदिक दर्शनश्ञास्त्र संस्कृत भाषा में होने के कारण 
उन्हें संस्कृत भाषा सीखना आवश्यक प्रतीत हुआ । संस्कृत भाषा उन्हें बड़ी 
सुगठित दिखाई दी। तब से बालक अवस्था से ही संस्कृत का अध्ययन बड़ा 
उपयुक्त, प्रभावी तथा आवश्यक है, यह जानकर उस विद्यामण्डल ने वाल- 
कक्षाओं से लेकर १२वीं तक एक पूरा दिन का विद्यालय स्थापन करने का: 
मिइचय किया। इस प्रकार संस्कृत भाषा तथा वंदिक सभ्यता का महत्त्वः 
जानकर उसकी प्रत्यक्ष पढ़ाई आरम्म कराने वाले उस मण्डल की दू रदर्शिता,, 
मूलगामी विचार-पद्धति तथा क्रियाशीलता बड़ी प्रशंसनीय है। उन्होंने 
लन्दन नगर में कुल चार विद्यालय स्थापित किए हैं। उनमें दो कन्याओं के 
और दो बालकों, छात्रों के लिए हैं। चारों विद्यालयों में दो निम्न श्रेणी के 
और दो उच्च कक्षाओं के हैं । 

वे संस्कृत प्राथंना गाकर प्रतिदिन शिक्षा का आरभ्भ करते हैं। उनकी 
वाषिक सभा के दिल भी संस्कृत प्रार्थना प्रथम गाई जाती है। मध्याकह्लु का 
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भोजन छात्र पाठशालाओं में ही लेते हैं। भोजन आरम्भ करने से पूर्व वे 
“35 परमात्मने नम: कहते हैं । संस्कृत भाषा तथा वेदिक संस्कृति की इंग्लैण्ड 
में प्रस्यापना होना आवश्यक है, यह विचार मन में पक्का होकर उसके 
अनुसार प्रत्यक्ष कृति इंग्लेण्ड निवासी गौरकाय ईसाई विद्वज्जनों द्वारा 
आरम्भ होना एक चमत्कार जैसी अद्भमृत घदना है । ऐतिहासिक घटनाएँ 
विविध युगों में पुन:-पुन: बेसी की वेसी ही घटती रहती हैं | इस सम्बन्ध में 
'्रां#&णा५ 720९805 ॥5८7 अर्थात्‌ इतिहास पुनः अपने आपको दोहराता 
है ऐसा आऑग्ल मुहांवरा है। तदनुसार हो सकता है कि प्राचीनकाल में वहाँ 
आग्लभूमि में जो बेदिक संस्कृति थी उसका मानों एक प्रकार से पुन- 
रुत्थात ही हो रहा दिखाई देता है। क्योंकि उन चार विद्यालयों में साढे- 
चार वर्ष के बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है, तभी से देवनागरी 
लिपि तथा संस्कृत भाषा सब छात्रों को अनिवाय॑ रूप से पढ़ाई जाती है । 
इससे छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सन्तुलन, हस्ताक्षर, शिस्त 
आदि सब सुधरते रहते हैं, ऐसा संचालक विद्वानों का अनुभंव है। उस 
शिक्षा मण्डल के “प्रमुख हैं श्री निकालस डेबेमनहम । उनके विद्यालयों का 
वाम है -सनन्‍्त यमस्‌ अन्फन्दन्‍्त इशाला (5. ७7०8 [60679८7007६ 
52000 707 8095 तथा &6. उद्ा65 700ए9श2श9शआ॥र 80000] 0/ 
(35) | दोनों विद्यालयों की कनिष्ठ तथा वरिष्ठ ऐसी पृथक दो शा[खाएं हैं । 
वैदिक पद्धति के अनुसार बालक-बालिकाओं के विद्यालय अलग-अलग रखे 
गए हैं जबकि आंग्लभृमि में अन्यत्र बालक-बालिकाओं को एक ही कक्षा में 
पढ़ाने की प्रथा है। पृथक पढ़ाने से छात्र-छात्राओं का. चाल-चलन अच्छा 
होता है तथा पढ़ाई में ष्यान लगता है। बालक-बालिकाओं की भावनाएँ, 
आर्काक्षाएँ, आवश्यकताएँ आदि परस्पर भिन्‍न होने के कारण उन्हें व॑दिक 
तत्त्वों के अनुसार पृथक पढ़ाना ही योग्य है, ऐसा संचालकों का पूरा विश्वास 
है.। 

मानव बंश का आरम्भ मनु से ही हुआ। अतः मनुस्मृति में मानव के 
आचरण के नियम कहे गए हैं। इस प्रकार मनु एक प्रकार के मानवधर्म॑, 
व्यक्तिधम के मूल उदगाता या व्याख्याता थे। मामवों का ऐहिक तथा 
पारमाथिक जीवन सुचारू रूप से चले एतदर्थ मनुजी के दिए नियम मनु- 
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स्मृति में अंकित हैं। आज मनुस्मृति के जो संस्करण उपलब्ध हैं उनका 
सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन होना आवश्यक है क्‍योंकि हों सकता है कि समय- 
समयपर उसमें कुछ भाग प्रक्षिप्त हो जेसे कई इलोकों में “मनु रब्रवीत'--.- 
मनु ने ऐसा कहा--ऐसा उल्लेख है। वे इलोक प्रक्षिप्त समझने चाहिएँ 
क्योंकि वह शेली मनु की न होकर किसी त्रयस्थ की है ऐसा लगता है। 


आधुनिक व्यवस्थापन परिभाषा संस्कृतो:द्भव है 

वैदिक सम्यंता मानव की मूल परम्परा होने के कारण सभी मानवीय 
व्यवहारों की परिभाषा संस्कृतमूलक ही है। अत: वाणिज्य व्यवहार की 
परिभाषा भी संस्क्ृतोदभव है। 

व्यवस्थापन की मेँनेजमेण्ट (79828९77०६) कहते हैं जो मनज-मंत 
ऐसा संस्कृत शब्द है। किसी व्यापार, व्यवहार या संस्था की सर्वाज्भीण 
व्यवस्था जिसे सौंपी होती है उसी के विचारों से उसका मन भरा होता है। 
“मन-ज-मंत' का वही अथ है। मंनेजर (१/४॥82८7) भी उसी प्रकार का 
शब्द है। समपित मन का व्यक्ति ऐसा उसका अर्थ है। इन्स्पायर ([॥87076 ) 
यह शब्द “अन्तःस्फ्रण” है। संस्था उफ संस्थान को इन्स्टीट्यूशन ( ॥544- 
7080ा ) कहते हैं जो अन्तस्‌ अध्ययन यानि “जिस संस्था के अन्दर अध्ययन 
की व्यवस्था होती है वह |” किसी उद्योग, उद्यम, व्यवसाय को एण्टर- 
प्राइज (7(£70975८) 'अन्तप्ररज' कहते हैं। इस ऑग्ल शब्द का अर्थ वही 
है। जो व्यक्ति हिम्मत करके योजना बनाकर कोई बड़ा कामधन्धा आरम्भ 
करता है, उसे आंग्लभाषा में एण्ट्रीप्रीनियर (]ध४7०7०॥९ए7 ) कहते 
हैं। वह 'अन्तग्रे रितनर' ऐसा संस्कृत शब्द है। 

मनुस्मृति में कहे तत्त्वों के अनुसार मानवीय समाज का पुन: व्यवस्था- 
पन क रना योग्य होगा, तदनुसार आवश्यकताएं कम-से-कम रखने की साव- 
घानी बरतनी चाहिए। पाइरचात्य प्रणाली के जीवन-क्रम में तो मानव की 
आवश्यकताएं बेछशुमार बढ़ रही हैं। वे आवश्यकताएँ पूर्ण करने हेतु जंगल 
आदि प्राकृतिक सम्पत्ति बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है। जीवन खर्चीला 
होने लगता है। ऐसे जीवन के लिए पग-पग पर अपार पेसा खच करना 
पड़ता है। इससे लोभ बढ़ता है और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार आदि 


हि 


बंवकृ तियों से समाज का विघटन होता है। आवश्यकताओं की जितनी 
अधिक पूर्ति का यत्न करो उत्तनी ही आवद्यकताएं बढ़ती ही रहती हैं। उनसे 
लालसा कम होने की बजाय बढ़ती रहती है। इससे असमाधान भी होता 
रहता है। जो व्यक्ति दिनभर खेल-कूद, नाच-रंग आदि सुखासीनता में 
'निमग्न रहता है उसे चेन नहीं होती | लगातार मिठाई खाने वाला जैसा 
“उससे उकताकर सादे भोजन की कामना करता है वसे ही सुखासीनता में 
मग्न रहने वाले भी उस जीवन-प्रणाली से तंग आ जाते हैं । 


एतिहासिक घटनाओं का सही अर्थ लगाना 


ऐतिहासिक घटनाएँ अथवा प्रमाणों का सही अर्थ लगाना भी एक 
कला है। कुछ घटनाओं का या प्रमाणों का पक्षपाती लोग स्व-अनुकूल अथे 
लेना चाहते हैं । उदाहरणार्थ इतिहास परिषद्‌ के एक अधिवेशन में पढ़े मेरे 
प्रबन्ध में मैंने यह दर्शाया था कि पड़दादा अकबर, प्रपौत्र औरंगजेब से 
विविध दुर्मणों में किसी प्रकार कम नहीं था। इस पर अलीगढ़ के एक 
मुसलमान प्राध्यापक ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को भेजे 
पत्र में औरंगजेब को कहा है कि “आपके प्रपितामह इतने अच्छे और संयम- 
शील थे, उनके जैसा आप सुखद व्यवहार करें । 

छत्रपति शिवाजी के उस प्रशस्ति-पत्र का अर्थ ज्यों-का-त्यों लेना ठीक 
नहीं होगा । क्योंकि शिवाजी एक राजनयिक व्यक्ति थे। उन्हें तो किसी 
तरह औरंगजेब को उसके कठोर व्यवहार से परावृत्त करना था। इस हैतु 
छत्रपति शिवाजी को जो कुछ उल्टा-सीघा कहना सूझा उसके अर्थ ज्यों- 
का-त्यों नहीं लेना चाहिए | जैसे रोने वाली सन्‍्तान को चुप कराने के लिए 
माँ यदि बच्चे को धमकाए कि 'बाहर भालू खड़ा है या पुलिस खड़ी है जो 
तुंझ उठा ले जाएगी” तो उसमें सत्यता का जरा-सा भी अंश नहीं होता । 
क्योंकि आसनन्‍्नसंकट को किसी प्रकार टालना ही उस कथन का एकमात्र 
उद्देश्य होता है। अत: अकबर के चाल-चलन, व्यवहार, व्यसनाधीनता, 
दुष्टता, ऋरता, लोभ, अन्याय, अत्याचार आदि के प्रत्यक्ष प्रमाण देने के 
'पद्चात्‌ छत्रपति शिवाजी के अकबर सम्बन्धी प्रशंसोंद॒गार किस संदर्भ में 
कहे गएं, यह जानता आवश्यक होता है। 





३२२० 


दूसरा मुद्दा यह है कि अकबर की तीन पीढ़ी पश्चात्‌ औरंगजेब तथा 
शिवाजी का युग था। उस युग में शिवाजी को ओरंगजेब का व्यवहार 
जितना चुभता था उसकी तुलना में अकबर का गया बबीता युग सराहनीय 
कहता या समझना समयानुकल था । 
और तो और अकबर का मूल्यांकन क रने में इतिहासज्ञों ने बड़ी धांधले- 
बाजी की है। गांधी नेहरू के आन्दोलन को संवारने हेतु किसी तरह से 
मुसलमानों को प्रसन्‍त रखना उपयुक्त समझा जाता था। हिन्दू राजा अशोक 
की श्रेष्ठता का बोलबाला था ही । अत: राजनीतिक नेताओं को कोई 
मुसलमान व्यक्ति भी उतना ही श्रेष्ठ था ऐसा दर्शाता अनुकूल प्रतीत हुआ । 
इस षड्यन्त्र में उन्हें खुशामदी सरकारछाप इतिहासज्ञों का सहयोग मिला | 
क्योंकि सरकारी आधार से इतिहासज्ञों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती रहती है 
और इतिहास की आवश्यक तोड़-मरोड़ से इतिहासज्ञ सरकार की नीति को 
सेंवारते रहते हैं। इस प्रकार भारत में अंग्रेज सरकार या कांग्रेस सरकार 
और सरकारी कृपाछत्र के अभिलाषी इतिहासन्नों में 'अहो रूपं अहो ध्वनि: 
वाली साँठ-गाँठ रही है । 
कांग्रेसी नेताओं द्वारा मुसलमानों की खुशामद हेतु बनावटी सामग्री 
देते रहने के प्रदीर्ध अभ्यास से भारतीय हिन्दू इतिहासज्ञ ऐतिहासिक तोल- 
मोल करने की प्रक्रिया ही भूल गए। अकबर को “श्रेष्ठ! कहना या मानना 
यह उसी बेबसी का परिणाम है। प्रत्येक ऐतिहासिक सिद्धान्त की संत्या- 
सत्यता परखने की कई कसौटियाँ होती हैं। जैसे अकबर की श्रेष्ठता में 
दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना का मुद्दा पुरस्कृत किया जाता है। एक ने 
कहा और दूसरों ने मान लिया, ऐसी अवस्था वतंमान इतिहास में है। यदि 
अकबर ने सचमुच दीन-ए-इलाही नाम का धर्म स्थापन किया होता तो 
उसने घोषणा कर दी होती कि “आज से मैं मुसलमान नहीं हूँ । मुझे दीन-ए- 
इलाही का संस्थापक तथा अनुयायी माना जाए।” लेकिन ऐसी कोई घोषणा 
नहीं हुई थी। जन्म से मृत्यु तक अकबर मुसलमान ही था। उसका अन्त्य- 
संस्कार भी इस्लामी रीति-परम्परा के अनुसार ही हुआ । 
'दीन' याने धर्म और 'इलाही” याति अल्लाह का अर्थात, अल्लाह का 
: चर्म कहलाने वाला। अकबर का धर्मं इस्लाम ही तो था । इस्लाम से वह किसी 


फ्ड्र 


भ्रकार भिन्‍न नहीं था। उस घमं का कोई कर्मकाण्ड नहीं था। इस धर्म का 
कोई दर नश्ास्त्र नहीं था। उस धर्म का एक भी अनुयायी नहीं था और न 
ही उसका कोई घमंस्थान या धमंमन्दिर था। ऐसी कोई भी कसौटी लगाए 
बगेर छात्रों से यह रटवाना कि अकबर ने दीन-ए-इलाही नाम के धर्म की 
स्थापना की, इस बात का सबूत है कि भारतीय इतिहासनज्ञों को ऐतिहासिक 
तथ्य प्रखने की विधि ही ज्ञात नहीं है । 
अकब र ने राजपुत राजघराने की स्त्रियों से विवाह किया, यह भी 

उसकी श्रेष्ठता का लक्षण कहा जाता है। यह लक्षण भी निराधार है। 
क्‍योंकि एक से अधिक स्त्रियों से सम्बन्ध रखना भोगवादी वृत्ति और 
कामुकता का लक्षण है या कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बेचेन होने का ? 

अकबर ने राजपूत स्त्रियों से विवाह किया यह दावा भी झूठा है। राजपूती 
'रियासतों पर खूंखार हमले करके अनेक राजपूत स्त्रियाँ अवश्य अकबर के 
जनानखाने में बन्द करा दी गईं, किन्तु इस व्यवहार को विवाह कहना 
विवाह-संस्कार का अपमान है। राजपूत स्त्रियों से यदि सचमुच अकबर 

का विवाहहोता तो दोनों दरबारों में उन विवाहों के निमनन्‍्त्रण पाए जाते । 

वैसा एक भी निमन्त्रण प्राप्य नहीं है । अत: विवाहों की बात झूठी है। बसे 

भी विवाहों द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता साधने की बात होती तो अकबर के 
इस्लामी जतानखाने की स्त्रियाँ भी तो हिन्दू राजाओं से ब्याही जा सकती 

थीं। वंसी एक भी घटना नहीं हुई । 

अकबर की श्रेष्ठता का तीसरा आघार दिया जाता है कि उसने जजिया 

कर हिन्दुओं को माफ कर दिया था। यह बात भी सरासर झूठ है। वर्योकि 
सुरजनसिह, हीर विजय सूरी और शान्तिविजय सूरी बार-बार अपने लिए 
जजिया कर से माफी की याचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार 
अकबर की श्रेष्ठता जिन-जिन मुद्दों पर आधारित कही जाती है वे सारे 
झूठे एवं खोखले हैं। अतः पढ़े-लिखे विद्वान इतिहासकारों द्वारा अ।खें मूंद- 
कर इतिहास के मनगढ़न्त सिद्धान्त बिना प्रमाण छात्रों के मस्तिष्क में 
डुसता कितनी घुणास्पद एवं निन्‍दनीय बात है । इसका पाठक विचार कर 
सकते हैं । 





बजजे 


अपराधियों के दुष्यबहारों के संस्कृत ग्रन्थ 

अपराधियों के टेढ़े-मेढ़े रवेये का काव्यबद्ध वर्णन संस्कृत साहित्य में 
पाया जाता है। उस पर नासमझ पादइचात्य विद्वानों ने टिप्पणी की है कि 
वेंदिक साहित्य में चोरी करना, डाका डालना आदि की सीख देने वाले 
भी ग्रन्थ हैं। जिस बेदिंक सभ्यता में सवंदा सवंत्र त्याग, सेवा, दान तथा 
पवित्रता का आदर्श रखा गया, वह धर्म भला निन्दनीय अपराधों की शिक्षा 
केसे देगा । 

वास्तव में बात यह है कि वेदिक सभ्यता के प्रदीर्घ इतिहास में इक्के- 
दुक्‍्के जो अपराध कभी होते रहें उनके नमूने उन ग्रन्थों में वरणित हैं। लाखों 
वर्षों के बेदिक सम्राटों के शासन में सम्राट्‌ से दरिद्री तक और ऋषि-मुनियों 
से चोर तथा खुती तक सभी संस्कृत में ही बोला करते थे, अतः उस यूग के 
रक्षा पुरुषों (पुलिस) के दस्तावेज, वकीलों के विवाद, न्यायाधीशों के 
निर्णय आदि सारे संस्कृत में होने से प्राचीन वैदिक समाज के चन्द अपराधों 
का वर्णन भी प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। आधुनिक युग में भी 
[०७ ६0 ४88] 5 77॥07 6०७75 ( दस लाख डालरों की डकंती कंसे की 
जाए) ऐसे शीर्षक चित्रपट (सिनेमा ) होते हैं। इससे क्या यह निष्कर्ष 
निकालना ठीक होगा कि वत॑मान युग के सारे लोग डाका डालने के 
प्रशिक्षण के इच्छुक हैं ? 


महाभारतीय युद्ध के उपरान्त अर्जुन की असहायता 


रामायण, महाभारत, प्राण आदि में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ सामान्य 
जन बड़ी उलझन में पड़ जाते हैं । उन्हें कई घटनाएँ समझ में नहीं आती । 
क्योंकि उन्हें प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में वणित घटनाएँ वास्तविक रूप में 
समझाई जाने के वजाय अद्भुत्‌ दर्शायी गई हैं। साहित्यकार, इतिहासज्न 
आदि ने वे घटनाएँ स्वयं भली प्रकार समझकर उन्हें जनता को व्यवहारी 
प्रकार से समझा देता चाहिए । 

महाभारत के मौसल पर्व में वर्णत है कि महाभारतीय युद्ध के 
पश्चात्‌ यादवों के कुमारों ने किसी दाक्तिमान अस्त्र के टुकड़ें-टुकड़े कर 
सागर में बिखेर दिए। उससे सागर में कुझ निर्माण हुए। एक रात को 
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यादवों ने अपार मदिरापान के नश्षे में अस्त्रशक्ति से दूषित उस कुश को 
उखाड़-उखाड़कर आपस में जो मारपीट की उससे यादव कुल का नाश 
हुआ । कई यादव वहीं मारे गए तो अन्य द्वारका प्रदेश ही छोड़कर दूसरे 
प्रदेशों में प्रस्थान कर गए | ज्यू या जुडइस्ट कहलाने बाले वे यदुवंशी लोग 
उसी समय से अपना प्रस्थान संवत्‌ गिनते हैं। इस संवत्‌ का अभी ५८४८वाँ 
वर्ष चल रहा है। महाभारतीय युद्ध समाप्त होकर क्तिना समय बीत 
चुका उत्तका वह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । 

यदु लोगों में यकायक इस प्रकार की भयंकर अनाधूनी मचने का एक 
स्वाभाविक कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध में उनके असंरूय समे- 
सम्बन्धी मारे गए, कुटुम्ब व्यवस्था मंग हो गई, शासन दूट गया। 
भगवान कृष्ण भी वानप्रस्थ को चले गए। घोर निराशा फंली और इसी 
निराश, व्यथित अवस्था में यादवों का संयम टूटकर भगदड़ मची । 

इस उथल-पुथल में काम-धन्धे के अभाव में कई लोग डाकू बने। 
यादवों के घरों पर और स्त्रियों पर डाकुओं के हमले होने लगे । बह दुर्दशा 
सुनकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजा कि वह असहाय स्त्रियों तथा अन्य 
लोगों को बचा ले आए। किन्तु अर्जुन की एक न चली । उन्हें निष्भ्रभ 
होकर लौटना पड़ा । 

सामान्य लोग यह नहीं समझ पाते कि अर्जुन इतना प्रसिद्ध योद्धा होते 
हुए भी सामान्य डाकुओं से जनता का रक्षण क्‍यों न कर सके ? इसका 
विवरण अति सरल है। 

योद्धा जो होता है उसके पीछे आज्ञा पालन करने वाली शिस्तबद्ध सेना 
होती है। जितना श्रेष्ठ सेनाधिकारी हो उसके अनुसार उसकी सेना भी 
संख्या में बड़ी होती है। महाभारतीय युद्ध के समय वे सेनाएं सशक्त तथा 
शिस्तबद्ध थीं। सेना के पास उत्तमोत्तम अस्त्र-शस्त्र थे। किन्तु युद्ध के 
पश्चात्‌ सारी परिस्थिति बदल गई थी । सारी सैनिक टुकड़ियाँ टूट चुकी 
थीं। कई मारे गए, अनेक घायल हुए, कई रोगी हुए। कुछ उदास और 
दु:खी होकर घर चले गए या भूला-भठका जीवन बिताने लगे। झस्त्रास्त्र 
टूट-फूट गए। अतः: सेना बिना उसका अधिकारी योद्धा अर्जुन अकेला क्या 
करता ? उसकी शक्ति उसकी सेना में थी । शिस्तबद्ध सेना के बिना तथा 
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सेनिकों को अन्न, धान्य, वस्त्र, गोलाबारूद, शस्त्र आदि सामग्री मियमित 
रूप से पहुँचाने की व्यवस्था न हो तो वह सेना लड़ नहीं सर्कती । अत: 
अर्जुन का प्रभाव न पड़ना स्वाभा विक था। ऐसे वास्तववादी ब्योरे से ही 
महाभा रतीय युद्ध एक ऐतिहासिक घटना सिद्ध होती है। 


जुल्म जबरदस्ती से लिखवाया गया इतिहास 


इस्लामी तथा ईसाई बने देशों का इतिहास जुल्म तथा जबरदस्ती से 
लिखवाया गया है। इसी प्रकार सन्‌ १६१७ में जब जार राजा का शासन 
समाप्त कर कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित हुई तो रूस का प्राचीन 
इतिहास नग्रण्य समझकर मिटा दिया ग्या। इस्लामी देशों ने भी मुहम्मद- 
पूर्व का इतिहास अनावश्यक कहकर नष्ट कर डाला। ईसाई लोगों ने भी 
चोथी शताब्दी से पूर्व का इतिहास मिटा डाला। अत: कम्युनिस्ट विचार- 
धारा के लोग तथा ईसाई और इस्लामी, इतिहास के बड़े शत्रु माने जाने 
चाहिएँ। दीमक जैसे इतिहास के ग्रन्थ खा जाती है बसे ही कम्युनिस्ट, 
मुसलमान तथा ईसाई लोग प्राचीन इतिहास को नष्ट कर देते हैं। वे 
इतिहास के सबसे बड़े शत्र्‌ तथा विध्वंसक माने जाने चाहिए । 


यूरोपीय सभ्यता का बेदिक ढाँचा 


यद्यपि वत॑मान यूरोप ईसाई बना हुआ है तथापि ईसाइयत केवल एक 
मुखोटा है। यूरोपीय जीवन का मूल ज्लरोत वेदिक सभ्यता ही है। इसके 
कई उदाहरण दिए ज! सकते हैं ! 

माया” तथा 'योग' बैंदिक संस्कृति के विशिष्ट दाब्द हैं । माया से 
मायिक शब्द बनता है जँसा वेद से वैदिक | जैसे यशवन्त का उच्चार 
जशवंत और योगी का जोगी उच्चार होता है, उसी नियम से 'मायिक' 
हाब्द का उच्चार 'माजिक' होगा । वही अंग्रेजी में 78270 लिखा जाता 
है। ४०९४० (माजिक) यानि जादू। माया उर्फ माथिक का अर्थ भी 
(ईश्वरीय) जादू ही है। क्‍ 

योग का अर्थ है आत्मा को परमात्मा से जीडना। आग्लभाषा में 
संस्कृत 'ग! का उच्चार-'क' होता है। अत: जिसे हम "गौ कहते हैं आंग्ल- 
भाषा में उसका उच्चार 'कौ होता है। इसी नियम से योग का पर्यायी 
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आंग्ल शब्द है 'योक'। जैसे तांगे को घोड़ा जोतना हो तो उसे ५०|६० 
(योक ) कहते हैं । फ्रेंच भाषा में उसी को 0७४ (जोग) कहते हैं। हिन्दी, 
मराठी आदि भाषाओं में भी योग तथा योगी का उच्चार जोग तथा जोगी 
होता है। अत: इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में माया, योग आदि वैदिक 
संस्क्ृति की परिभाषा प्रचलित थी क्योंकि प्राचीनकाल में उन देशों न॑ 
वैदिक सम्यता ही थी । 

अब ट्रायम्फ ('गरांधावर0) शब्द देखें। इसका अर्थ है विजय । 
प्राचीन यूरोप में वेदिक क्षत्रियों का ही शासन था। उनके युद्ध देवता शिव 
(शंकर ) थे | शिव को तीन चक्षृवाला (त्रिअम्बक ) इस अर्थ से व्यंबक भी 
कहा जाता है । 

युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ रोमन सेनाएँ रथ में आगे शिवलिंग 
रखकर उसी के पीछे '“श्यम्बक' ''अ्यम्बक' ऐसा नारा लगाते चलती थीं। 
उस व्यम्बंक शब्द का ही लेटिन आदि भाषाओं में द्वरायम्फ ऐसा उच्चार 
हुआ। आंग्लभाषा में भी पपण्राए। (विजय) शब्द है। 

यूरोपीय भाषा में अन्तिम केन्द्र या सीमा को (७7705 (टॉमिनस ) 
कहते हैं । वह भी वअ्यम्बकेश का ही अपभ्रंश है। वंदिक परम्परा के 
अनुसार गाँव, तहसील, जिला, देश की सीमा पर शिवजी के मन्दिर बनाने 
की प्रथा थी। यह बड़ी दूरदर्शी एवं महत्वपूर्ण प्रथा घी । इससे शिवलिंग 
की पूजा करने सीमा पर लोगों का तांता लगा रहता था। मन्दिर में यात्री, 
साधु-संन्यासी, पुजारी आंदि रहा करते थे । किसी पर्व के दिन बड़ी भीड़- 
भाड़ रहती थी । मन्दिर में दिए चढावे से मन्दिर का खर्चा भी निकल आता 
था। इससे तगर तथा देश की सीमाओं पर नागरिकों की एक प्रकार की 
गश्त लगती रहती थी | ऐसी अवस्था में सरकार का कोई खर्चा भी नही 
होता था | इसी कारण त्यम्बकेश (शिव) शब्द एक तरह से अन्तिम केन्द्र 
या सीमा का द्योतक है | आंग्लभाषा में (७४0705( टमिनस ) का अर्थ अन्त 
या अन्तिम स्थान है। इससे पाठक जान सकते हैं कि ईसापूज यूरोप में वृदिक 
सभ्यता होने से सीमाओं पर शिवमन्दिर होते थे । उनसे सरहद या अन्तिम 
स्थान का अज्यम्बकेश उर्फ टभिनस शब्द पड़ा। 

सरहद पर शिवदर्शन के बहाने जनता की गश्त लगती रहने से शन्न्‌ का 
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आक्रमण नहीं होता । स्तरतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू को इस वैदिक प्रथा का ज्ञान न होने से उन्होंने भारत की सीमाओं 
प्र शिवमन्दिर नहीं बनआए, जिसके कारण चीन ने अक्षयचिन का भाग 
हथिया लिया। पाकिस्तान ने कश्मीर तथा कच्छ के कुछ प्रदेश पर कब्जा 
कर लिया । नेहरूजी देखते ही रह गए। 

कोरे मिरर्थक सीमा स्तम्भों की बजाय सीमावर्ती शिवमन्दिर बनाने 
से सीमा को पवित्रता तथा महत्व प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के 
कारण शिवमन्दिरों पर शत्रु का कब्जा हो जाने से लोग या शासन बेचेत 
होकर मन्दिरों को पवित्र लक्ष्य समझकर उसे वापस जीत लेने के लिए 
संघर्ष तथा त्याग करना सीखते हैं। केवल खम्भों से सीमा का विभाजन 
करने से शिवमन्दिर से सीमानिर्देश करना सब प्रकार से अधिक श्रेयस्कर 
होता है। वैदिक शासन की इस प्रकार की खूबियाँ वर्तमान शिक्षा-अणाली 
में अज्ञात रह जाती हैं। न तो शासक उनका प्रयोजन जानते हे न ही प्रजा, 
इसी कारण भारत के शासक अनाड़ी सिद्ध हुए। उन्होंने देश दुर्बल कर 
छोड़ा । इतना ही नहीं अपितु कई जटिल समस्याओं से देश का भविष्य 
भी संकटमय कर रखा है। 

हम प्राची विश्व में शिवपूजन का विवरण दे रहे थे। प्राचीन ग्रीक 
कथाओं में (४००७ जाति के राक्षसों का उल्लेख है। उतके ललाट के 
मध्य में एक ही बड़ा चक्षु होता था) वह कल्पना शिवजी के तृतीय नेत्र 
पर ही आधारित है। 

यूरोप के कई नगरों के नाम वेदिक सम्यता तथा संस्कृत ज्ञोत के दिखाई 
देते हैं जैसे इंग्लैण्ड के एक गाँव का नाम है ?706 १६ १२६६0070, जो स्पष्ट- 
तया राजर्षिपुर ताम है। ?0॥0० 5 यानि (युव) राजा का शि5000 यानि 
ऋषिपुर ! 

सामने पृष्ठ पर प्रदर्शित चित्र में ताजमहल परिसर में पुरातत्व विभाग 
द्वारा इस द्वार को सदा ताला लगाकर बन्द रखा जाता है। सात मंजिले कुएं 
में उतरने वाली सीढ़ी का यह प्रवेश द्वार है। इस जीने से पानी के स्तर तक 
उतरा जा सकता है। यदि ताजमहल मुमताज का मकबरा होता तो उसे 
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इतने जल की आवश्यकता नहीं होती ! 

राजस्थानी प्रथा में ऐसे वहुमं जिले कुएँ, महल तथा मन्दिरों के भ्रांगण 
में होते थे । उन्हें खजाने का कुआँ कहा जाता था। सम्पत्तिवाली तिजोरियाँ 
जलस्तर वाली मंजिल में रखी जाती थीं । विविध स्तर के खजांची ऊपर की 
मंजिल में बैठते । उत्सव, विवाह संस्कार, राज्याभिषंक आदि के दिन 
'बस्त्र।लंकार आदि वहाँ से निकालकर पहनने के लिए दिए जाते और 
'पश्चात्‌ वहीं रखवा दिए जाते | ऐसे खजाने के लिए कुएं सुरक्षा की दृष्टि 





कर 


से बनवाए जाते थे। शत्रु के घेरे में आकर धरण जाने की नौबत आई तो 
तिजोरियां कुएँ में भिरा दी जातीं ताकि जल के अन्दर वे सुरक्षित रहें। 
इस परिसर पर पुनः कब्जा हो जाने पर तिजोरियाँ कुएँ के तल से बाहर 
निकाल ली जातीं । कभी अचानक डाका भी पड़ता तो गोल-गोल जीने 
से तिजोरियाँ ले जाता कठिन होता और इस अवधि में कुमुक बुलवाने की 
सम्भावना बढ़ जाती । 

पृष्ठ २२८ पर तेजोमहालय का गुम्बज दिखाया गया है। भुम्बज के 
कटिभाग पर कमल के पटलों की नक्क्राशी हूँ | गुम्बज का पद्मासन उसके 
हिन्दुत्व का लक्षण है| गुम्बज शब्द भी संस्कृत 'कुम्भ-ज' का अपश्ञंश है । 
गुम्बज के शीर्ष पर भी कमल अंकित है। शिखर पर सीध! सुवर्ण कलश 
है। यह सारे हिन्दू लक्षण हैं। गुम्बज को इस्जामी लक्षण समझना गलत 
है। गुम्बज तो ठोस हिन्दू प्रमाण है क्योंकि इस्लाम का प्रथम तथा मुख्य 
केन्द्रीय स्थान जो काबा है उसके ऊपर कोई गुम्वज नहीं है। बदि 
ताजमहल इस्लामी इमारत होती ती उस पर चाँदतारा खजूर के पेड़ आदि 
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कोई अरबी चिह्न बने होते | वैदिक स्वापत्यश सत्र में इमारत को वास्तु- 
पुरुष कहा जाता हूं । उस वास्तुपुरुष का शीर्ष गोल ही होता चाहिए | इसी 
कारण हिन्दू इमारतों पर गुम्बज होता है। 

विमान से लिया यह ताजमहल परिसर का चित्र देखें (पृष्ठ २२६) । 
दाहिनी ओर यमुना का प्रवाह है। उसी के किनारे बाई ओर ताज परिसर का 
लालकाठदीख रहा है। कोट के पार तीन इमा रतें है । मध्य में है संगमरमरी 
तेजोमंहालय । उसके दाएँ-बाएँ एक जैसी दो इमारतें हैं। उनमें दाहिनी 
इमारत को मस्जिद कहा जा रहा है जबकि बाई ओर की इमारत-मस्जिद 
नहीं है। जिन इमारतों का ढाँचा एक जैसा हो उतका उपयोग थी समान 
होना चाहिए। अत: बाई ओर की इमारत भ्री मस्जिद होती । किन्तु उसे 
मस्जिद कोई नहीं कहता । इसलिए दाहिनी ओर वाली इमारत भी मस्जिद 
नहीं है। शाहजहाँ के उस परिसर को हड़प करने के परचात्‌ पदिचम वाली 
इमारत में नमाज पढ़ी जाने लगी । इसी कारण उसका नास मस्जिद पड़ा । 
उसइमारत के दाई-बाई ओर दो मीनारे देखें । नाईं मीनार के अन्दर सात 
मंजिला कुआँ है। उस कुएँ वाली मीनार मे प्राचीन प्रकार के शोचकृप भी 
बने हैं | मस्जिद;वाली और उसकी जोड़ी की पूर॑स्थित इमारत दोनों सात 
मंजिलो है। वे दोनों तेजोमहालय मन्दिर की धमंशालाएं होने से समान 
विशाल ढचे[ुंकी हैं। इस्लाम के पक्ष में पश्चिम वाली इमारत मस्जिद 
तथा पूर्व वाली उसका 'जवाब' कही जाती है--जो कोरी धौंसबाजी है। 
सारा इस्लामी इतिहास ऐसी घोंसबाजी से भरा पड़ा है। 

प्रेंअक जब;संगमरमरी चबृतरे के नीचे लाल पत्थर के आंगन में बीचों- 
बीच; (संगमरमरी ताजमहल की ओर मुंह कर) खड़े हों तो बाई तरफ 
कोने पर उन्हें (एक सात मंजिली इमारत दिखेंगी। इसी के अन्दर सात 
मंजिल बाला कुआ है । इसके प्रशस्त जीने से ठठ पानी के स्तर तक उतरा 
जा गबता है! उस कुएं से जल निकालकर देखना चाहिए। हो सकता है 
कि शाहजहाँ ने|॑जेव उस परिसर का कब्जा लिया तब मची भगदड़ में कुछ 
महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण क्रुए में डबो दिए गए हों । 


२३१ 





वैदिक संस्कृति का मूल प्रदेश 


हमारा निष्कर्ष है कि ऋषीय (रशिया) देश से हिमालय सहिंत 
त्रिविष्टप (तिब्बत) तक के प्रदेश में मानवीय वैदिक संस्कृति का प्रारम्भ 
हुआ । इस निष्कर्ष के प्रमाण इस प्रकार हैं -- द 

(१) ऋषीय नाम उस प्रदेश का इस कारण पड़ा कि ऋषिकुज्ञ के 
प्रजनेता ऋषि कश्यप का जन्म' वहाँ हुआ और निवास वहाँ रहा । 

(२) छह मास दिन तथा छह मास रात वाला ऋग्वेदीय वर्णन उसी 





शहर 


प्रदेश को लाग्॒‌ है। 

(३) त्रिविष्टप (तिब्बत) का अथ है स्वर्ग । स्वर्ग से आदिमानव- 
पीढ़ी का निर्माण वहाँ होने से उसका त्रिविष्टप नाम पड़ा । 

(४) कैलाश पर्वत तथा मानस सरोवर (जिनका वैदिक सम्यता से 
घतनिष्टतम प्राचीन पवित्र सम्बन्ध है) त्रिविष्टप में ही स्थित | 

(४) गंगावतरण की कथा भी उसी प्रदेश का निर्देश करती है। कुछ 
पाइचात्य झास्त्रज्ञों ने यह अनुमान प्रकट किया है कि पथ्वी के निर्माण के 
कई युगों पश्चात्‌ हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। पाइ्चात्य 
शास्त्रियों के ऐसे अनुमानों का कोई भरोसा नहीं होता । विविध शास्त्री 
विबिध अनुमान प्रकाशित करते रहते हैं जो आगे चलकर बे स्वयं या अन्य 
शास्त्री गलत सिद्ध करते हैं। प्राचीन बँदिक संस्कृत वा ज्भमय से तो ऐसा 
ही लगता है कि हिमालय आरम्भ से ही पृथ्वी का नगीना बना हुआ है । 

(६) अन्तर्राष्ट्रीय तिथि निर्णय रेखा ([7(८88078/ 09(०[06 ) 
भारत के सूर्योदिय क्षितिज पर ही बनी हुई है । 

(७) पूर्व, सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के देश आदि जो विश्वसम्मत 
परिभाषा रूढ़ है वह भारत को प्रमाण मानकर ही बनी हुई है । 

(५) राक्षस उर्फ निरूत्‌ को नेऋत्य दिशा के पालक इसलिए माना 
गया है कि रावण के पूर्वज लंका में (भारत की नेऋत्य दिशा में) निजी 
सत्ता केन्द्र बनाए हुए थे । 

(६) सोमनाथ के समीप एक शिला पर अंकित बाण से निर्दिष्ट दिशा 
में दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं है । वह निर्देश भारत की प्राचीनतमः 
शास्त्रीय प्रवीणता का द्योतक है। 


हिन्दू दस्तावेजों का अभाव ? 


भारत में ऑग्लशासन स्थापित होने के पश्चात्‌ आऑग्ल विद्वानों ने 
भारतीय इतिहास सम्बन्धी जो भ्रन्थ लिखे उनमें उन्होंने कई बार खेद 
' प्रकट किया है कि भारत में जो शासक हुए उनके दरबारी कागजात, 
दस्तावेज, शिलालेख आदि लिखित ब्योरा न होने से इतिहास लिखने में 
बड़ी कठिनाई और न्यून अनुभव होते हैं। इसकी तुलना में वे बताते हैं कि 
यूरोप के देशों में तगरनिगम आदि से लेकर राजदरबा।र तक सबके दस्ता- 
बेज दीर्घकाल से क्रमचार पाए जाते हैं / इससे वे यह निष्कर्ष निकालते हैं. 
कि हिन्दू लोग इतिहास लिखने के आदी नहीं थे । 

यह आरोप सर्वथा अयोग्य है । इसमें सूझबूझ तथा दूरदशिता का 
अभाव दिखाई देता है। इंग्लैण्ड तथा भारत के इतिहास की बराबरी 
करना सर्वथा अयोग्य है! सन्‌ ७१२ ईसवी से १६४७ तक भारत पर 
परायों का शासन रहा । इस बीच काबुल तथा पेशावर से कन्याकुमारी 
तक जितने बड़े किले, बाड़े, महल आदि थे--वे मुसलमान तथा अंग्रेजों के 
हाथ लगने से उनमें रखे दस्तावेज या तो जला दिए गए या लूठ लिए गए । 
इसी प्रकार शिलालेख भी तीड़-फोड़ कर उतके दुकड़े इधर-उधर बिखेर 
दिए गए। कुछ दस्तावेज, बहुमूल्य भ्रन्थ, अपार सम्पत्ति आदि लूट-लूटकर 
भारत के बाहर भेज दिए गए। जंसे इंग्लेण्ड में 80त[6ंथा नेणक्षए, 
05979, पावी॥ 0#०8 शिश9, रएल॑णा३ & 502१ ऐशप४४प्रा; 
छा080 शंध४८ए०फ आदि केन्द्रों में भारत से सम्बन्धित विपुल ऐतिहासिक 
लिखित सामग्री उपलब्ध है । 


श्३े४ 


पुणे में पेशवा शासकों के दस्तावेज एक भवन में इकट्ठ रखे हुए हैं। 
उन्हें पेशवा दफ्तर कहा जाता है। उनमें नो करोड़ दस्तावेज हैं । उनको 
खोलना, पढ़ना या उनका विषयवार विभाजन करना आदि कार्य तो द्र 
ही रहा उन्हें दीमक या अन्य कीटकों से बचाने हेतु उन पर नित्य रसायन 
छिड़कते रहना ही एक बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त भारत 
सरकार के वास्तुसंग्रहालय (॥07५४८४ ) आदि में तथा भारत में अन्य कई 
स्थानों पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के भण्डार हैं । 

भारत में जो ५५० से अधिक रियासतें थीं, उन राजाओं के निजी 
कार्यालयों में उनके पूर्वजों के गृप्त कागजों के मण्डार भरे पड़े हैं। कई मठ, 
देवालय, धर्मपीठ, पण्डों आदि के पास भी लिखित ऐतिहासिक सामग्री है । 
इतनी विस्तृत तथा बिखरी हुई सामग्री इकट्टी एक स्थान पर एक साथ 
किसी विद्वान के अध्ययन के लिए उपलब्ध होना असम्भव है। 

इंग्लण्ड एक छोटा-सा देश है। कई छातकों से उस पर परायों का 
कोई आक्रमण नहीं हुआ | अत: उसके दस्तावेज सुरक्षित हैं इसमें आइचय 
कीकोई बात नहीं। अंग्रेजों के अतिरिक्त पुरतंगाली, फ्रांसीसी, अमेरिकी, 
ड्च, जर्मन आदि पराए लोग भारत के दस्तावेज तथा अन्य ऐतिंहासिक 
सामग्री लूट ले गए या खरीद ले गए । 

यह भी ध्यान रहे कि ईसाई बने यूरोप के देशों में धर्मपरिवतंन के 
पूर्व के दस्तावेज, शिलालेख आदि कहीं नहीं मिलते ? क्योंकि ईसाई बनने 
के पदरचात उन्होंने वे जानबूझकर नष्ट कर दिए । 


जब मानव दोमक बनते हैं 


इसी प्रकार मुसलमान बने देशों में उनके धर्मपरिवत्तेन से पूर्व के 
शिलालेख, दस्तावेज इत्यादि कहाँ मिलते हैं ? वे उन्होंने हैतुत: नष्ट किए | 
भारत का इतिहास तो शत्रुओं ने नष्ट किया जबकि इस्लामी तथा ईसाई 
बने देशों ने तो निजी हाथों से निजी इतिहास नष्ट किया। यह दुष्टता तथा 
घृष्टता ईसाई तथा इस्लामी पन्‍्थों की विशेषता है। भारत के दो टुकड़े 
हाल ही में पाकिस्तान या बांग्ला देश होने के कारण, निजी प्रदेज्ों का 
इस्लाम पूर्व इतिहास मिटाकर निगल गए हैं। उसे पढ़ना या उसका 


२५ 


संशोधन करना वे घुणित समझकर वर्ज्य करते हैं। ऐसे मानवों की दीमक 
की ही उपमा देनी चाहिए क्योंकि वे इतिहास को खाकर नष्ट कर देते हैं । 
निजी पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ा मारने वाली यह बात है। भारतीयों ने कभी 
ऐसा नहीं किया । भारतीयों ने इतिहास के प्रति सवंदा आदर तंथा भक्ति- 
भाव रखा है। प्रत्येक घारिक विधि में पुरोहित के मार्गदर्शन में संकल्प 
करते हुए यजमान निजी भौगोलिक स्थान तथा ऐतिहासिक परम्परा! सृष्टि 
उत्पत्ति के दिन से संक्षेप में दोहर/ता है । इस प्रकार लाखों मुखों से प्रति- 
दिन विश्व के कोने-कोने में इतिहास तथा भूगोल का पुनरुच्चार कराने की 
बैंदिक प्रथा अद्वितीय है । 

कर्नल जैम्सटॉड नाम के आंग्ल लेखक ने राजपूतों की परम्पराओं से 
_ प्रभावित होकर “&॥78)$ क्षाते श्ा।वरणां।88 ० 78]85807 थ॥। नाम का 
दो खण्डों का ग्रन्थ लिखा है । इसके प्रथम खण्ड के पृष्ठ ६ पर उसने लिखा 
है कि भारतीयों में इतिहासज्ञ या इतिहास लेखक नहीं हुए यह कहना 
अज्ञानी या अन्याय होगा। हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ, अने हिलबाड़ तथा 
सोमनाथ जैसे नगर, दिल्‍ली तथा चित्तौड के विजयस्तम्भ, बेरूल तथा 
अजस्ता जैसी गुफाएँ जब बताई गई उस समय इतिहास लेखक नहीं थे, यह 
कल्पनातीत है ! 

टॉड ने ठीक ही कहा है। इतिहासज्ञों ने ऐसे तक॑ करना सीखना 
ज्वाहिए। जब भारत में इतने विशाल निर्धाण कार्य होते रहें तब इतिहास 
लेखकों का अमाब हो ही केसे सकता है ! 

लगातार १२३५ वर्षों के पराए आक्रमण, लूटपाट, कत्लेआम तथा आग 
लगाने की घटनाओं के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं को कहता कितुम्हारे शासकीय 
दस्तावेज क्‍यों नहीं हैं”? वाव पर नमक छिडकने जंसी दुष्टता है। यदि 
किसी सरद।र-दरबारी के बाड़े पर लगातार १२३४५ वर्ष शत्रु का आक्रमण 
होता रहे तो क्य। इस द रबारी परिवार के दस्त बेज सुरक्षित रहेंगे ? 


जन्म-सृत्यु की कीर्द 
दरबारी तथां शासकीय दस्तावेज आदि भारत में विपुल थे । अँभी 
भी राजा-महाराजा, जागीरदार आदि के वारिसों ने निजी रियासतों के 


उः जगा. ह""०/ 'व्नआउू 
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महत्त्वपूर्ण दस्तावेज कौटुम्बिक गुप्त घन कहकर सुरक्षित रखे हुए हैं। 
उदाहरणार्थ ताजमहल उफ तेजोमहालय शहाजहाँ ने जब जब्त किया तब 
उसने राजा जय सिंह को जो दो पत्र भेजे थे | वर्तमान व/रिस कनंल भवानी 
सिंह वे बताने के लिए तैयार नहीं हैं। या तो उन्हें भय लगता है या लज्जा 
आती है या कोरी लापरवाही है। कारण चाहे कुछ मी हो यह सत्य, ज्ञान, 
देश तथ। इतिहास के प्रति बड़ा अन्याय है | जयपुर का वह कपड़द्वारा 
विभाग वाला दस्तावेजों का गुप्त मण्डार यदि किसी सत्यवादी तथा 
निर्भय व्यक्ति के हाथ लगा तो इस्लामी शासन के कई गम्भीर रहस्य 
खुल जाएंगे और इतिहास दुबारा लिखना पड़ेगा। 

प्राचीन हिन्दू शासन के अन्तर्गत प्रत्येक छोटी-मोटी घटना या व्यक्ति 
का पुरा ब्योरा आरम्भ से ही कितनी बारीकी से रखा जाता था इसका 
एक उदाहरण आंग्ल-इतिहासकार बिन्सेंट स्मिय ने (077 पसा४इ07ए ० 
प्राती& नाम के निजी ग्रन्थ में १ष्ठ १२६ पर दिया है। स्मिथ मे लिखा है: 
कि “चन्द्रगुप्त (मौयं) के शासकीय नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्षित के: 
जन्म तथा मृत्यु को सरकार में लिखवाना पड़ता था। यह कितनी आइचर्य 
की बात है? भारत के ब्रिटिश शासक भी दीघ॑ समय तके ऐसा ब्योरा 
नहीं रखते थे। वे उसका महत्त्व नहीं समझते ये, और इतना सूक्ष्म हिंसाब- 
किताब रखना बड़ा कठिन काये मानते थे ।” 

विन्सेंट स्मिथ ने जो आश्चये प्रकट किया है वही आधुनिक पादचात्य 
इतिहासज्ञों के अज्ञान का द्योतक है । वे कल्पना कर बंठे हैं कि ईसाई: 
यूरोप ही आजतक के युग में सर्वाधिक ग्रगत सम्यता जुटा पाया है। इससे 
उनका इतिहास सम्बन्धी संकुचित दृष्टिकोण प्रकट होता है। ब्रह्माण्ड- 
उुराण, महाभारत, गीता आदि कई प्राचीन संस्क्षत ग्रन्थों में बार-बार कहा 
है कि यह जीवनचक्र अनादि-अनन्त है । इसमें कई सम्यताएं फली-फलीं 
ओर कालचक् में लुप्त हो गईं। गतिमान चक्र में लगी डोलियों में बैठे 
लोग ज॑से उनकी डोली ऊपर चढ़ने पर अपने आपको दूसरों से ऊपर 
मानते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक पीढ़ी के लोग अपने आपको दूसरों से प्रगत 
समझते हैँ । विन्सेंट स्मिथ जैसे आंग्ल-विद्वानों को ज्ञात होता चाहिए था 
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कि कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक कई अति प्रगत, कुशल तथा प्रवीण 
सम्यताएँं पनपीं और पथासमय अनन्त काल में खो गई । 


इस्लामी सुल्तानों. के दस्तबेज 
भारत में जितनी भी इस्लामी रियासतें थीं वे लगमग सारी ही जब- 
रन मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजाओं की थीं । इस्लामी प्रथा के अनु- 
सार मुसलमान बनते ही उन्होंने धीरे-धीरे निजी हिन्दू इतिहास नष्ट कर 
उसके स्थान पर तिज़ी कुल का ठेठ मुहम्मुद पैगम्बर के क्रेशी कुल से 
ताता जोड़ने वाला कपोलकल्पित वंशवृक्ष तैयार कर लिया। वह एक 
प्रकार का ढोंग था जो राजा से प्रजा तक मुसलमान बनाए गए प्रत्येक 
हिन्दू ने अपनाया । उसने यह बताना चाहा कि उम्रके पूर्वज कभी हिन्दू थे 
ही नहीं। वेतो आरम्म से ही अरबस्थान, तुकस्थान या ईरान से आए 
मूलसमुसलमान थे। उस नद्ये में वे यह भी भूल गए कि . १४०० वर्ष पूर्व 
बिहव में कोई मुसलमान था ही नहीं । सारे हिदू थे। अतः प्रत्येक मुसल- 
भान हिन्दू कुल का शिष्षु है 
तथापि मुसलमान बनाए गए हिन्दू राजाया सामान्य व्यक्षित को 
इस्लामी रीति-रिवाज सिखलाने वाले अरब, तुकं, ईराती आदि जो पराए 
मुसलमान थे वे नकली, ढोंगी, हेरा-फैरी की वंशवेली तैयार कर नए 
मुसलमान बने व्यक्ति से रट लगवाते थे कि “मैं कभी हिन्दू था ही नहीं। 
मैं तो आरम्म से ही मुसलमान रहा हूँ | हिन्दू तो काफिर तथा कुत्ते होते 
हैं। उनसे सबेदा तीज़धूणा का ही व्यवहार करना चाहिए। ' 
मुसलमान बने सुल्तानों के दरबार में अनेक खुशामदकारों की भीड़ 
लगी रहती थी। सुल्तान को सन्तुष्ट कर इनाम, अधिकार, पद, पदवी या 
सम्पत्ति पाने के लालच से वे सुल्तान की निर्मुल प्रशंसा करते वाला नकली, 
कपोलकल्पित ब्योरा लिख देते । सुल्तान भी विचारा क्‍या करे। वह उस 


अशस्ति को निजी दफ्तर में भेजकर लिखने वाले चाटुकार को कुछ इनाम 


देकर उन्हें दाल देता था ! 
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दूर देशों से आने वाले ढोंगी मुसलमान 

सन्‌ १२०६ से १८५४८ तक भारत में जो अनेक मुसलमान सुल्तान, 
नवाब, मिजाम, सरदार, दरबारी आदि पनपे उनका नाम सुनकर अरब 
स्थान, ईरान, इराक, तुकस्थान, कझाकस्थान, उज्बेकिस्थान, अफगातनि- 
स्थान आदि से भूले-भटके उचकक्‍के, अनपढ़, भिखारी या फकीर मुसलमान 
भटकते-भटकते उन रईसों के दरबार में या महल में किसी नाई, घोदी, नौक- 
रानी आदि से वसीला लगाकर पहुँच जाते। निजी विशेषता सिद्ध करने के 
लिए वे किसी उज़ड़े हिन्दू मन्दिर से पत्थर में खुदे देव के चरण पादुका 
उठा लेते या रास्ते की रेत भर लेते या किसी के बाल काटकर बाँघ लेते 
और दरबारी या सुल्तान को कानाफूसी से कहला देते कि फलाना-फलाना 
अब्दुल हमीद या अब्दुल मजीद मक्का की पविन्न रेत लाया है या मुहम्मद 
पंगम्बर के पवित्र बाल लाया है या पैगम्बर के पैरों के चिह्न वाले पत्थर 
लाया है। वह धोंस घुनकर बे चारा दरबारी या सुल्तान बड़ी उत्झन में 
पड़ जाता था | आया हुआ व्यक्ति लुच्चा, ढोंगी है यह जानते हुए भी यदि 
वह उसे दुत्कार दे तो “पैगम्बर के बालों का या चरणचिज्नों का अपमान! 
भी सहन नहीं किया जाएगा” आदि हल्ला मचाकर वह उचकका लोगों को 
सुल्तान या दरबारी के विरुद्ध भड़का सकता था। अत: दरबारी या 
सुल्तान, बहू भूला-भटका ऐरा-गैरा व्यक्ति जो भी “पवित्र” वस्तु मेंट लाया 
हो, उसे चुपचाप रखवाकर द्वार पर आए अज्ञात पराए ढोंगी व्यक्ति को 
ढोंग की तीतन्नता के अनुसार कुछ न कुछ बरुशीश देकर ही रवाना करता 
था। इस प्रकार भारत में कई स्थानों पर मुहम्मद पंग्रम्बर के जो चरण- 
चिन्न या बाल आदि बतलाए जाते हैं या मक्का से लाई रेत या मिट्टी कही 
जाती है उससे जनता सावधान रहे। हो सकता है कि लोगों को धोखा 
दिया जा रहा हो । इस्लामी शासन में जनता पग्र-पग पर ठगी जाती है। 
स्वयं बाबर ने बाबरनासे में एक घटना का उल्लेख किया है। किसी सूफी 
फकीर की कब्र का नाम सुनकर बाबर उसका दान करने गया । कन्न का 
दर्शन ऊपर लटकी एक लकड़ी की पटरी पर खड़ा होकर किया जाता था | 
उस कब्र का मुजावर बड़ा लुच्चा था । प्रेक्षकों को वह धौंस देता कि मृत 
फकीर की आत्मा की शक्ति से उसकी कब्र हिलती है। वास्तव में प्रेक्षक 
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जब ऊपर टेंगी लकड़ी की पटरी पर खड़ा होकर उस कन्न का दर्शन लेता 
तो वहाँ के नौकर उस पटरी की निचली लोहे की डंडी पकड़कर उसे धीरे 
आगे या पीछे जरा-सी सरका देते। इससे अनाडी, भावुक प्रेज्षक को आभास 
होता था कि कब्र ही हिली हो। किस्तु बादर बड़ा धूर्तं था। उसने उस ठगी 
को तुरन्त पहचान लिया । 


सूफी फकीरों के सम्बन्ध में झूठा प्रचार 

भारत में मुइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिद्दती, निजामुद्दीन, बख्तियार 
काकी, मुहम्मद घौस, बाबा फरीद आदि कई फकी रों को बंढ़ा-चढ़ाकर 
सूफी सन्‍्त कहा जा रहा है। और उन्होंने शान्ति, सम्यता, सदाचार, 
एकता, समता आदि का प्रचार किया, ऐसा झूठा प्रचार किया जा रहा है। 
इस हल्ले-गुल्ले में उनका वास्तविक चरित्र पढ़ने की किसी को सुधबुध न 
रहे या विरोध करने को किसी की हिम्मत ही न हो, यह उस प्रचार का 
मुख्य उद्देश्य है। ईसाई तथा इस्लामी परम्परा में सन्त उन्हें कंहा गया है 
जिन्होंने अत्यन्त ऋरता से जबरन्‌ हिन्दुओं को मुसलमान बताया । उनके 
जनानखाने में कई स्त्रियां भी होती थीं। उन्हें कई प्रकार के व्यसन थे | 
उनका व्यवहार भी बड़ा घृणात्मक हुआ करता । गांधी-नेहरू युग में तथा- 
कथित सूफी सन्‍्तों के हीन 'तथा नीच कृत्यों को दबाकर उनके सब्त- 
महात्मा होने का जो ढोल पीटा गया है वह इतिहास का एक बड़ा अन्याय 
और अस्घेर है। उनके चरित्र का पूर्णतया तथा निष्पक्षता से निडर.होकर 
थ्रदि अध्ययन किया जाए तो शायद सूफी-सन्त कहलाने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति रंगीला, क्र, दुरात्मा साबित होगा । अजमेर के मेयो कालिज के 
प्रमुख के नेतृत्व में लगभग १०-१५ वर्ष पूवं एक समिति गठित की गई थी। 
उसे राजस्थान सरकार ने तथा अजमेर की मुइनुद्दीन चिइती दरगाह के 
ट्रस्ट (वक्‍्फ) ने लाखों रुपये का अनुदान दिया था। मुइनुद्दीन चिह्ती के 
बड़प्पन का प्रचार करना इस समिति का उद्देश्य बताया गया था । 

मैंने मेपो कालिज के प्रमुख को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि वे एक 
सत्यप्रिय इतिहासकार की भूमिका से मुइनुद्दीन चिश्ती का वास्तव चरित्र 
लिखें तथा मुइनुद्दीन की कब्न एक प्राचीन ऐतिहासिक शिवमन्दिर में ही 
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बनी है या नहीं इसका शोध करें । उस परिसर के विविध द्वार अलाउद्दीन 
था शाहजहाँ द्वारा बनवाए गए हैं यावे प्राचीन शिवमन्दिर परिसर के 
हिन्दू द्वार हैं इसका भी शोध करें। सरकारी अनुदान के अन्तगंत उन्हें किसी 
प्रकार सत्य को भूलकर या सत्य को दबाकर मुइनुहीन चिश्ती की खुशा- 
मद करने का ही कार्य कहा गया है ऐसे भ्रम में वे इस काये को न करें । 
बेचारे प्रिसिपल (कॉलेज प्रमुख) ने मेरे पत्र का कोई उत्तर ही नहीं 
दिया। किन्तु इससे दो बातें स्पष्ट हुईं। एक तो यह कि स्वतन्त्र भारत 
में पाकिस्तान आदि को अलग करने पर भी इस्लाम की तुष्टि करने वाला 
झूठा इतिहास लिखते रहना ही कांग्रेस पक्षीय सरकार ने 'सत्पभेव जयते'" 
की आड़ में अपना कत्तंव्य समझ रखा है। दूसरा यह कि कॉलेज प्रमुख 
आदि सरकारी छाप विद्वान भी अपने आपको सत्य की बजाय असत्य का 
ग्रुलाम समझे बैठे हैं । सत्य का पुरस्कार करने की उनमें हिम्मत ही नहीं है । 


दरिद्रता से लुप्त दस्तावेज 


भारत पर लगातार एक सहद्न वर्ष से अधिक मुसलमानों के तथा 
यूरोप के गोरे लोगों के जो आक्रमण हुए उनमें कई बार घनिक भारतीयों 
के घर, किले, बाड़े ,मठ, मन्दिर आदि उजड़ते रहे । बेघर और, दरिद्र बने 
वे लोग या तो अपने दस्तावेज साथ ले जा नसकेया ले भी गए हों तो 
दरिद्रता के कारण एक-दो पीढ़ियों में वे निकम्मे पड़े दस्तावेज नष्ट हो गए । 


खानंगी दस्तावेज 


भारत में सोमनाथ, उज्जयिनी, वाराणसी, प्रयाग, गया, मथुरा, 
वृन्दावन, हरिद्वार, नालंदा, कांचीपु रम्‌, मदुरई, बीजापुर आदि कई नगरों 
में अपार दस्तावेज थे। समय-समय पर इस्लामी आक्रमण, लूटपाट, 
मुसलमानों द्वारा लगाई आग आदि से वे नष्ट होते गए । 


पड़ौसी देशों में भारत के दस्तावेज 


भारत के भ्रन्धों आदि की प्रतिलिपियाँ तिब्बत, चीन, कोरिया, 
काम्बोज, स्याम, ब्रह्मदेश, मलयेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोनियों आदि 
कर देशों में विपुल मात्रा में विद्यमान थीं। इस्लामी आक्रमण के कारण 


कर 


भारत से सम्बन्ध टूट जाने पर वह प्राचीन भारतीय साहित्य उन देशों 
से लुप्त या नष्ट होता गया । यत्न करने पर अभी भी उस साहित्य का 
तथा सोमनाथ के पथित्र शिवलिंग आदि लूटी वस्तुओं तथा सम्पत्ति का 
पता लगाया जा सकता है। विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों को वह 
कार्य सौंपना चाहिए । किन्तु जब तक भारत में इस्लाम समर्थक कंग्रेस 
पक्ष का शासन है तब तक इस प्रकार की देशहितकारी कृतियों की अपेक्षा 
करना निरथेक है। 


'ग्ाच्ीन इतिहास ग्रन्थ 

भारत के शत्रुओं द्वारा ग्रन्थ सामग्री, इतिहास तथा दस्तावेजों का 
अपार नाश होने पर भी कल्हण लिखित राजतरंगिणी, बाणभट्ट लिखित 
हु्षचरित, चन्द्रवरदाई लिखित पृथ्वीराज रासों, चाणक्य लिखित अथे- 
शास्त्र आदि कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रल्थ आज भी उपलब्ध हैं । 


प्राजीन शास्त्रीय साहित्य 


शत्र द्वारा अपार नाश किए जाने पर भी आयुर्वेद, स्थापत्य, विद्या, 
संगीत, पशुपालन, गणित, यन्त्रविद्या, घातुसाधन आदि विविध ओद्योगिक 
शाखाओं का साहित्य तथा बैद, उपनिषद, पुराण, मदवद्‌्गीता आदि अपार 
प्राचीन संस्कृत वैदिक साहित्य अभी मी उपलब्ध है। किन्तु इस सारे 
साहित्य की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है। उदाहरणार्थ आयुवेद मृत्युपथ पर 
पर है। जिस वेदिक स्थापत्यशास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व के विशाल 
महल, बाड़े, किले, पुल, मीतार, सरोवर आदि बनाएं गए उसके लगभग 
५०० संस्कृत ग्रन्थ आज विद्यमान होते हुए भी वर्तमान भारत में वह विद्या 
सिखलाने वाला एक भी विद्यालय नहीं है, यह कितनी लज्जा की बात है। 
वर्तमान कॉँग्रेसी शासन की देशद्रोहिता तथा वैदिक संस्कृति की उपेक्षा का 
इससे अधिक घृणित और क्या उदाहरण हो सकता है । 





निराधार कल्पनाएं 


| इतिहास अधिकतर मुसलमान तथा यूरोप के गोरे ईसाइयों 

ने ऊटपटांग निजी विचारघारा के अनुसा रलिखा होने से कबाड़ी की गठरी 
की तरह वह अनेक असंगत, असम्बद्ध, नए-पुराने, छोटे-मोटे सिद्धान्तों का 
जमघट बना हुआ है। 


मसलसान तथा ईसाइयों को अयोग्यता 

सामान्तया मुसलमान तथा ईसाइयों में इतिहासकार कहलाने योग्य 
लक्षण या गुण नहीं होते हैं। क्योंकि वे ईसा या मुहम्मद से जुड़े होते हैं। 
मुहम्मद या ईसा जैसा व्यक्ति कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं, ऐसी 
उनकी घारणा होती है । कुरान जसा ज्ञान अन्यत्र हो ही नहीं सकता भत: 
अन्य सारा साहित्य जलाने योग्य है, इस मन्तव्य से प्रभावित मुसलमान 
हमलावर जहाँ भी गए वहाँ वे प्रत्येक ग्रन्चालय को आग ही लगाते गए; 
इस्लाम के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु था विषय का इतिहास 
लिखता निरथर्थक है ऐसा मुसलमान मानते हैं। पार्किस्तान (कराची) से 
प्रकाशित एश८809॥ 800009] उणाएाओं के अंके देखें। उनमें इस्लाम 
के अतिरिक्त क्वचित्‌ ही कुछ होता है। इस्लाम के १३६५ वेंषे और 
पाकिस्तान निर्मिती के ४० वर्ष इन पर ही उनका ध्यान केन्द्रित रहता है + 
उनके लिए वही ऐतिहासिक काल की परिसीमा है। 

मुसलमानों तथा ईसाइयों का दूसरा अवगुण यह है कि उनके पंथ 
बेंदिक सभ्यता से तीत्न शत्रुता बरतते रहे है। ऐसे लोग केदापि निष्पक्ष 
अध्ययन, सशॉधन या लेखन नहीं कर पाएंगे । 
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इतिहासकार की भूमिका के लिए मुसलमान तथा ईसाई पन्‍थी लोगों 


का तीसरा अवगुण यह है कि उनकी परम्परा केवल १४०० या १६०० वर्षों 
की होने से उन्हें मुहम्मद या ईसा से पूर्व का लाखों वर्ष का इतिहास सर्वथा 
अज्ञात है। किसी घरका एक चार वर्षीय.बालक जैसे अपने दादा-परदादाओं 
का इतिहास कहने में असमर्थ होगा उसी प्रकार केवल १४०० या १६०० 
वर्षों की परम्परा वाले ईसाई या इस्लामी लोगों का प्राचीन इतिहास के 
विषय में अज्ञानी तथा अनभिज्ञ होना स्वाभाविक है। 


अज्ञान तथा अयोग्यता के परिणाप्त 


वैदिक सभ्यता के पास जिस प्रकार सृष्टि निर्माण के दिन से कृत-त्रेता-- 


द्वापर तथा कलियुग का सुसूत्र अखण्डित इतिहास है उस प्रकार का इतिहास 
न होने से यूरोप के विद्वान जीवोत्पत्ति के डाविन जसे जीवशास्त्री के अनु- 


मान को इतिहास से जोड़ देते हैं। तत्पूर्व भौतिक सृष्टि का निर्माण कंसे 


हुआ ? इस प्रदइन के उत्तर के लिए वे आधुनिक पाइचात्य भोतिक-शास्त्रियों 
का अनुमान जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि आकाश में करोड़ों वर्ष पूर्व एक 


विद्याल अग्निगोल गुब्बारे जैसा उड़ रहा था। उसमें यकायक विस्फोट 


हुआ । उस धमाके से जो धज्जियाँ उड़ीं वे विविध ग्रह, तारका इत्यादि बन 


गए। 
इस तरह के अनुमान कभी इतिहास नहीं कहलाते । शिवाजी, राणा 


प्रताप, नेपोलियन आदि जैसे व्यक्तियों की जीवनी के सम्बन्ध में सुना- 


सुनाया या लिखित ब्यौरा न हो तो क्या कल्पना दौड़ाकर उनका इतिहास 
लिखा जा सकता है ? 

यदि किसी सूतिकागृ्‌ह में, किसी बालक का जन्म हुआ तो उसके 
घराने का इतिहास क्या डाबिन जैसा कोई जीवशास्त्री उस परिसर के 
कीड-मकोडे जाँचकर लिख सकेगा ? या कोई भौतिक शास्त्री उस परिसर 
की मिट्टी तथा चट्ठानें जाँचकर उस बालक के धर-बार का इतिहास लिख 
सकेगा ? 


किसी विद्यालय में यदि इतिहास का अध्यापक अनुपस्थित हो तो क्या 
डाविन जैसा कोई जीवश्ञास्त्री या कोई भौतिक शास्त्री छात्रों की उस 


लिन; हं कं हां 
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दिन इतिहास का पाठ पढ़ा सकेगा । 

यूरोप के गोरे ईसाइयों को डाबिन या भौतिकशास्त्रियों के अनुमान 
जोड़कर जैसे-तेसे उनके इतिहास की त्रुटि इसलिए पुरी करती पड़ती है 
कि उनकी अपनी इतिहास परम्परा सन ३१२ के लगभग ईसाई पन्‍्थ के 
प्रसार से ही आरम्भ होती है। इससे पूर्व क्या था यह उनकी परम्परा में 
उल्लिखित न होने से वे बेचारे किसी तरह से उस न्यून को पूरा करने का 
यत्न करते रहे हैं । 

फिर भी इससे कहाँ काम चलता है। डाबिन के अनुसार छोटे जीबों 
का रूपाम्तर बड़े जीवों में होते-होते बन्दर से मानव का निर्माण हुआ । 
'इस वनमानव ने किसी प्रक/र सामाजिक तथा राजनयिक व्यवस्था बनाकर 
सीरिया, असीरिया आदि राष्ट्र जार या पाँच सहश्ल वर्ष पर्व बना लिए। 
यह है भाघुनिक इतिहास का ढाँचा जो विविध पाश्चात्य विद्वानों के कपोल- 
कल्पित अनुमानों के टुकड़े-टुकड़े जोड़कर किसी प्रकार संवारा गया है। 


डेदिक परम्परा में कहा इतिहास 

बेदिक परम्परा में तो सुष्टिनिर्माण से पूर्व सबंत्र घना अंधेरा तथा 
स्तब्धता और नि३चलता थी, ऐसा कहा है । यकायक वायु बहने लगी । तब 
शेषशायी भगवान विष्णु प्रकट हुए । उनके नाभिकमल से ब्रह्मा तथा उनकी 
भार्या सरस्वतती अवतरित हुए। उनसे मनु का जन्म हुआ । कई प्रजापति 
तथा मातुकाएँ तिर्माण हुईं। उनसे मानवों की जो पहली पीढ़ी निर्माण 
हुई वे कृतयुग के देवतुल्य मानव थे। अत: उनमें आयुर्वेद के प्रणेता 
धन्वस्तरी, यन्त्र शास्त्र, स्थापत्य विद्या आदि के जानकार विश्वकर्मा, संगीत 
आदि कला में प्रवीण गन्धव थे । 

इस प्रकार वैदिक परम्परा के अनुसार देवसमान ज्ञानी अबस्था से 
मातव का निर्माण होकर त्रेता, द्वापर तथा कलि आदि युगों में मानव का 
अध:पतन ही होता रहा है। सृष्टि के क्रम को देखते हुए यह ठीक भी लगता 
है । क्योंकि यन्त्रणा नई हो तब वहू अच्छी चलती है। किन्तु समय के साथ- 
साथ उस वस्तु में, यन्त्र में या मानव में गिरावट आने लथती है। 





२४४. 


'कृतयुग' नाम को साथकता 


ऊपर कहे इतिहास से आरम्भ के युग का नाम “कृत अथंपूर्ण सिद्ध 
होता है। क्प्रोंकि आरम्भ में स्वयं भगवान ने पृथ्वी, ग्रह, तारका, सूर्य, 
चन्द्र तथा जीवसष्टि का आरम्भ किया | तत्पश्चातु जीवनचक्र चल पड़ा। 
व्यावहारिक दष्टि से वह ठीक भी लगता है। क्योंकि किसी को कुक्कुट- 
पालन का व्यावसाय करना हो तो उसे कुक्कुट, मुरगियाँ, अण्ड आदि मूलत 
कहीं-न-कहीं से लाने ही पड़ते हैं, तभी उनका प्रजनन आगे आरम्भ होता 
है। इसी प्रकार भगवान ने प्रजापति, मातुकाएँ, बालक आदि सारे जीवों 
की प्रथम पीढ़ी स्वयं निर्माण कर इस जीवनचक्र की चलाया। 


बेद क्‍यों और कैसे दिये ? 


देवतुल्य प्रथम पीढ़ी निर्माण करते ही इस मत्येलोीक में जीवन बसर 
करने के लिए आवश्यक ऐसी सारी शाखाओं का सम्पूर्ण ज्ञान ग्रन्थ भी 
ईद्वर ने उस प्रथम पीढ़ी को रटाया तथा लिखवा भी दिया । यह भी सब 
प्रकार से उचित था। जैसे कोई पिता निजी सन्तान को भावी प्रवास की 
पूरी तयारी हैतु कुछ बातें रटवा देता है और लिखित रूप में भी उपलब्ध 
कराता है। 

मानवीय व्यवहार का दूसरा भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। 
जब कोई व्यक्ति बाजार से मोटर, फ्रिज, टी० वी० या रेडियो जैसा यन्त्र 
खरीदने जाता है तो उसे उस यन्त्र के साथ उस बस्तु की यन्त्रणा की पुस्तक 
भी अवश्य मिलती है। ग्राहक उसे लेकर कहीं रख छोड़ता है क्योंकि वह 
यन्त्र-तन्त्र उसे कतई समझ नहीं आता । केवल उस यन्त्र के उपयोग की 
ही उसे आवश्यकता होती है। पुस्तक में लिखी तान्त्रिक बातें वह समझ 
नहीं पाता ! वेदों की बाबत वही समस्या है। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की 
अपार-असीम यन्त्रणा का सर्वागीण ज्ञान सीमित छब्दों के सांकेतिक संक्षेप 
में जिस भण्डार में ग्रन्थित है उस समस्त ग्रन्थ सम्पदा का नाम है--वेद । 
उसमें धनुर्वेद यानि प्रक्षेपास्त्रों की विद्या भी अन्तर्भूत थी। उस मूल ज्ञान- 
भण्डार के कई भाग लुप्त भी हो गए हैं। जैसे ग्रन्थालयों में रखी कई 
पुस्तकें विविध कारणों से लुप्त या नष्ट ही जाती हैं । 
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प्रथम मानवीय पीढ़ी के साथ ही वेद दिए जाने से उनमें किसी प्रकार 
की ऐतिहासिक या भौगोलिक सामग्री नहीं है। वेदों में केवल सर्वशाखाओं 
का उच्चतम शास्त्रीय ज्ञान तथा मानव जीवन के नीति-नियम अन्तमृत हैं। 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की सकल विद्याशाखाओं का मिलाजुला उच्चतम 
शास्त्रीय ज्ञान का भण्डार होने से वेद किसी को समझ नहीं आते । इक्के- 
दुकके शब्दों या ऋचाओं का जो अर्थ लगाया जाता है बह केवल एक ऊपरी 
अथ॑ है । 
वेदों की अद्भतता का प्रमाण 


विश्व में अनादिकाल से बेदों को बड़े भक्तिभाव तथा कत्तेंव्यबुद्धि से 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी मुखोद्गत रखने की परम्परा लाखों पण्डित घराने चलाते 
आए हैं। क्या यह एक देवी चमत्कार नहीं है? उन्हें किसी भी प्रकार का 
प्रलोभन नहीं था। न ही किसी तानाशाह के दबाव से वे उस कत्तंव्य को 
निभाते थे। उस जीवन में उन्हें निध॑न रहना पड़ता था । वे किसी प्रकार 
का व्यसन भी नहीं करते थे। उन ऋचाओं का अथ भी वे भली प्रकार नहीं 
जानते थे । तथापि वेद मुखोद्गत रखने का अपना कर्त्तव्य वे बड़ी प्रसन्‍वता, 
श्रद्धा, विनयज्यीलता तथा सुशीलता से परम्परागत निभाते रहते थे । वेदों में 
यदि कोई देवी शक्ति या प्रेरणास्रोत नहीं होता तो वेदपाठियों की परम्परा 
निर्माण ही नहीं होती और न ही लाखों वर्ष इस प्रकार बिना हिंचकिचाहट 
अखण्ड चलाई जाती । 


बिना समझे मुखोदृगत रखने का लाभ ? 


अनेक विद्याओं के परमोच्च ज्ञान का सम्मिश्रण, ऐसा वेदों का स्वरूप 
होने के कारण, यदि वेद किसी की समझ में आना अश्वक्‍य हो तो उन्हें 
मुखोद्गत रखने से क्या लाभ ? ऐसा प्रइन उठाया जा सकता है । 

इसका विवरण समझने हेतु हम एक व्यवहारी उदाहरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। समझ लीजिए कि किसी अज्ञात स्थान पर रखे गुप्त धन के भण्डार 
की विलष्ट सांकेतिक चिह्तनों की. कुंजी किसी के हाथ लग गई तो वह क्‍या 
उसे निकम्मी समझकर फेंक देगा ? व ह तो रोज बारीकी से उसका 
निरीक्षण, अध्ययन कर उन चिह्नों में अंकित सूचनाओं का हल निकालना 
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चाहेगा। इसी प्रकार वेदों का ज्ञान भण्डार चाहे किसी की समझ में आए 
या न आए, उसे मुखोदगत कर सुरक्षित रखता ही अपने आपमें एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण कार्य उर्फ कत्तंव्य है। 


क्या वेद प्रदान समय लेखन शेली अज्ञात थी ? 


वेद मुखोदूगत करने की परम्परा के कारण कई विद्वानों ने ऐसा 
'निष्कष प्रकट किया है कि उस समय लेखन कला अवगत नहीं थी । जिस 
सर्वंशक्तिमान' परमात्मा ने मानव की प्रथम पीढ़ी को वेद का ज्ञान-भण्डार 
उपलब्ध कराया क्या वह लिपि जैसी सामान्य बात भी मानव को सिखा 
'नहीं पाया ? नाटक जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें विविध 
पात्र अपने-अपने सम्मभाषण मुखोद्गत करके बोलते हैं । इससे क्या यह कहना 
- ठीक होगा कि नाटक बिना लिखे ही नाटककार ने विविध पात्रों को उनके 
अपने भाषण रटा दिए थे | कोई भी साहित्य तभी मुंखोदगत होगा जब वह 
प्रथम लिखित तयार हो । 
श्ेषशायी विष्णु के चित्र में ब्रह्माजी हाथ में बेद' की पोथी लिए 
दिखाए जाते हैं। क्या इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि मुखोद्गत कराने 
से पूर्व वेद लिखित रूप में ही उपलब्ध कराए गए । 
वेदों की ऋचाओं की संख्या, शब्दों की संख्या आदि का पक्‍का हिसाब 
अनादिकाल से रखा गया है। ऐसा हिसाब लगाना तभी शक्य हो सकता है 
जब ऋचाएँ लिखकर उनका निरीक्षण किया जाए । 


बेदों से ज्ञान पाने की तीन शर्तें 


वेद तो अनेक उच्चतम्‌ विद्याओं का मिला-जुला भण्डार होने के कारण 
वेदों से किसी एक विद्या के उच्चतम तिद्धान्त था तत्व अलग कर उन्हें 
गृहण करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है । 

(१) वेदों से किसी विशिष्ट शाखा का उच्चतम ज्ञान पाते के लिए 
संस्कृत भाषा में प्रवीणता आवश्यक है क्‍योंकि वेद संस्कृत माष। में लिखे 
गए हैं । 

(२) कबेदों से ज्ञान ग्रहण करने का इच्छुक व्यक्ति भौतिकशास्त्र, 
गणित, रसायनशास्त्र आदि किसी एक विद्याशाखा में उच्चशिक्षा प्राप्त 


| है 


क्रिया होना चाहिए तभी उसे उस शाखा के कुछ अगले सिद्धात्तों का ज्ञान 
बेदं से प्राप्त हो सकता है। 

(३) तीसरी शर्ते यह है क्रि एकाध वेदमन्त्र के ऊपर चिन्तन मनन 
करते-करते जिसकी समाधि लग जाती है वही वेदों से कुछ उच्च ज्ञान 
संकेत पा सकता है। 

ऊपर जो तीन शर्तें हमने कहीं हैं उनका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। 
दो पीढ़ी पूर्व पुरी में भारती कष्णतीर्थ शंकराचार्य थे। बे संस्कृत के 
विद्वान थे तथा गणित में भी प्रवीण थे। सर्वेंसंग परित्याग किए हुए 
संन्यासी होने के कारण बेद ऋचाओं के मनन-विस्तन में उनकी समाधि 
भी लग जाती थी। अत: उन्हें वेद ऋचाओं में गणित के जटिल प्रश्न छडाने 
के कई नियम ज्ञात हुए, जो उन्होंने वैदिक गणित (४८०० ७४॥७घ१४05 ) 
ग्रन्थ प्रकाशित कर प्रस्तुत किए हैं । | 


वदिक काल 

वर्तमान समय में कई विद्वान निजी भाषणों में ४७०० 'परा०5 यानि 
वेद उत्पत्ति काल का उल्लेख करते रहते हैं। यद्यपि वे उस काल का 
मिश्चित निदश नहीं करते लेकिन उनका प्रन्तव्य होता है कि लगभग 
१२० - 3.0.. (यानि ईसवी सन्‌ पूर्व १२०० वर्ष) के आसपास वेदों की 
रचना हुई | ईसापूर्व १२०० वर्ष उन्होंने कस्ते या क्यों मान लिया ? क्योंकि 
अंग्रेजों के शासन में ॥४७७४0०|८/ साहब ने वेदों को ईसापूर्व १२०० बर्ष 
में निम्िित बताया। मैक्समूलर ने जब वह मत प्रकट किया तब अंग्रेज 
भारत के शासक बन च॒के थे । अत: अंग्रेज अधिकारियों का प्रत्येक निष्कर्ष 
शिरोघायं माना गया मेवसमूलर यद्यपि जमंद्र था, वह आंग्ल शासन का 
कमंचारी था । वेदों को ईसापूर्वं १२०० वर्ष का मानना हमें सम्मत नहीं । 
वेदकाल याति सृष्टि उत्पत्ति काल यही हमारी धारणा है क्योंकि सष्टि- 
निर्माण अथवा प्रथम मानवीय पीढ़ी के निर्माण के समय ही वेदों का ज्ञान 
भण्डार मानवों को दिया जाना अनिवायें था। वेदों के मार्गदर्शन के बिना 
मानवीय जीवन दिशाहीन तथा ष्येयहीन हो जाता । 
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वेदप्रदान का चमत्कार कंसे हो सकता है ? 


बेद जैसा अपूर्व ज्ञान भण्डार मानव की प्रथम पीढ़ी को दिया जाना एक 
अद्भुत चमत्कार है। ऐसा चमत्कार होना अशक्य है। भत: वेद गड़रियों 
के ही उत्स्फतं काव्य होने चाहिएँ ऐसा तर्क सामान्य विद्वान प्रस्तुत करते 
रहे हैं। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आकाश में चमकने वाली असंख्य 
तारिकाएँ, अनगिनत सूक्ष्म तथा स्थल प्राणियों का जीवन-मृत्यु का अखण्डः 
चक्र आदि कई चमत्कार जब हम प्रतिदिन-प्रतिक्षण होते देख रहे हैं तो 
उनमें वेद जैसे ईश्वरीय ज्ञान-भण्डार की मानव की प्रथम पीढ़ी को प्राप्ति 
भी और एक चमत्कार असम्भव क्‍यों माना जाए । मानव तथा अन्य प्राणी 
कहाँ से निर्माण होते रहते हैं और कहाँ लुप्त होते रहते हैं इस समस्या का 
हल मानव जब नहीं कर पा रहा है तो परमात्मा ने वेद क्षिस प्रकार दिए. 
इमका उत्तर न पाना भी कोई आइचयथे की बात नहीं । 





क्या प्राचीन वर्ष दस महीनों का ही था ? 


प्रचीनकाल में पाश्चात्य देशों में भो भारत की तरह चेंत्र शुबल 
प्रतिपदा ही नववर्ष दिन माना जाता था । वह मार्च मास में पड़ता है अतः 
मा प्रथम मास माना गया। इंग्लैण्ड में तो सन्‌ १७५२ तक मार्च २२ ही 
नववर्ष दिन माना जाता था। इसी कारण सप्ताम्बर, अध्टाम्बर, ववाम्बर; 
दशाम्बर ($6छ८टा, 000%6७ बि०ए९छ०6०, 060८ण0९ ३ ) , यह 
नाग ७र्वे, ८वें, €वें, १०वें महीनों के द्योतक हैं । तत्पश्चात्‌ मार्गशींर्ष तथा 
पौप ११वें और १२वें मास गितकर मार्च प्रथम मास माना जाता था। 

उस विस्मृत क्रम की न समझने वाले कुछ विद्वान कहते रहे हैं कि 
प्राचीनकाल में मार्च से दिसम्बर तक दस महीनों का ही वर्ष होता था । 
उनका वह मन्तव्य इस कारण गयत हैं कि यदि दस महीनों का ही वर्ष माना 
जाता तो हर मास ३६॥ दित का होता । 

मार्च मास का नाम मरीचि (सूर्य) से पड़ा है। आंग्ल सेनिकी परि- 
भाषा में सैनिकों को 'चल पड़ो ऐसी आज्ञा देली हो तो कहते हैं | ५२८५न। 
प्राचीन वर्ष जिस मास से चल पड़ता था उसे मरीचि उर्फ 0७५२८ 
कहते-कहते उस शब्द का अर्थ प्रवास पर 'चल पड़ना हो गया । 
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सप्तम-अष्टम-नवस-द्म ऐसे नाम होते हुए भी विद्यमान यूरोपीय 
मास गणना में वे मास €वें, १०व, ११वें तथा १२वें क्‍यों गिने जाते हैं ? 
यह समस्या ही अधिकतर विद्वानों को अज्ञात रहती है। उत्तर यह है कि 
भाचे से फरवरी तक, जब वर्ष के १२ मास गिने जाते थे तब सप्तम, अष्टम, 
नवम, दशम, यह क्रम ठीक बैठता था । उस क्रम को तोड़कर जब जनवरी 
से वर्ष गणना आरम्भ कर माच तीसरा महीना कहल।ने लगा तब ७वें, दें 
€वें, १०वें नाम वाले मास (वें, १०वें, ११वें तथा १२वें बनकर रह गए । 


प्रोप को भारतीय विद्या क्या अरबों ने सिखलाई ? 


पाइचात्य विद्वानों में यह धारणा प्रचलित है कि भारत की विद्याएँ 
उन्हें अरबों ने सिखाईं । अल्‌ू-कोहल (५]८0॥0/) , जल्केमि (&]-८॥७॥॥५ ), 
अल-जैब्ा (४2०079), अस्‌ दमा (8$8778) आदि छाब्दों पर उनका 
वह निष्कर्ष आधारित है। वह धारणा दो अन्य गलत कल्पनाओं पर 
भाप्रारित है । 

एक गलत कल्पना यह रही है कि भूले-भटके अरबी व्यापारी, चोर, 
डाक, उचक्के आदि भारत को आते-जाते विद्याएँ सीख लेते और वापस 
लोटने पर अन्य अरबों को उन विद्याओं में प्रवीण करते। तत्पदचात वे 
अरब यूरोप के विविध देशों में जाकर उन्हें भारतीय विद्याएँ सिखाते । 

वह धारणा सर्वथा निराधार है। किसी व्यापारी को कोई विद्या 
सीखने की इच्छा भी नहीं होती, क्षमता भी नहीं होती और समग्र भी नहीं 
होती । विद्या कोई ऐसी कला नहीं होती जो चलते-फिरते व्यापार करते-करते 
सीखी जा सकती हो । उन दिनों सागरीय प्रवास में कई महीने बीत जाते । 
प्रवास में सुविधाएँ कम होतीं और सुरक्षा का अभाव होता था। ऐसी 
अवस्था में थोड़ा बहुत जो सीखा हो उसे भी ब्यक्ति भूलजाता था। स्वदेश 
लोट जाने के पद्चात्‌ व्यापारी व्यापार करेगा या लोगों को सिखाता 
फिरेगा ? दूसरों को पढ़ाने की क्षमता शिक्षक में तभी आ सकती है जब 
वह स्वयं ज्ञानी बन जाए । अत: अरब व्यापारियों ने स्वयं भारतीय विद्याएँ 
गृहण कीं और यूरोप के लोगों को पढ़ाई, यह सार्बमान्य धारणा पूर्णतया 
निराधार है। 
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दूसरी अव्यक्त तथा धंघली धारणा यह है कि वे अरब जिन्होंने 
भारतीय विद्याएँ स्वयं सीखकर यूरोप को पढ़ाईं वे मुसलमान थे। वह 
कल्पना भी सर्वेथा निर्मूल है। सातवीं शताब्दी में जब अरबों को जुल्म- 
जबरदस्ती से मुसलमान बनाया गया तब से अरब लोगों की सम्यता, 
विद्याएँ आदि नष्ट होती गईं। अरब लोग निरक्षर, क्र, लुटेरे बन गए। 
विविध देशों पर डाका डालना, उन्हें लूडना, जलाना और वहाँ के लोगों 
को कठोर व्यवहार से मुसलमान बनने पर बाध्य करना, यही उनका एक- 
मात्र धन्धा रह गया । केवल कुरान पढ़ना ही विद्वत्ता का लक्षण बन गया। 

अत: जो भी भारतीय विद्याएँ यूरोप के लोगों ने अरबों से सीखीं वे 
७वीं शताब्दी से पूर्व सीखीं । तब तक अरब लोग हिन्दू होते थे। अरब यह 
केवल एक प्रादेशिक जाति थी। उस समय थे वेदशास्त्र पारंगत होते थे। 
अरब प्रदेशों में सवंत्र भारतीय विद्याएँ ही पढ़।ई जाती थीं। अरबों के 
?9९४॥6 प्रदेश का नाम पुलस्तिन्‌ ऋषि से पड़ा है। 

सारे अरब प्रदेश में सातवीं शताब्दी से पूर्व भारतीय विद्यालय होते थे । 
'अलेक्जें डया, काहिरा, मक्का, मदीना, दमस्कस, बगदाद आदि नगरों में 
जो वेद विद्यालय होते थे वे समीप होने के कारण उनमें यूरोप के लोग 
भरती होकर भारतीय विद्याएं स्नीखते थे । 


शन्‍्य का आकड़ा भारत से सीखा 


बतंमान विद्वानों में जो अनेक टूटी-फूटी, कच्ची-पकक्‍की धारणाएँ 
प्रचलित हैं उनमें एक यह भी है कि विश्व के लोग १ से £ तक के आँकड़े 
तो जानते थे किन्तु उन पर शुन्य (०) लगाकर उनका मूल्य बढ़ाने की 
विधि भारत ने उन्हें सिखाई। वह धारणा गलत है। क्‍या वे विद्वान कह 
सकेंगे, कि आठ सो, एक हजार या दो हजार वर्ष पृव॑ फलाने भारतीय विद्वान्‌ 
ने किसी विदेशी विद्वान्‌ को प्रथम बार शुन्य का उपयोग सिखाया ? वंसा 
कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों में ऐसी कई निराधार धारणाएँ दढ़मूल हो 
गई हैं। किन्तु बारीकी से उनकी जाँच करने पर वे "केवल अफवाहें सिद्ध 
होती हैं । 


इस ग्रम्थ में सर्वांगीण प्रमाणों द्वारा हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि 


ड् धर 


आरम्भ से सारे विश्व में वैदिक सभ्यता ही थी । व॑दिक परम्परा में बेदों के 
छब्दों की संख्धा का हिसाब रखा जाता है। वह संख्या लाखों की होने से 
उसमें कई शून्यों का अन्तर्भाव होता है। वही बेद-पठन की प्रथा विश्व के 
दूसरे देशों में भी थी। अतः शून्य का प्रयोग सारे लोग करते थे। किन्तु 
महाभा रतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब गुरुकुल शिक्षा यकायक कई प्रदेशों में 
बन्द हो गई तब वहाँ के लोग सारी गिनती भूलकर केवल १ से ६ तक के 
आँकड़ ही लिखते रहे ! कुछ समय पश्चात्‌ उनके विद्यालय जब फिर खुल 
गए तब वे शन्यसहित सारे आऑँकड़े पुतः लिखने लगे । 


आर्थों का आगमन 


आये नाम की कोई विशिष्ट जाति थी। वे ऊंचे कद के गोरे लोग थे । 
बे यूरोप तथा भारत में जाकर बस गए। ऐसी एक अफवाह इतिहास में 
पाइचात्य विद्वानों ने रूढठ कर रखी है । यद्यपि वह निराधार है। इसे विद्वानों 
द्वारा उखाड़ फेंकना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। क्योंकि उनकी सारी 
सिखलाई ही उस कपोलकल्पित सिद्धान्त पर आधारित है। जब आयें लोग 
भारत में आए तब फलानी बात हुई --इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। 
यदि उन्हें पुछा जाए कि आर्य लोग भारत में कब आए, कहाँ से आए, क्‍यों 
आए, कंसे आए ? तो बे कुछ भी बता नहीं पाते । 

स्कूल, कॉलेज की कई परीक्षाओं में प्रघन पुछा जाता है कि आय॑ लोग 
कौन थे ? इसकी चर्चा करो। इस पर हास्यास्पद उत्तर यह लिखा जाता है 
कि “आर्य नाम के कोई अज्ञात लोग थे, वे किसी अज्ञात स्थान पर रहा 
करते थे, उनकी भाषा कौन-सी थी हम नहीं जानते, वे कौन-सी लिपि 
लिखते थे इसका भी पता नहीं । वे उस अज्ञात स्थान से किसी समय चल 
दिए । उनके प्रस्थान का कारण हम नहीं जानते । उनकी एक टोली यूरोप 
की ओर गईं, दूसरी भारत की ओर आईं। ज्ञायद आर्यों का निष्क्रमण दो 
बार हुआ ) कितने हजार बर्ष पूर्व वह घटना हुई हम नहीं जानते । ” इस 
प्रकार आर्यों के सम्बन्ध में यह पता नहीं, वंह पता नहीं, फिर भी आयें 
नाम के कोई लोग अवदय थे ऐसा दावा किया जाता है। आर्यो की बाबत 
इस प्रकार का सर्वबथा अनिश्चित बिवरण देकर ही सारे विद्वान बड़ी-बड़ी 
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शैक्षणिक पदवियाँ पाकर अनेक अधिका रिक पदों पर बंठे हुए हैं । 

उन्हें हम कहना चाहेंगे कि आर्य किसी कुल या जाति का नाम नहीं 
है। आर्य संस्कृत भाषा का दाब्द है। री धातु है जिसका अर्थ है किसी वस्तु 
को बढ़ाना, वृद्धितत करना, संगोपन करना, पुष्ट करना, समद्ध करना 
आदि | इसके पीछे “आ' लगाने से आये शब्द बनता है | परोपकार, त्याग, 
सेवा|भाव, स्व चछता आदि जो अच्छी भावनाएँ मानव के मन में निवास 
करती हैं उन्हें बढ़ाकर आत्मा का महात्मा और महात्मा का परमात्मा 
बनाना-इस विचारधारा को आयं-प्रणाली कहा जाता है। किसी जाति या 
कुल के व्यक्ति उसे अपना सकते हैं। अतः हब्शी; अरब, मुगल आदि किसी 
भी वंश, वर्ण, कुज या जाति के लोग आर्य प्रणाली अथवा विचारधारा को 
'अपना सकते हैं । इतना ही नहीं, अपितु “क्ृण्बन्तो विश्वंआर्यम' इस आदेश 
में सारे मानवों को वैदिक नियमासुसार आचरण कर आर्थ बनने को कहा 
गया है। तदनुसार गो पूजा, दान, घर्म, सेवाभाव, कर्त्तव्यतत्परता, कर्म 
सिद्धान्त, आदि आयंधर्म के कुछ लक्षण कहे जा सकते हैं। 

आये नाम की कोई जाति नहीं थी इसका और एक उदाहरण देखें । 
भारत में आर्यसमाज नाम का संगठन इसलिए स्थापन हुआ कि वैदिक 
सनातन भाचार-प्रणाली का नाम ही आये धर्म है।- 

दूसरा प्रमाण यह है कि आयें यदि कोई जाति.होती तो आयेसमाज 
संगठन का पहला नियम यह होता की द्रबिड़, मुगल, हब्शी आदि अन्य वंश 
के लोग आर्यसमाज के सदस्य नहीं बस सकते। आये समाज संगठन का 


सदस्य तो कोई भी बन सकता है। अतः भा किसी जाति विशेष का ताम 
नहीं है । 


आयें को जाति मानने से हुआ हाहाकार 


गलत इतिहास पढ़ाने से भयंकर आतंक मच सकता है। इसका उदाहरण 
जमनी के तानाशाह हिटलर के जीवन में पाया जाता है। यूरोप के विद्वानों 
ने आर्य बड़े बुद्धिमान, बलवान, श्रेष्ठ, गोरे लोग थे-ऐस हल्ला-गुल्ला मचाकर 


अपने आपको क्षन्य सानवों से श्रेष्ठ समझा । इस सिखलाई से प्रभावित हुए 


जर्मन तानाशाह हिटलर ने ज्यू लोगों को हीन व अमार्यं समझकर उतकी सारी 





डे की 


जाति नष्ठ करने के उदश्य से ६०-७० लाख लोग मरवा डाले। वास्तव में 
ज्यू लोग तो द्वारिका प्रदेश से निर्वासित हुए यदु लोग हैं। उनके नेता 
भगवान कृष्ण तो आयंधर्म के उदगाता तथा प्रवक्ता थे। उनके यदु लोगों 
को अतार्य कहकर नष्ट करने का यत्न करना कितना घोरअन्याय था । गलत 
इतिहास पढ़ाने से इतना बड़ा हाहाकार भी होता है, यह हिंटलर की 
जीवनी से सीखा जा सकता था। 

उधर भारत में महमूद गजनवी से बहादुरशाहू जफर तक जो 
अनेक अपार अत्याचार हुए उन्हें भारत की सम्यता में इस्लाम का योगदान 
कहकर गौरवान्वित करने का रवेया गांधी-नेहरू युग से भारत में रूढ़ 
करना इतिहास से दूसरे प्रकार का खिलवाड़ है ५ इससे भारत में शत्रुता 
भरी इस्लामियत को प्रोत्साहन देकर हिन्दुत्व की जड़े खोदने के प्रयास को 
देश भक्ति तथा समताभाव का लाडला नाम दिया जा रहा है। 


तोलनिक भाषाशास्त्र एवं तौलनिक दन्‍्तकथाएँ 


अठारहवीं तथा उन्‍नीसवीं शताब्दी में सर विलियम जोन्स तथा अन्य 
आग्ल विद्वानों ने युवान, रोम, ईरान आदि देझ्षों की प्राचीन.भाषाएं तथा 
स्तकथाएँ भारत की संस्कृत भाषा तथा पौराणिक कथाओं से मिलती- 
जुलती हैं, यह देखकर ()07्राएक३४५४० ?0॥00029 तथा (०ग्रा088(7८ 
॥/५७॥0089 इस नाम की दो नई विद्याशाखाएँ स्थापित कीं। भारत के 
विद्वानों के मन उस समय भयंकर न्यूनगंड से ग्रस्त थे। ब्रिटेन का भारत पर 
शासन लाग होने के कारणअंग्रेज बड़े विद्वान समझे जाने लगे। अत: (:07- 
॥#89॥ए९ एक0029ए9 तथा (0॥ए978॥ए४6 ॥४५४॥0०02५ यह दो नयी 
विद्याणाखाएँ स्थापित होना अंग्रेजों के दो बड़े शोध्त माने गए। भारतीय 
विद्वान बड़े प्रभावित हुए। हमारी दुष्टि में यह बड़ा न्रथेक-सा प्रयास 
था। इसी कारण (०गाएबा896 शा।008ए9 तथा (0०शाएबवाकवाए6 
१/५००४५ का अब कोई बोलबाला नहीं सुनाई देता । देश-विदेश की 
भाषाओं में तथा दन्तकथाओं में संमानता का एक निश्चित सूत्र दिखाई 
देता है यह शोध या सिद्धान्त अवश्य उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय था | किन्तु 
इनना ही पर्याप्त था | उसमें और समय गँवाकरु “यह देखो और समानता, 
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यह देखो और समानता ' ऐसा दोहराती रहने वाली विद्याशाखाएं प्रस्थापित 
करना बुद्धिमानी या दूरद्शिता का लक्षण नहीं था । 

वे दो विद्याशाखाएं स्थापन करने पर भी विविध भाषाओं में तथा 
दन्तकथाओं में समानता क्‍यों है इस मूल समस्या का उत्तर वे गोरे पाषचात्य 
विद्वान भी न दे सके और इनसे प्रभावित भारतीय विद्वान भी न दे सके । 
इस समस्या का उत्तर हमने इस ग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत किया है । 

सृष्टि उत्पत्ति के समय से महाभारतीय युद्ध तक संस्कृत ही एकमेव 
विश्वभाषा थी और वैदिक प्रणाली ही सारे मानवों की एकमेव सभ्यता 
थी। अतः उनके त्योहार, रीति-रिवाज, भाषा, परम्पराएं, दनन्‍्तकथाएँ आदि 
समान होना अनिवाय॑ था । 


इस्लामी वास्तुकला 


वर्तमान युग में इस्लामी वास्तुकला का बड़ा ढोल पीटा गया है। उसे 
5]40 #&/जा॥९एपाल या ॥00-5द74०छ॥0 <ाएणांएश्शप्ट कहा 
जाता है। वह स्व था निर्मूंल है। इस्लाम को १४०० वर्ष भी पुरे नहीं हुए । 
इतनी सी अवधि में कोई नई वास्तुकला निर्माण होकर चरमसीमा तक पहुँच 
ही कैसे सकती है ? और इस्लाम की स्थापना पर उसके लिए किसी 
विशेष वास्तुकला की आवश्यकता है ऐसा मुहम्मद पँगम्बर या किसी 
खलीफा ने कहकर कारीगरों की सभा बुलाई होती तो माना जा सकता था 
कि उन्होंने किसी विश्येष प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया। वंसा 
तो कोई प्रमाण या चिह्न है नहीं । 

मुसलमानों ने जीते प्रदेशों में जो इमारतें कब्जे में आईं उन्हें मकबरे 
या मस्जिदें कहकर उनमें कब्रें बनवा दीं और दीवारों पर कुराण लिखबा 
दिया, इससे प्रेक्षक धोखा खाकर उन इमारतों को इस्लाम द्वारा निर्मित 
इमारतें समझने लगे । 

रहिया, भारत, अफगानिस्थान, तुर्कस्थान, ईरान, जेखूसलेस, जॉडन, 
इराक, अरबस्थान से लेकर स्पेन तथा अल्जी रिया, मीरक्को तक के देशों में 
जिन प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को इस्लाम द्वारा निर्मित समझा जाता 
है वे सारी कब्जा की हुई हिन्दू इमारतें हैं। क्योंकि इस्लाम तथा ईसाइयत 
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से पू्व॑ सबंत्र हिन्दू धर्म ही था । 

मुसलमानों के जिस प्रकःर वास्तुकला के कोई भ्रन्थ नहीं हैं इसी प्रकार 
उनके अपने कोई नाप भी नहीं हैं। यदि उनके अपने कोई नाप होते तो 
६०० वर्षों की उनकी सल्तनत में वे अवश्य जारी किए जाते । जनता ने इस 
प्रकार सर्वांगीण विचार करना सीखना चाहिए। आजतक साभान्यजन 
तथा इतिहासज्ञ ग्रुसलमानों के प्रत्येक दावे को बगैर सोचे-समझे भोलेपन 
से मान्यता देते रहे। भविष्य में उन्होंने वह भोली प्रथा त्याग कर मुसलमानों 
का कोई भी दावा सर्वागीण प्रमाण पाए बिना मान्य नहीं करना चाहिए। 

मुसलमानों का केन्द्रीय धर्मस्थान काबा स्वयं भी तो कब्जा किया 
हुआ ३६० बैदिक देवमृत्तियों का देवालय था । जब वह भी इस्लाम द्वारा 
निर्मित नहीं है तो अन्य छोटी-मोटी दुनिया भर की तथाकथित कब्रें और 
मस्जिदें दूसरों की अपहृत सम्पत्ति हैं, इसकी बाबत किसी को कोई शंका 
नहीं रहनी चाहिए । 

रक्षिया के उस्बे किस्थान, कजाकस्थान अपदि प्रान्तों में बड़ी संख्या में 
मुसलमान बनाए गए लोग हजा र-बारह सो वर्ष पूर्व वेदिकर्मी हिन्दू थे । 
वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों पर कुराण की आयतें अंकित होने से लोग 
उन्‍हें इस्लामी कब्नें या मस्जिदें कहते आ! रहे हैं। किन्तु लोग अन्य प्रमाणों 
पर ध्यान नहीं देते। जैसे कई भवनों के ऊपर सूर्य, बाघ, हिरण आदि 
चित्रकारी है जो इस्लाम सें मना है। उस चित्रकारी का 'सूर साहुल' 
(यानि 'सूयं शार्दूल') ऐसा संस्कृत नाम है। इतिहासज्ञ जब वे इमारतें 
कंब बनाई गईं इस बात का शोध करने लगते हैं तो उन्हें मातना पड़ता है 
कि यद्यपि लोग उन इमारतों को कब्रें या मदरसे कहते आ रहे हैं लेकिन 
कई बार वह किसकी कब्र है या वह मदरसा किसने बसाथा इसका किसी 
को कुछ पता ही नहीं है । 

ताइकन्त तगर उस्बरेकिस्थान प्रान्त को राजधानी है। समरकन्द उपें 
समरखण्ड उस प्रान्त का दूसरा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। बुन्देलखण्ड, 
रोहिलखण्ड जैसा ही समरखण्ड नाम संस्कृत है । 

समरखण्ड के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें गुफाएँ बनी हुई हैं। 
एक का नाम है 67०7-६पएांशा भ्रुफा, दूसरी है पहा८्ाशटछायं गुफा। 
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'रशिया ऋषीय देश होने से उन गुफाओं में बेदपठन होता था। पारसियों के 
'जैन्द अवेस्ता' ग्रन्थ में समरखण्ड वाले प्रान्त को 50297 भूमि कहा है। 
-हो सकता है कि वह मूलतः साधुओं की भूमि कहलाती हो | 
समरखण्ड नगर में $08(-7-72/709 नाम का एक ऐतिहासिक परिसर 
'है जिसमें कई भव्य प्राचीन इमारते हैं। शक-इ-जिन्द का अर्थ है 'जीवित 
सम्राट्‌' । कहते हैं कि सातवीं शताब्दी के अन्त में जब अरब आक्रामकों ने 
उस प्रदेश पर चढ़ाई की तब मुहम्मद पंगम्बर का दूर का (चचेरा, ममेरा ) 
भाई उस हमले में मारा गया। उसकी कब्र भी शायद उन इमारतों में है। 
उसका नाम था कसम इब्न अब्बास | 58 / 8२९ ७४०-- ७ 00७]428& 
(प्रकाशक ॥0227285 7790]57675, /(05०0५७, सन्‌ १६८२ ) पुस्तक में 
'पृंष्ठ ५३ लिखा है कि वह कब्र जब खोदी गई तो बह खाली पाई गई | उसमें 
कोई दफताया नहीं था। इससे हमारे शोध की पुष्टि होती है कि मुसलमान 
आक्रामक जीती हुई इमारतों के अन्दर नकली कढ्रें बना देते (और 
बाहर कुराण लिखवा देते। इन इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई 
'मूल प्रमाण नहीं है। भारत स्थित इमारतों के निर्माण की बाबत जसी 


उल्टी-सीधी अफवाहें हैं वँसी ही रशिया देश में बनी ऐतिहासिक इमारतों 


के सम्बन्ध में भी हैं । प्रेक्षकों ने इस प्रकार की इस्लामी धौंसबाजी पर जरा 
भी विश्वास नहीं करना चाहिए । 

उलुघबेग का मदरसा नाम की एक इमारत समरखण्ड में है। उसके 
समीप एक अष्टकोणीय मीनार और प्राचीन (वेदिक) ज्योतिषीय 
चबेघशाला के अन्य अवशेष लगभग उसी आकार के हैं जेसे उज्जैन, दिल्‍ली 
आदि की प्राचीन हिन्दू वेघशालाओं में हैं। 

उलुधवेग मदरसे के सामने 8॥८:०००४ मदरसा है। 'शेर-डोर' 
जार्दल उफे 'सूये क्षार्दुल' का अपश्रंश है। उस पर भी वही सूर्य शादुंल 
चित्रकारी है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन समय में रशिया 
में जब वैदिक सम्रटों का शासत था तब मुख्य सरकारी राजचिह्न सूर्य- 
शार्दुल' अंकित किया जाता था । 

बहीं एक अच्य इमारत का नाम है 7॥99-6६०७0४ मदरसा । उससमय 
के मुसलमान आक्रामक निरक्षर, अनपढ़ होते थे । फिर भी अनेक विशाल 
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तथा सुन्दर इमारतें मदरसा इसलिए कहलाती हैं कि वहाँ इस्लामी आक्रमण: 
से पूर्व ब्रैंदिक गुरुकुल होते थे। ग्रुरुकुल पर मुसलमानों का कब्जा होने के 
बाद उन इमारतों कौ इस्लामी परिभाषा में मदरसा कहा जाने लगा। 

इस प्रकार जिन इमारतों को इस्लामी माना गया है वे इस्लामपूर्व 
इमारतें हैं। अत: उन इमारतों के लक्षणों को इस्लामी स्थापत्य का मानता 
बड़ी भूल है। अत: विद्वभर के जो अनेक विद्वान निजी भाषणों द्वारा या 
ग्रन्थों द्वारा जिस वास्तुकला को इस्लामी कहते आ। रहे हैं वह वास्तव में: 
बेदिक वास्तुकला है। 


स्त्रियों को भूमिका 

पाइचात्य समाज-प्रणाली में स्त्रियों को भोगसुन्दरी माना जाता है। 
इस्लामी प्रणाली में स्त्रियों को घर के अन्दर भी पर्दे में बन्द रखा जाता है। 
केवल वैदिक सम्यता में ही स्त्रियों की शारीरिक सुरक्षा, शरीरधमम, 
मानसिक प्रवत्तियों आदि का ध्यान रखकर उन्हें गृहलेक्ष्मी तथा गृह- 
साम्राज्ञी की म्‌मिका देकर पुरुषों की बाहरी व्यवहारों की जिम्मेदारी 
सौंपी गई है । 
मुगली चित्रकारी का निमूल सिद्धान्त 

मध्ययुगीन रंगीत ऐतिहासिक चित्रों को ४०९६४] शीफए्ंआए25, 
४एश्ञा8। ?9॥79785 आदि नामदेकर इतिहासन्न तथा कलासमीक्षक आदि 
विविध विद्वानों ने ऐसा भ्रम निर्माण कर रखा है जैसे वह चित्र कारी मुगलों 
ने या अन्य मुसलमानों ने निर्माण की हो । वे यह नहीं सोचते कि इस्लाम ने: 
तो चित्रकारिता को बुतपरस्ती मानकर उस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया है । 
दूसरा मुद्दा यह है कि इस्लामी आक्रमणों से पूर्व उस शैली के चित्र भारत 
में पुरातनकाल से बराबर बनते रहे हैं। उन्हें राजपूत चित्रकला या बदौली 
चित्रकारी या राजस्थानी शैली ऐसे नाम दिए गए हैं। गरीब लोगों की 
झोपड़ियों में विवाह आदि के उपलक्ष्य में दीवारों पर बसी चित्रकारी की 
जाती है। 

भारत में जब इस्लामी राज्य की स्थापना हुई तब दरबार में हिन्दू 
लित्रकारों द्वारा परम्परागत हिन्दू शैली से ही चित्र बनते रहे | अत: यद्यपि 
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बे मुगलकालीन जीवन के दृश्य हों या इस्लामी सल्तनत में बने चित्र हों 
शैली तथा कला तो प्राचीन भारतीय ही थी। अतः उसे मुगल या इस्लामी 


चित्रकला कहने में विदव भर के विद्वानों ने भारी मल की है। चित्रकार 


का नाम भी मुसलमानी हो तो भी छल-कपट, दबाव या प्रलोभन सेः 


मुसलमान बनाया गया व्यक्ति, हिन्दू ही होता था या किसी हिन्दू चित्रकार 
का इस्लामी चेला होता था। जो भी हो चित्रकारी की शेली प्राचीन हिन्दू- 


होती थी । अतः पादचात्य विद्वानों को यह समझा देना आवष्यक है कि 


विश्व में हिन्दू वास्तुकला जैसी कोई इस्लामी वास्तुकला नहीं है। इसी: 
कि 


प्रकार विश्व में कोई इस्लामी चित्रकला भी नहीं है । 
कॉकटेल तथा टेलकोट 


पश्चात्य लोगों में मेलजोल, उत्सव, समारम्भ, त्योहार आदि 


सामाजिक सदुभाव या आनन्द "के प्रसंगों पर कॉकटेल (००६७) पेय 
लेना-देना प्रतिष्ठित माना जाता है। विभिन्‍न प्रकार की दारू के सम्मिश्रण 
को कॉकेटेल कहा जाता है। इनमें छ्विस्की, ब्रॉँंडी, जिन, शेम्पेन, रम्‌, आदि 


पाश्चात्य मादक पेयों के प्रकार होते हैं। इन पेयों को मिलाने का कोई 
प्रमाण नहीं होता । बोतल टेढ़ी कर पात्र में विविध प्रकार की दारू थोड़ी-- 
थोड़ी डाली जाती है। जिस बोतल से जितनी पड़ जाएं। इस मिश्चित पेय 


का कॉकटेल नाम पड़ा है। किन्तु उसमें न तो कॉक (००८८) यानि कुक्कुट 
होता है न ही उसकी (शा यानि दुम। फिर भी उस सम्मिश्चित पेय का 
क्रॉकटेल नाम क्‍यों पड़ा ? कोई नहीं जानता । वास्तव में वह काकतालीय 


संस्कृत शब्द है। कव्वा डाल पर बैठे और उसी समय डाल टूट पड़े तो उसे 


कब्वे के भार से टूटा समझना इसे काकतालीय न्याय कहते हैं। इसी प्रकार 


' अनुमानित मिश्रण से बने पेय को काकतालीय पद्धति से सिद्ध किए जाने से 


काकतालीय उफफ कॉकटेल नाम पड़ा । 
देलकोद (7.॥.00«7) 
पाश्चात्य राजदूतों की दरबारी-सरकारी पोषाकटेलकोट ( [4|002) 


तथा ठापहैद (['०७॥४८) हुआ करती थी। देलकोट (००४) यानि 
पँछवाला कौट | राजदूतों में पंछ बाले कोठ परिधान करने की प्रथा क्‍यों 
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पड़ी ? शायद ही कोई इस प्रश्न का उत्तर जानता हो । 
प्राचीनकाल से विश्व में सर्वत्र राम आदर्श सम्राट माने जाते थे। 
उनका दूत हनुमान पूंछ वाला कोट ((8।।008) (यूरोप की रामलीलाओं में ) 
परिधान किया करता था। तदनुसार यूरोप के सारे राजदूतों में पूंछ वाला 
कोट परिघान करने की प्रथा पड़ी । इससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते 
हैं; एक तो यह कि हनुमान पशु नहीं था यानि पूछ उसके शरीर का. 
अवयव नहीं था। और दूसरा यह कि रामायण सारे बिदव में बड़े आदर 
तथा भक्तिभाव से पढ़ा जाता था | इसी कारण रामायण यूरोप के देशों में, 
अरब में, ईरान आदि में सवंत्र होती थी। इटली के मिलेंनो ((॥]%70 ) 
हाहर का नाम राम-भरत मिलन का प्रसंग बड़े रोमहर्षक ढंग से वहाँ 
. प्रस्तुत किया जाता था, उससे पड़ा है। 


इतिहास का देनम्दिन जीवन में उपयोग 


अधिकतर लोग इतिहास को ५ क नगण्य दालेय विषय मानते हैं कि 
किसी प्रकार महाविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अनेक विषयों 
में से वह भी एक ऐलज्छिक विषय हो सकता है। परीक्षा उत्तीणं होने के 
पश्चात्‌ वे इतिहास का महत्त्व नहीं समझते । 

अन्य कुछ लोग इतिहास विषय को नौकरी का साधन मानकर पदवी 
पाते के पश्चात्‌ पुरातत्त्व विभाग में नौकरी पाते हैं या इतिहास के 
अध्यापक आदि बनते हैं । 

कुछ राजनयिक या संकुचित दृष्टि के लोग भारत के विशिष्ट हिन्दू- 
मुस्लिम विरोध को देखकर इतिहास को शत्रुत्ता उत्पन्त करने वाला विषय 
मानकर मन में सोचते हैं कि “यदि मेरा बस चले तो मैं तो इतिहास विषय 
की पढ़ाई ही बन्द कर दूं ।” वे यह नहीं जानते कि बीते क्षण तक हुई प्रत्येक 
घटना इतिहास कहलाती है। यदि वे इतिहास पर प्रतिबन्ध लगा देंतो 
स्वयं उनके माता-पिता का नाम उच्चारण करने पर वे अपराधी तथा 
दण्डनीय माने जाएंगे । 

कुछ लोग इतिहास को राजवंशावली तथा युद्ध की सनावली की सूची 
मानकर चलते हैं | किन्तु वह तो केवल एक ढाँचा या बाहरी रूपरेखा 
होती है। वंसी रूपरेखा हर एक देश की अपनी-अपनी होती है। जैसे हम यदि 
कहें कि “फ्लाना व्यक्ति आया था। उसके दो कान, दो आँखें, एक नाक, 
एक मुँह था तो इससे कौन व्यक्ति आया था इसका पता नहीं चलेगा 
क्योंकि उसकी विशेषता तो कही ही नहीं गई | उसकी विशेषता जानने के 





हि 


लिए उसके रंग-रूप, पोशाक, बोलने का ढंग आदि का वर्णन करना 
होगा । जैसे कब्रिस्तान से एकाघ अस्थिपंजर लाने पर उससे यता नहीं 
चलेगा कि उस मृतक का जीवन काये क्‍या था ? उसके ग्रुण, उसका 
व्यक्तित्व, उसका कतंत्व, उसके विचार आदि का पता ही नहीं चलेगा । 

अत: राजाओं की बंशावली तथा लड़ाइयों की सनावली के अतिरिक्‍त 
किसी देश की मल संस्क्ृति वहा के लोगों की नीति, गुण-दुर्ग ण, शत्रुओं के 
आक्रमण, लोगों ने किया शत्रु का प्रतिकार आदि का ब्योरा महत्त्वपूर्ण होता 
. है। वर्तमान भारत के कांग्रेसी शासकों ने ठठ वही ब्योरा पाठ्य-पुस्तकों से 
बहिष्कृत कर रखा है। वे समझते हैं कि मुहम्मद बिन कासिम से बहादुर- 
' शाह जफर तक जो अत्याचार, अनाचा र, व्यभिचार हुए उनका वर्णन यदि 
पाठय-पुस्तकों में सम्मिलित किया गया तो मुसलमान कऋरद्ध होंगे। परिणाभ- 
स्वरूपवे कांग्रेस को मत नहीं देंगे जिससे कांग्रेस शासनाधिकार खो बेठेगी । 
इससे सीघा यह निष्क् निकलता है कि इतिहास को झुठलाकर ही जो कांग्रेस 
पक्ष सत्ता में रह पाया वह निजी देश भक्षित का कितना ही ढोल पीटता हो, 
बहू एक धर्म विधातक देशद्रोही संगठन समझा जाना चाहिए । 

इतिहास का यह एक बड़ा उपयोग है कि इससे सच्चा देश भवत कौन 
या देशहिर्तेषी संघटना कौन सी है, यह पहचाना जा सकता है। किन्तु 
इसके लिए इतिहास स्वच्छ एवं सत्यनिष्ठ रखना आवद्यक है । जिस प्रकार 
दर्पण पर यदि धूल पड़ी हो तो दपंण में चेहरा ठीक नहीं दिखेगा उसी 
प्रकार इतिहास झुठलाया गया हो तो वह राष्ट्रीय मार्गदर्शन के लिए बेकार 
साबित होगा । 


इति-ह-आस 

इतिहास शब्द के मूल भ्षर्थ के प्रति ध्यान दें । “'इति' यानि 'ऐसा, ह' 
यानि निश्चित रूप से, 'आस' यानि 'हुआ था। यह इतिहास शब्द का मूल 
अथ है। यानि गत घटनाओं का कालक्रमबद्ध सत््यकथन, यह इतिहास का 
सूल स्वरूप होना चाहिए । किन्तु वर्तमान भारत में जो इतिहास प्रचलित 
है बह इति-ह-भास न होकर इति-ह-नास है। क्योंकि उसमें ऐतिहासिक 
नगर तथा इमा रतें हिन्दुओं के बनाए होते हुए भी मुसलमानों द्वारा बनवाए 
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गए, कहे गए हैं। मुसलमान आक्रामकों के अत्याचार दबाए गए हैं। 

विश्व इतिहारा भी इसी प्रकार ईसाई और इस्लामी धारणाओं के 
अनुसार काट[-छाँटा गया है । 
मसल व्यक्तित्व जानना आवश्यक 

प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट अ्यक्तित्व होता है। इसी से उसकी 
पहचान होती है । यदि उसके दाँत गिर गए हैं या टाँग टूटी हो तो उसके 
पीछे उसके बुढ़ापे का, किसी रोग का या दुर्घटना का इतिहास होता है । 
इसी प्रकार भारत तथा विश्व के अन्य देश अतीत में वेदिक्षर्मी थे। उनका 
बह व्यक्तिमत्व मंग होकर वे ईसाई या मुसलमान बनाए गए और उनके 
वैदिक मन्दिरों को तथा धरंपीठों को गिरिजाघर, मस्जिद या कब्रमाह 
कहा गया । इससे एक तरह से भारत तथा अन्य देशों के मूल इतिहास के 
व्यक्तित्व को क्षति पहुँची है । 

दुर्घटना से अपंग या घायल हुआ व्यक्ति वेद्यकीय चिकित्सा से अपने 
शरौर को पुनः अब्यंग या सक्षम बनाना निजी कत्तेब्य समझता है उम्री 
प्रकार प्रत्येक देश के नेताओं ने इतिहास की उयल-पुथल से दुर्बल बने राष्ट्र 
को पुन: बलवान, सक्षम, गरुणी, समृद्ध, शत्र हीन, बनाना चाहिए था । ऐसा 
न कर पाने वाले नेता लोग निकम्मे या देशद्रोही माने जाने चाहिएँ। ४थापि 
उनके गले में हार पहनाने वाले तथा उनके भाषणों पर तालियां बजाने 
वाले लोग तथा वे नेता स्वयं देशद्रोही एवं दण्डनीय माने जाने चाहिए । 


ईसाई तथा इस्लामी लोगों को सजग कराने की आवश्यकता 


इस दृष्टि से वर्तं मात भारतीय ६ तिहास में तथा अन्य देशों के इतिहास 
में आमूलाग्र परिवर्तन लाना आबद्यक है। किसी भी देश का इतिहास 
आरम्भ करने से पूत्रं उसका मूल सांस्कृतिक व्यक्तित्व निश्चित करना 
आवश्यक होता है। तभी पता चलेगा कि उस व्यक्तित्व को कहां तक क्षति 
पहुँची है। ब्रिटेन छठवीं शताब्दि तक ईसाई देश नहीं था। इसी प्रकार 
अरब, ईरानी, तुर्की, लोग सातवीं शताब्दी तक मुसलमान नहीं थे। उन 
लोगों पर ईसाइयत तथा इस्लाम छल-बज से थोपे गए। अत: उन देशों 
के इतिहास ने यूरोप के लोगों को तथा पश्चिम एशिया की जनता की 





उनकी मूल वेदिक सभ्यता के प्रति सजग कराना चाहिए । तत्यश्चात किस 
छल-बल-कपट से वे ईसाई या मुसलमान बनाए गए यह इतिहास उन्हें 
समझाना चाहिए। जब तक ईसाई या मुसलमान देश, ईसापूव तथा मुहम्मद 
पूर्व निजी इत्तिहास के प्रति आँखें नहीं खोलेंगे उनकी इतिहास की ज्षिक्षा 
आधी-अधूरी, लंगड़ी, ढोंगी एवं क्षतिपूर्ण समझी जानी चाहिए ! 


राष्ट्रीय पुनर्गठन 

जिस प्रकार शरोर का मूल आकार ध्यान में रखकर ही अपंगत्व या 
घाव ठीक किया जा सकता है, इसी प्रकार देश की मूल सम्यता कया थी 
यह निश्चित करने के पश्चात्‌ ही उस देश की वतंमान स्थिति परखी जा 
सकती है। इस दृष्टि से भारत का तथा अन्य देशों का पुनर्गठन करना हो 
तो भारत में जितने भी लोग ईसाई या मुसलमान बने हुए हैं उन्हें पुनः 
वदिकधर्मी यानि हिन्दू बना लेना होगा। यह काये शीघ्रातिशीघ्र होना 
आवश्यक है । 

किसी घर का कोई युवक यदि भटक गया हो या डाकुओं का गिरोह 
यदि उसे उठा ले गया हो तो उसके मात।-पिता, संग्रे-सम्बन्धी तथा मित्र- 
गण बेचेन होकर तार, पत्र सन्देश आदि द्वारा उसे घर बापस लाने का 
हर प्रकार का यत्न करते रहते हैं, इसी प्रकार हिन्दू जाति के लोगों ने भी 
बेचेनी से प्रत्येक ईसाई तथा मुसलमान व्यक्ति को कदम-कदम पर हिन्दू 
धमम में वापस ले आने का यत्न करना आवश्यक है। 

वंदिक प्रणाली सनातन धर्म कहलाती है। उसे ईइबर का बरदान' 
है। उसी के फलस्वरूप विश्व में विभिन्‍त स्थानों पर विविध प्रकार से: 
सनातन वैदिक धम का पुनरुत्थान हो रहा है । 


सनातन धर्म का पुम॒रुत्थाल 

उस पुनरुत्वान के कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रजापति 
ब्रह्मकुमारी पन्‍्थ की देश-विदेश में शाखाएँ प्रस्थापित हुईं। तत्पश्चात्‌ 
प्रभुपाद स्वामी ने इस्कान ([9800![५) नाम से कृष्णभक्ति पन्थ के 
विश्व भर में लाखों अनुयायी बनाएं। उधर मह॒पि महेश योगी द्वारा देश- 
विदेश में आयुर्वेद विद्यालय आदि स्थापन कराए गए। रजतीश, मुक्तानन्‍्द 
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आदि कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों ने तथा आतन्दमार्ग ने जैसे उनसे बना 
सनातन वैदिक घधमममं का प्रसार अहिन्दू लोगों में किया। हो सकता है कि इस 
प्रकार के यत्नों में और त्तेजी आए । 


अपने आपको हिन्दू कहलाने वाले गोरे अमेरिकी 


ऊपर वणित नई बढ़ती परम्परा में हाल में भौर एक नई हिन्दू संघ- 
टना चन पड़ी है। स्वयं गोरे अमेरिकतों ने ही वह चलाई है। वे अपने 
आपको शिवपन्थी शिवभक्‍त नानते हैं। इस संघटना का नाम है शिव 
सिद्धान्त पन्‍्य ($#५8 $500097 (+एणा०८ा) | इस संघटता द्वारा एक 
समाचार-पत्र हर दो मास के पश्चात्‌ प्रकाशित होता है। इस पत्रिका का 
नाम है प्र0प्रंशए 70089 यानि वर्तमान हिन्दुत्व | इस संघटना के 
सदस्य शिवजी से निजी नाम रखते हैं । जंसे इस समाचार-पत्र के सम्पादक 
का नाम है शिव आरुमुखस्वामी । फिजी, श्रीलंका, नेपाल, भारत, 
मलयेंशिया, बाली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, मेडागास्केर, 
ब्रिटेन, इण्डोनेशिया, अफगा।निस्थान, सिक्किम, त्रिनिदाद, टोबंगो, 
सिंगापुर, हांगकाँग, जम ती, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, स्थाम, सूरीनाम, 
अरबदेश, ब्रह्म देश, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, फ्रांस, गयाना आदि देशों में 
उस समाचार पत्र के लाखों प्राहक हैं। कृस्तपन्थी गोरे अमेरिकिनों द्वारा 
अपने आपको हिन्दू कहलाना, शिवपूजन करना, शिवजी से निजी नाम 
रखता तथा हिन्दूधर्म प्रसार हेतु एक समाचार-पत्र चलाना अपने आप में 
एक दंवी चमत्कार ही है ! 

ऐतिहासिक नगरों के प्राचीन हिन्दू नाम बदलकर जहाँ भी उनके 
इस्लामाबाद, फिरोजाबाद, महमृदाबाद आदि नाम रखे गए हैं उन नगरों 
के मूल हिन्दू नाम पुनः प्रचलित करना आवश्यक है । 


बरबाद करना और आबाद रखना 

मुसलमानआकामकों की करतूतों से अरबस्थान की तरह हिन्दुस्थान 
भी एक रूखा मरुस्थल बन जाता । प्राचीनकाल में अरबस्थान एक हरा- 
भरा देश थ। । जब से वहाँ इस्लाम की स्थापना हुई बह सारा मसरुस्थल 
बन गया क्योंकि इस्लाम ने लोगों को पांच बार नमाज पढ़ना और अन्य 
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समय में लूटमार करना यही सिखाया । इस प्रकार जब कोई किसी प्रकार 
का काम-धाम न करते हुए केवल लटमार पर जीवन बसर करेगा तो देश 
प्रगत हो ही नहीं सकता । इसी कारण विश्व में इण्डोनेशिया से अल्जी रिया 
व मोरक्‍्को तक इस्लामी देशों की कतार की कतार है फिर भी किसी भी 
क्षेत्र में विश्वविर्यात स्तर का एक भी मुसलमान किसी भी पीढ़ी में नहीं 
हुआ । 

भारत में इस्लामी आक्रामक एक-एक नगर को बरबाद करते हुए 
उनके नाम “आबाद'''आबाद' रखते गए 4 अतः: उन नगरों की बरबादी 
दुरुस्त करके उन नगरों के प्राचीन हिन्दू नाम पुन: रूढ़ कर देना चाहिए! 


जार सागदशक सूत्र 


मुसलमानों का वद्य चलता तो हिन्दुस्थान के प्रत्येक नगर का ताम 
इस्लामी होता । मुसलमामों ने बसा यत्न भी किया था। उदाहरणार्थ 
मिरज का नाम मूतंजाबाद, नासिक का गुलशनाबाद, बनारस को नाम 
मुहमदाबाद, आगरा का अकबरावाद, दिल्‍ली का शहाजहानाबाद आदि रखे 
गए थे, किन्तु इतिहास के प्रवाह में टिके तहीं, स्वयं लुप्त हो गए। तथापि 
ऐतिहासिक नगर या इमारतें देखते समय प्र क्षक लोग हमारे कुछ मार्गं- 
दर्शक सूत्र घ्यान में रखें। 0९४70928 ॥8ए6९ 96७॥ ०४॥९१ ७ए॥008/ 
यानि नाक्ष करने वालों को ही निर्माता कहा गया है। (१०॥६7ए००7 $ 
2] प्रात जराग्रीट 0९४07०0७०णा 35 &॥ /४५४॥॥ यानि इमारतों के 
जो भी भाग खड़े हैं वे हिन्दुओं के बनाए हैं किन्तु जहाँ तोड़-फोड़ दिखाई 
देती है वह इस्लामी आक्रामकों की करतूत है। प्रत्येक ऐतिहासिक नगर 
तथा इमारत हिन्दू होते हुए भी इस्लामी कही जा रही है। प्रत्येक 
मुसलमान हिन्दू का वंशज है। 


हिन्दुत्व के विश्वप्रसार के उपाय 

हिन्दुत्व के पुनरुत्थान तथा विश्वप्रसार के लिए परधर्मियों को पुन: 
हिन्दू बना लेना, नगरों के नाम हिन्दू करता, ऐतिहासिक इमारतों के हिन्दू 
निर्माण की जानका री फैलाना आदि जो उपाय ऊपर कहे हैं उसके साथ- 
साथ प्राचीन गिरिजाघर, मस्जिदें तथा मकबरों को पुन: देवालय बनाना 
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भी आवश्यक है। आयुर्वेद, वैदिक वास्तुकला, वेदिक संगीत आदि का 
असार करना, स्थानीय उद्योगधन्धों का पुनर्तिमाण करना, संस्कृत की 
पढ़ाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य करना। वैदिक समाज जीबन- 
अणाली को रूढ़ करना, धम्रपाल-मदिरापान आदि व्यसनों पर प्रतिवन्ध 
लगाना और वैदिक शिवसेना का गठव करना आदि उपायों की योजना 


करनी होगी | 


'पुनरुत्थान की अवधि 

किसी भी देश का शर्रओं द्वारा स्वंनाश होने पर उसके निवासी 
(जितने अधिक देशभक्त, कृतिशील तथा शिल्‍्त पालन वाले हों उतना शी क्र 
- उसका पुनरुत्थान होगा। १६४४ में दि तीय महायुद्ध समाप्त हुआ तब 
जापान तथा जमंनी में बड़ा विनाश हुआ | तथापि ऊपर कहे गुण उन 
लोगों में होने के कारण केवल तीस वर्ष की अवधि में ही वे बड़ समृद्ध 
देश बन गए | उनकी लश्करी क्षमता पहले जैसी नहों रही क्योंकि बिजयी 
देशों ने उनके सैनिकी पुनरुत्थान पर कड़े अतिबन्ध लगा रखे थे, तथापि 
उनमें भिखमंगी या गरीबी का नामोनिशान तक नहीं था । 

भारत में तो लगभग पचास प्रतिशत जन अत्यन्त हीन, दरिद्र, भूखे, 
नंगे, निरक्षर, रोगी, शक्तिहीन, दुर्बल अवस्था में जीवन बिताते रहते हैं। 
यद्यपि स्वतन्त्र भारत का शासन लिए हुए कांग्रेस पक्ष को ४० वर्ष हो 
चुके हैं। करोड़ों लोगों को इस प्रकार मरणश्रामः अवस्था में रखने वाले 
कांग्रेस नेतागण एक अन्धे की तरह अपने ही पक्ष के निकम्मे, अ लसी, 
देशद्रोही, अ्रष्टाचारी, लोभी, खुशामदी व्यक्तियों को भारतरत्न आदि 
उपाधियों की रेवडियाँ बॉटते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू तथा मोहनदास 
गांधी से लेकर उन सभी पर मविष्प के जागरूक नेताओं ने हिंन्दूर।ध्टू का 
सर्वताश करने का अभियोग चलाना योग्य होगा । 

जापान तथा जर्मनी का पुनरुत्थान यदि केवल ३० पर्षों में हो सका 
तो मारत का क्‍यों नहीं हुआ ? ऐसा अनेक लोग अचम्मा करते रहते हैं । 
इसका एक कारण तो हमने ऊपर बता ही दिया है कि कांग्रेसी नेत॒त्व पूरी 
तरह नाकारा सिद्ध हुआ है। भीड़ेमाड़ इकट्री कर भाषण देने के सिवाय 
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२६८ 


ये और कुछ जानते ही नहीं थे। हजारों-लाखों तालियों की गड़गड़ाहुट 
सुनकर, भिखारी स्तर के लोगों से अपने गले में अनेक हार डलबा लेने में- 
ही उन्हें अपनी कत्तंव्यपूर्ति का अनुभव होता था। भूखे-नंगे लोगों को ४० 
वर्ष आश्वासन ही आश्वासन देकर अद्धंजीवित अवस्था में नंगा रखना 
इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है ? 


भारत का १२३४ वर्षो का युद्ध 

जापान तथा जमंती को चार-पाँच वध के युद्ध की ही क्षति पहुंची थी- 
अतः वे यदि ३० व में ही फिर समृद्ध हो गए तो भी उनकी तुलत। भारत 
की अवस्था से करना अथोग्य है। भारत ने सन ७१२ से १६४७ तक शत्र 
की लूठपाट का सामना किया। वे छत्रु भी कोई एक-दो नहीं थे वीसियों थे 
जेसे गुलाम, खिलजी, तुगलख, सय्पद, लोदी, मुगल, बहमनी, आदिलशाह, 
कुतुबशाह, निजामशाह, निजामउलमुल्क, हैदरअली, टीपू, आरकाट के 
नवाब, जंजीरा का सिद्दी सुल्तान, मालवा के सुल्तान, खानदेश के सुल्तान, 
मदुरई के भाबर सुल्तान, गुजरात के सुल्तान, बंगाल के सुल्तान, जौनपुर के 
शर्की सुल्तान, अबध के नवाब, छत्रपुर, रामपुर, मलेरकोटला आदि के 
नवाब, पुतंगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेज ऐसे कितने ही शत्र थे। जैसे किसी घान्य 
के भण्डार को चूहों का झुण्ड खा जाए या ग्रन्थालय को दीमक नष्ट करे या 
खेत को टिट्वियों का दल खा जाए, उस प्रकार भारत को इतने सारे इस्लामी 
ओर ईसाई क्षत्र नॉंच-वोंच कर लगातार १२३४५ वर्ष तक खाते रहे । 

इस प्रकार भारत तथा जमंनी व जापान के स्व॑नाश में महृद अन्तर था | 
तथापि ४० वर्षों में देहातों में पीने का पानी पहुँचाना, रास्ते बनाना, कुटीर 
उद्योग चलाकर जनता की आय बढ़ाना, भारत को हिन्दूराष्ट्र घोषित 
करना, प्रत्येक मुसलमान को पाकिस्तान भेज देना, ईसाई प्रचारकों को 
भारत के ईशान्य सीमा प्रान्तों से हूटाकर वापस इंग्लैण्ड-अमेरिका भेजना 
आदि महत्त्वपूर्ण काये भी काँग्रेस ने कार्यास्वित नहीं किए । 


योजना आयोग की अमावश्यकता 


भारत के स्व॒तन्त्र होने पर विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए धनिक 
लोगों के बेटों की बड़ी चाँदी हुई । उतके लिए राज्पों के राजपाल, योजना 
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आयोग का सदस्यत्व आदि अनेक बड़े वेतन वाले निकम्मे पद बनाए गए । 
भारत जैसे गरीब देश में जहाँ किसी की आमदनी ४-५ हजार रुपये प्रति 
माह हो उसके किसी सदस्य को कोई सरकारी नौकरी देनी ही नहीं चाहिए। 

भारक्तमें बरसात में बाढ़ आती है और अन्य दिलों में पानी की तंगी 
रहती है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की बर्फ पिघलकर उत्तरी हिन्दुस्तान 
की नदियों में विपुल जल होता है । अत: यदि भारत की उत्तर तथा दक्षिण 
की विविध नदियों तथा सरोवरों को नहरों से जोड़ा जाता तो इससे बाढ़ 
का पानी बट जाता, बहता रहता, तंगी नहीं होती और भूमि का अन्तगंतत 
जलस्तर ऊँचा रहकर कुएं सूखते नहीं । कई बार इस योजना की इंजीनियरों 
ने चर्चा भी की किन्तु प्रत्यक्ष में कुछ नहीं हुआ । 

दूसरी आवश्यकता थी खनिज तेल (पेट्रोल) की बाबत देश को आत्म- 
निर्भर बनाने की । स्वतन्त्रता भिलते ही तेल का शोध आरम्भ कर दिया 
जाता तो देश में पर्याप्त तेल निर्माण हौकर मुसलमान देशों से तेल खरीदना 
नहीं पड़ता ! 

तीस री आवदइयक बात थी चम्बल घाटी को लाखों एकड़ ऊबड-खाबड़ 
भमि को समतल बनाकर उसमें खेती आरम्ग कर देना । 

चौथी आवश्यक बात थी भीख माँगना बन्द करने की। भिखारियों 
को छावनियों में रखना । उनमें जो अपंग या रोगी हों उनकी चिकित्सा 
करना | हट्टे-कट्टे हों उन्हें भूतपुर्॑ सेनिकों द्वारा रोज प्रात परेड जैसा 
शारीरिक व्यायाम कराना तथा शिस्त सिखलाकर बाग-बगीचे में, अस्टतालों 
में या अन्य सरका री संस्थाओं में उससे काम कराना | ऐसी अनेक योजनाएँ 
योजना भायोग के खर्दीले तथा दिखलाऊँ भाडम्बर तथा विलम्ब के ब्रिना 
ही सम्पन्न हो सकती थीं | 

यदि नेता लौगों के कषन्त:करण में देशभक्ति दढ़मूल होती तो भारत 
जैसे देश को ममद्ध बनाना कठिन नहीं । किन्तु खोखली देशभक्ति का 
प्रद्शेन कर भारत की बची-खची सम्पत्ति भी सोंख लेने वाले स्वार्थी एवं 
अष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं की करतूुतों से देश अधिकाधिक दुबल तथा 
दरिद्री होता जा रहा है। 





२७० 


ईसाई तथा मुसलमानों को हिन्दू बनाना क्‍ 

ईसाई तथा मुसलमान बने अधिकांश लोग पुनः हिन्दू बन सकते हैं 
यदि सारे हिन्दू लोग उन्हें बार-बार आग्रह से, प्रेम से हिन्दू बनने को कहते 
रहें । मन-ही-मन वे पुनः हिन्दू बनना चाहते तो हैं किन्तु वे भयभीत हैं । 
उन्हें आशंका है कि क्या हिन्दू समाज में हम पुनः घुल-मिल सकेंगे ? उनकी 
इस आशंका को दूर करने के लिए घर-घर तथा हिन्दू संस्थाओं फर बड़े- 
भेड़ अक्षरों के आवाहन प्रदर्शित करने चाहिएं कि “इस्लाम और ईसाई 

पन्‍्धों में गए बन्घुओं को हम बड़े प्रेम तथा आग्रह से पुनः हिन्दू घमममं में 

शामिल होने का हादिक तिमन्त्रण देते हैं। आपसे सारे समाज का पूरा मेल 
जोल रहेगा” आदि । सदियों से भूले हुए इस कत्तंव्य को हिन्दुओं ने तुरन्त 
निभाता चाहिए। 

मुसलमान तथा ईसाई बने अनेक भाई बड़ी श्रद्धा से उनके प्राचीन 
हिन्दुत्व की कई परम्पराओं को अपने हृदय में संवारे हुए हैं। गोमांस वर्ज्यं 
मानना, किसी बंदिक देवता की पूजा करना, विवाह-निमन्त्रण पर गणेश 
के। चित्र छापना, विवाह पर ब्राह्मण से तिलक लगवाना, कुराण या बाइबल 
के अन्दर भगवद्गीता छपाकर रखना आदि अनेक हिन्दू प्रयाएँ ईसाई तथा 
मुसलमान बने लोग सेकड़ों वर्षों से बड़े आदरभाव से जतन किए हुए हैं । 

वस्तुत: भारत के शासन ने ही हिन्दू बनने वाले परघर्मियों को विशेष 
शियायतें घोषित करनी चाहिएँ थीं। तर्थव पाकिस्तान या बांग्लादेश से 
घुसपैठ से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को या ज्ञापित समय से अधिक दिन 
भारत में रहने वालों को हिन्दू नाम लेकर रहना होगा, ऐसा नियम करना 
चाहिए। किन्तु भारत के कांग्रेसी शासकों ने तो देशद्रोही उल्टी कारयें- 
प्रणाली अपताई है कि सिख, दलित, बौद्ध, मुसल मान, एंग्लो-इण्डियन आदि 
कहकर हिन्दुत्व से जो अपने आपको अलग कहलाएगा उसे विशेष रियायतें 
दी जाएँगी ! 

महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी आदि के समय से जो हजारों हिन्दू 
छत्न-बल से मुसलमान बनाए जाते थे उन्हें उंन आक्रामकों के जाते ही 
दुबारा हिन्दु समाज में सम्मिलित करने का कत्तठय यदि हिन्दू समाज 
निभाता रहता तो भारत में मुसलमानों की संख्या करोड़ों तक न पहुँचती । 
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अत: सैकड़ों वर्षों से बढ़ती रही इस समस्या को आधुनिक प्रगत युग में 
अधिक तत्परता से हिन्दू समाज ने हूल करना आवश्यक है। 

ऊपर दिए विवरण से पाठक जान सकते हैं कि राष्ट्र, धर्म, संस्कृति 
आदि के पुनरुत्यान में इतिहास का कितना उपयोग है। किल्तु उपयुक्त 
सिद्ध होने के लिए इतिहास आत्मीयता से लिखा होना चाहिए। कांग्रेसी 
शासकों ने जो इतिहास पढ़ा है वह अंग्रेजों तथा मुसलमानों द्वारा लिखा 
इतिहास है । इसी कारण नेताओं के घोषित उद्देश्य या मनोभावना अच्छी 
होते हुए भी उनकी कार्य प्रणाली देशद्रोही तथा धर्मंषिरोधी सिद्ध हुई है । 

इसी कारण दीर्घ परतन्त्रता में रहे प्रत्येक देश ने राष्ट्रीय दृष्टि से 
मिजी इतिहास लिखने का कार्य सर्वप्रथम पूर्ण करना चाहिए। भारत का 
इतिहास केवल किसी त्रयस्थ ने नहीं अपितु भारत के कट्टर शत्रुओं ने लिखा 
है। क्‍या कोई स्वतन्त्र देश छात्र द्वारा लिखा इतिहास पढ़ाता है ? क्या 
इंग्लैण्ट अपने लोगों को नेपोलियन द्वारा लिखा इंग्लेण्ड का इतिहास 
पढ़ाएगा ? क्या रशिया अपने लोगों को हिटलर का लिखा रशिया का इतिहास 
पढ़ाए्गा ? यदि नहीं तो भारत के अध्यापक तथा सरकारी अधिकारी 
बाबरनामा, जहांगीरनामा, 0४08 साह्रण३, एकफ्ञाजांव86 सी४ण५ 
को प्रामाणिक क्यों मानते हैं ? है ;ृ 

भारत में गाँव के पंच से संसद सदस्य तक के चुनाव के लिए खड़े 
. प्रत्येक उम्मीदवार को जो विविध शर्ते पूर्ण करनी होती हैं उनमें एक यह 
शर्त भी शामिल करनी आवश्यक है कि उसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
राष्ट्रीय है। ऐसा भारतीय इतिहास पुनलेखन संस्थान का प्रमाण-पत्र वह 
प्रस्तुत करे । 

ईसाई तथा मुमलमान बने देशों में किसी भी चुनाव के लिए उन्हीं 
उम्मीदवारों को चुनाव लड़ते की मान्यता मिलनी चाहिए जो ईमापूवे या 
मुहम्मद पूर्व जागतिक बँदिक संस्कृति का इतिहास भली प्रकार जानते हों । 
उन्हें उस जानकारी का दाखला जागतिक वैदिक इतिहास संस्थान की जाँच 
पारित करने पर-दिया जा सकेगा । इससे मानवीय एकता, संदुभाव तथा 
शान्ति बढ़ेगी । 
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चुनाव की सरल बिधि 
वर्तमान चुनाव विधि बड़ी खर्चीली है, अतः भ्रष्टाचार से पूर्ण है । 
प्रत्येक गाँव में केवल स्थानीय पंचों का ही चुनाव प्रौढ़ निवासियों के मत 
से होना चाहिए। उसके परचात्‌ प्रत्येक पंचसमित्ियों से एक-एक प्रति- 
निधि चुनकर तहसील समिति, उनके एक-एक प्रतिनिधि की जिला समित्ति, 
उन समितियों का एक-एक प्रतिनिष्धि प्रान्तीय समितति का सदस्य हो तथा 
हर प्रान्त की समिति के एक-एक प्रतिनिधि से राष्ट्रसंसद बने इस तरह का 
यदि विधान बनाया जाए तो इससे सम की बचत होगी, हल्ला-गुल्ला एवं 
मारपीट नहीं होगी, खर्चा तो लगभग होगा ही नहीं और इसी कारण से 
भ्रष्टाचार भी नहीं होगा । हाल में तो निजी चुनाव में लाखों रुपये खच 
करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतनेया हारने पर भी भ्रष्टाचार से 
करोड़ों रुपये कमाने की ईर्ष्या अवश्य रखता है। वर्तमान पक्षबाजी को 
समाप्त कर देता चाहिए। राजनयिक पक्ष दादागिरी और ग्रुटबन्धन से 
दहशत निर्माण कर अपनी सत्ता बनाएं रखते हैं। उसमें प्रत्येक व्यक्ति निजी 
मत प्रकट करने से भी डरता है कि कहीं पक्ष से निकाल न दें) संसद में 
प्रत्येक प्रश्न पर बहमत से जो निर्णय हो उसे प्रधानमन्त्री ने कार्यान्वित 
करना ही चाहिए, ऐसा नियम हो | समितियों के इस प्रकार के संडिघान 
से अल्पसंख्यकों के अनेक गुटों का ओर उनके आरक्षित स्थानों का झंझट 


ही समाप्त हो जाएगा । 


अष्टप्रधानों का भब्त्रिमण्डल 

वैदिक परम्परा के अनुसार आठ मन्त्रियों से अधिक सदस्थ मन्त्रि- 
मण्डल में नहीं होने चाहिएँ । वर्तमान कांग्रेसी शासन में तो मन्त्रिमण्डल के 
गठन पर किसी प्रकार का अंकुश न होने से किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को कोई 
सीमा ही नहीं रहती | लोभी व्यक्तियों को प्रसन्‍व रखने के लिए जनता के ' 
धन से मन्त्रियद को वेतन तथा अन्य खर्चीली सुविधाएं दी जाती हैं । 
इतिहास लेखन, पठन-पाठन, संशोधन की विधि 

इतिहास लेखन, पठन-पाठन, संशोधन की विधि इस प्रकार हो कि 
उससे श्रोता या पएठक को पता लगे कि उस राष्ट्र का मूल व्यक्तित्व कसा 
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था ? अब कंसा है ? वह दुरवस्था या प्रगति किन कारणों से हुई ? वर्तमान 
समस्याएं क्‍या हैं ? उनका हल कैसा हो ? आदि। 
वतंमान भारत में ऊपर कही विधि कौ जानकारी इतिहास के किसी 
भी विद्वात को नहीं दीखती । वतंमान इतिहासज्ञ अपने आपको कांग्रेस 
पक्ष के ताबेदार-सेवक मानते हैं| उन्हें सरकार का जैसा आदेश मिलता है 
वसा इतिहास वे प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणार्थ उनके कथन का सार यह है 
कि मुहम्मद बिन कासिम से अहमदशाह अब्दाली तक जितने भी इस्लामी 
आक्रामक आए उनको भारतीय ही माना जाए क्योंकि यहां आतंक मचाते 
समय वे भारत में ही निवास करते थे। अनेक मन्दिर भ्रष्ट कर उन्हें 
मस्जिद या मकबरे बनाकर उन्होंने वास्तुकला में तथा भारत की सम्यता 
में बड़ा योगदान दिया। वे हिन्दुओं को कुत्ते, चोर, डाकू, काफिर, उचकके, 
कम्बर्त, हरामजादे आदि कहते थे इस बात का इतिहास में कदापि उल्लेख 
न हो | सारे सुल्तान बादशाह पांच हजार स्त्रियाँ जनानखाने में रखते थे, 
शराब पीते थे, अफीम खाते थे, समलेंगिक मैथून करते थे यह बात भी 
गुप्त रखी जाए। दारा ने उपनिषद, महाभारत आदि ग्रन्थों का फारसी में 
अनुवाद किया यह कहते समय दारा ने संस्कृत कब, किससे और कितने 
वर्ष सीखी आदि प्रश्नों को कभी उठायान जःए | इतिहास किस प्रकार 
झुठलाया जाए इसके ऊपर कहे नमूनों के अनुसार आदेश देने वाली कांग्रेस 
सरकार द्वारा स्थापन मण्डल का नाम है ब.0.8.२.॥. ([्रध्वांगाद् 
'(-0पराल ठि &0प्रट्थांगाए!ं (२९३टब्चाली बात प्राश्याता? ) । 


त्वरित न्याय 

भारत में बतंमान न्याय-पद्धति अंग्रेजी ढाँचे की है। उसमें कई वर्ष 
तक दावा लड़ना पड़ता है। उसमें खर्चा अत्यधिक होकर बादी या प्रतिबादी 
की मृत्यु से दावा विफल भी होता है। विलम्ब से होने वाला निर्णय स्वयं 
में एकअन्याय है | इसे सुधारकर'तुरन्त निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए। 
कायदा-कानून सोखे हुए अनेक न्यायाधीश नगर की किसी मध्यवर्ती इमारत 
में कतारों में बंठकर उनके समक्ष वादी-प्रतिवादी अपना-अपना लिखित 
'कथन प्रस्तुत करें और उस पर न्यायाधीश निजी निर्णय दे । जहाँ तक हो 
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सके: वँकी ने हीने।ही लहीं।चर्महिएत्री मि्फंफ आमाच्य हो;तों: दी पा सीन वरिष्ठ. 
स्तरों तक वादी प्रतिवादीः कों।निजी/ क्श्मर्क प्रस्तुल* करने की ! सुर्विध! रखी 
जीः सकती है 3 अंते की वाद तने गाँव ब्रीष्शेहुडेलों कीएपंचायतीं: में'ही निबटाने 
कामप्रायधान/ होना घाहिएस जैसेःम का ने के स्त्रा सी! से कि रे ए दरों / के/विया दे 
ही पतिःप्रेल्कि केटबीर्च:मतभेद कफ 9 $रछ। है किंग कहफ-फाऊ़ही6 के छए 
सवश्यार्यी  *क कीएछ धाएडड्राह5 । 9 $क फोड़ ए हि फ्राप्फीड़ कि 
ईह3| # किरी कह छ्ि559 प्राढ़छ ०! घा5 5 फ्श्ीक सी ड्र हे की 
हम दिका ह फह़ा कब त्ममित ते ।( विशेषत गा आह 
परात:विश्लि, आग; ब्पायास:के पश्चाहू जोकिक व्यवहार कै. लिए खटझै, 
ब[हूए, तिकूलजे से वू्व झतिडित सा धयाय करता पड़ता व स्वाष्वाव व, 
आत्मुशिकषा >सर्थात्‌, भा स्सबोष यानि अपने आपको, चैताजनी देता ७ उह 
खाएगुय। इस, प्रकार होता, बोनतढ एएय; वृदाएमि/ घम॥ पु गा; लए, 
प्रमविछयुम; देक/पितु कार्य ज्मदितव्यूमू, मातुदेतों, गज, क्‌ हैगी का 
आतार्सह्वेज्ी: भूल 5 पल दि  कारिफिएफ ,ज५ि हीकन फ्िश की फीए फराणाए 
8 सह ऋ़कआ का 7; सेट भा नने छाप एको आदर भाव फू, का. ह्मणड्विल जा, 
या असमे मम्हु का करत बनू अहुछा बदा एड़ूठा थावतंसात सदा मे. 
यह कुत्ता घ्यास इसपर हो कक है,कि (मैं ,लोकिकडज़दूत लें लत तह, 
बोलूगा, घूँस-नहीं लूंग, अष्टाजाड नहीं करूँगा, है जी तह, होने 
दूगा,,आत्रि! मानसशास्वीय्र दृष्टि से, प्रत्येक व्यूवित ने, अपने-आपको इसे 
प्रकार चेतावनी हे गे, उसका ,अभिक दृढ़, ता भर्छा परिणाम होता है, 


है: है 


वर्तमान समय में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार रोकना हो तो उसके जो अनेक 
उपाय हो सकते हैं उनमें से एक स्वाध्याय का हो सकता है। औशरकरारी फ्ार 
आफ कर्सालिय़ों में कार्य आरम्मसहरने से पु फव्येक् ता बारी हे उपर: 
मे/ह्वाध्काय काएेकी जया जताते की जाती -चरटदिए। ६४ े हज पीएम 
करुज सुपशात। १छाफ शिठ्ठ # फ़यारही | | फरहि फि छाही ।फ्ा5 # 89४ कि 
५ इ रस <3काक पदक छ न त्तः +5 ' को जब बह स्वेद॑ 3:0+०+5औ5 जुए “है ८ ८ | पहाड़ नल 
प्रार्च ही रवस्थार २040 गोयिंतों 38 फ 89 | ह एप्स कक है 
फेज।ठक फरिहएअछ फिकी (के 5 हु हि कर) वश पा ४5 दि 
5हमेंग्ीव की मधुर, धर्वात लहरों के, परिणाम आँखों को भले ही न दिखे... 
उठ े > 70८ 9 # ४5 0७6 8४8 5 ४ ह है 77] तर पर 
्ा ॥८ है ह-+ तर कह हैं प्र 
बढ़ेडहगाप्रीर्ोवे है कगस्वक् बुते हैं, कि देहातों में, खेतों के बीच रात को 
जब ग्रामीण जनता ढोल आदि लेकर नाचती-गाती है तो उतकी ध्वनि से 
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धर्यि कीउपज अच्छी ही गे है। जेस्स कुछ लीग कहते हैं मे पति? र्जेत्न लोग 
भजन गाते हैं तो गौएं दूध प्रसन्‍तता से, सरलता से, भरपूर छोंडती ऊँ 
792 एक समितजे स्त्री ने लिखा है! तर्मक गोपिका हैं। संरति क्रम से 
प्मवेद के स्थरी का अध्यियते के ररि को' में री अनेक वर्षी से'इच्छा भी ।कुछः 
मेंस धूव बह कुछ मोत्रां' में सफलेहहुंद । शुरेननेगर निषासी |धुष्डीशिज 
झश्क्ी सरल जी की स्यनिमे्रितिगयित में सुम फाईत सन्रवेस्युरु वेदभूत्ति 
स्व 5 वोपंटशौसत्री किए ध्वॉनियु द्िति सी मे पे दीये गायलिस्सुभ ने बरी 'संन्धि? भी 
मुझे वहीं प्राप्त हुई॥ उन स्वरों का मैंने स्वयं गान किया पितत्परदेबातेः 

अपिए कीश्सथिनीय मेस्जिदी से मुझ जब अ्रीतिः धुँए डिंक्न" की तमाज की 
(करन ई देती तो मु प्रतीत 'होनिशलर्गा। कि उसे दुका'र/मैं प्भीः सो मेक 
के ही स्वर हैं। दोनों के समीने स्वर दीधोंधा छरव उच्ची रणे की ।पद्धति| 
उनका ठेका, त्रिस्व॒री तान, चतु:इवर तक का मर्थादिंतटविस्तारए/व लोकऊ 
संगीत का दोनों में हुआ मिश्रण यह विशेषताएँ दोनों में समान मिलती हर ३. 
संगीतशास्‍स्त्र की दृष्टिट से ना-सा-रे-भा रे ग55 रे-सा-ती-स।-रे-सा-इन स्व॑रों 
में प्रचलित शास्त्रीय परिपाी में! नी अति कोमलें हैं। शेयह थोड़ी चढ़ा 
हुआ कोमल रे है जिसे फमिश्रेतिक रिं कहकर सम्पूर्ण वेदिक संगी्तेशेस्त्रे की: 
रहस्थ हथी मे मे माना अत हैं। नि्भाज की। पुकार में के दोनों सवरें उसी 
उच्चारण में तयी श्रर्ति के गर्णितीय हिसाब में भरी? उसी ऊँचाई के हीतें' हैं ४ 
लंदन नगर में भी जब सीर्मवेद की ध्वनि मुद्रिका कुछ लोगों को सुनी ई गई 
ती उन्हें भी बह मंस्जिद से दी जाने बाली पुकार की तंरंहँ प्रतीत हुई. मेरे 
अनुभव से भी मुझ वही प्रतीत हुऔ। अब 'मुंझ प्रेतीत होने लंगे।।कि 
द्स्ला ्रप्‌व॑ अ रजस्थी 4 में सोमवेद को गाने होती हींगा।। उतने परवित्रे सन्त्रों के 
स्वर अमुक होते हैं, उन्हें गाते कौ विधि इस प्रकार होंती है| बह ईस्लेमपूर्वी' ' 
अरब वाली जानते थे। इस्लाम की स्थापना से पूर्व ही अरबस्थान में वेंदें 
पढ़ने की 258 4) कुरा रार्ण की औँयतें भी उसी प्रकार गानेकी प्रेथी 
रूढ़ हु कु क्‍ क्रऋष्ट उक #ड्ठ छचक४5ठ फष)% ऊछ। कछ 2४५३१ 
५ ड्स ८ 'में हम पहले हो बता बुक हें कि कुरण में एक स्थान परे 

[॥॥ प्ठ 54 ५ 
मधद ने कहा है कि “ईसाई तथा यहंदी ग्रन्थ मुझ मन्यि नहीं, किस्से 


उनसे प्राचीन ग्रन्थों का पुरस्कार करने 787 335 ओर 
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ईसाइयों से तथा यहूदियों से भी प्राचीन ग्रन्थ वेदों के अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकते । 

हज यात्रा के समय मक्का में जो अरबी कुराण गायन दूरदशंन द्वारा 
बताया जाता है वह वेद-पठन की तरह तो लगता ही है किन्तु उसका गान 
करने वालों के वस्त्र भी वेदपाठी ब्राह्मणों जेसे ही (यानि एक घोती और 
कन्धों पर ओढ़ी एक चादर। दोनों वस्त्र बिना सिलाई के ) होते हैं । कितना 
अच्छा होगा यदि मुसलमानों को कोई समझाए की मूलतः उनकी सम्यता 
भी वदिक ही थी । 

प्रातः: वेद-पठन तथा भजन गायन स्वयं करना या मधुर संगीत के 
स्वरों के साथ-माथ प्रात: के तथा शाम के देनंदिन व्यवहार करने की प्राचीन 
वैदिक परिपाटी है। इससे मन शान्त तथा प्रसन्‍न रहकर काय अच्छ होते 
हैं और सद्भाव बढ़ता है। 


सेना 


विद्यमान भारत की जनसंख्या कोटि से भी अधिक कही जाती है 
तथापि उसकी सशस्त्र सेना में केवल आठ लाख व्यक्त हैं। प्रति १०० 
| 5 के पीछे एक सैनिक | इस हिसाब से भारत में लगभग ७० लाख 
सैनिक होने चाहिए । इनसे आधे समय में सरकारी खेती तथा आधे समय 
में सैनिकी प्रशिक्षण करवाया जाए तो सेना के खर्चे का सारा बॉ सरकार 
पर तहीं पड़ेगा । चम्बल घाटी की लाखों एकड़ भूमि समतल कराकर यदि 
उसपर सरकारी खेती करवाई जाए तो उमसे सेता का पर्याप्त खर्चा निकल 
आएंगा। विश्व के सारे झगड़ाल्‌ पन्‍थ समाप्त कर उनमें विहित कर्म तथा 
कत्तंव्य पर आधारित समाज व्यवस्था पुन: रूढ़ कर मानव जाति की एकता 
प्रस्थापित करने में इस सेना का उपयोग होगा । मैं जब नताजी सुभाष चन्द्र 
बोस की आजाद हिन्द सेना का अधिकारी था (जून १६४३ स १५ अगस्त 
१६४५ तक |तब भारत स्व॒तन्त्र होते पर उसका शासन किस श्रकार चलाया 
जाए इस सम्बन्ध में एक योजना बनाकर मैंने उन्हें विचारार्थ दी थी । मराठो 
भाषा में “हिन्दुस्थाताचे दूसरे स्वातन्त्र्ययुद्ध/ ताम का लगभग ४५० पृष्ठा 
का मेरा जो ग्रन्थ है उसमें वह योजना वणित है । 
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सामाजिक नियन्त्रण 


इस योजना में मैंने यह सुझाया था कि भारत की प्रान्तीय सरकारे 
समाप्त कर एक ही केन्द्रीय सावंभौम शासन स्वतन्त्र भारत में लागू किया 
जाए | भारत के लगभग समान आकार के जिले बनाए जाएं। उन पर 
एक-एक जिला अधिकारी हो। केन्द्रीय गृहमन्त्री के आदेशानुस्तार सारे 
जिला अधिका री निजी जिले का शासन क रंगे। कोई राज्यपाल नहीं होगा 
और न कोई, प्रान्तीय 'मन्त्रिमण्डल । इससे वर्तमान सरकारी खच की जो 
अपार बचत होगी वह दरिद्र जनता को काम-धन्धा आदि दिलाने में काम 
आएगी | हाल में विविध विधानमण्डलों के सदस्य, संसद सदस्य, राज्यपाल, 
प्रान्तीय मण्डलों के सदस्य सभी धनिकों. के बेटे हैं जो भारत को आ्थिक 
दष्टि से लटकर भारत को अधिक खोखला बना रहे हैं । 

ऊपर वरणित सभी भारत पर बोझ बने बंठ हैं। कोई उपजाऊ काये 
करने की बजाय निर्धन लोगों के श्रम से निर्मित सम्पत्ति को वे निजी राग- 
रंग, भ्रष्टाचार, मौज, चैन, व्यसनग्रस्तता आदि में उड़ा देते हैं । 

ऐसे कई वर्ग भारत में: हैं जँसे आढ़त या कमीशन एजेण्ट का प्रन्धा 
करने वाले, वकील लौग, दिन-भर सिनेमा देखने में समय गंवाने वाले लोग, 
चोरंबाजारी करने वाले व्यक्ति, मन्दिरों के बाहर या सड़क के किनारे बैंठ 
भिखारी । इस प्रकार प्रौढ़ जनता का एक-तिहाई भाग निकम्मा व निठल्ला 
बैठकर राष्ट्रीय सम्पत्ति का उपभोग लेता रहता है। ऐसे व्यक्तियों का एक 
काये दल बनाकर उनसे देश के विविध काय॑ करा लेने चाहिएं। सरकार 
की तरफ से सेना छावनियों जैसी उनके निवास तथा भोजन की व्यवस्था 
हो । अस्पतालों का कारोबार, पंगु, कुष्ट रोगी तथा अन्धे, बहरे, पागल या 
अनाथ लोगों के आश्रम चलाना, हट्टे-कट्टे भिज्जारियों से सेनिकी संचलन, 
व्यायाम आदि करवाक ९ उन्हें कार्यरत नागरिक बनाना, कारागुहों का 
कारोबार चलाना, शहरों के उद्यान तथा सड़कें आदि की देखभाल ऐसे कई 
कार्य राष्ट्रदल को सौंपे जा सकते हैं। भोजन, निवास, कपड़ा तथा रोगी 
होने पर स्वास्थ्य सुधार की व्यवस्था, शासन द्वारा प्रत्येक नागरिक को 
उपलब्ध होनी चाहिए। किन्तु स्वतम्त्र उद्योग, कारखाने आदि चलाकर 
व्यक्तिगत नफाखोरी समाप्त कर देनी चाहिए। 











हेड 
सुर्नमस्कार व्यायाम का महत्त्व 
णए्ी कारीगछ 


झकझीग[स्ततों का महत्त, तो, सू्वक्षत कैदी किन्तू ग्रोगास 
चूस हक रक्त्तिग, 4422 हू एफ | तने पक एण्ड उठ 
ग्रह हए लक एप 880 ; 
कुप्ते अहिएँ। झुमूंतमृस्कार से व्यक्ति रोंगमुक्त (8 
शी।एुकता है)प महा शव टी? सेघुक्त सन्त दिखेगा, दिन 
मर गकितज़ प्रा सरूति बदी इहेंगी. इस 5 ; 'संशाब्त चर तंथी 
कृत त्कवा न, ग्ी ४४ 7958-छाक कि ।क्रछ हरेक पर हि फ़ज्क़ उाण5 
देश्ट्रिश्रिम 7777 ?फ फएठफ़॒फ की छिण्फानफ्री #हीही ४िफरा व । फिशाफ 
कमाए यु तें सथीर्न-श्थौन वर नि्चोतत लोगो कि लिए दरि क्री अमः बदा ए जिपते 
पर महीं पहेगीप स्थातीयःमन्विरोंज्कों आफ 
जाएगा । मोदिचिह आय फर्थाप्तामाहो लोः दारिद्वाश्नस 
मे दर्च की भार स्थानीय व्यैपिरो लोगों के सिघटन पराएसोंपचः की हिएर # 
भिखारियों की पक इक दोरिद्री श्रम में! रक्षना ,चांहिए है वहाँ दुबे कक वु 
गग्री द्पक्तिय की चिकित्सा को जाएँ तंथों हट्ठै-केंट्रोंको सोनिकी शिषत में 
ब उनसे उनसे सर्विजर्निक कोर्य प्रतिदिन अ5 घण्टे करैव।यर्तिजाएजिएफ रिक 


खककर फिक्ी क्र कठछ 9 ऊद्धाह के ५ फरीए फीए फ्री #िदक जििहाफ़/एछि 
किंभलशक्म(+ फ्री फाफ ही ज़क्री-कफ 7 ।फारक छष्टि जाकर फड़ । जिकछी 
कए जीबेनामेकई सुकट कै तेःस्हकिह ५ हित छड़िज्ा, का सम पुल में, 
छल होना 7ग्रुणों दै/र0किसी को उश्नमकियर्फ दी ८ जूता. । 5 
सयान“्स्थाके परूभंभप्रतञा श्रम होने कपह्िए, जहा 

पिलें। खेवामिदत्त:सेनिकों|सफ इस पका यका संसलिए:स पर कसा हि ० 
ईर्स प्रका शिंके कई कार्यों में।सिक् निकुतत से निक्ो की कासाल | जाए, कई 
संकती!हैताक तानाक़ कीशफ फ्रॉशिक ऊँन्छ 3काहफक हरी फ्राहाएक 
हक ् ्ट पीलर्न * कर जे हे ः के 
बचने पलर्न कि #।8 केष्ठ छ़ 7फ फ्गाफ़छ की िड्डाड़ क्ाफ़फ फ़राकजििक 


आर शी भरी जेल अहि और जि कह बंकतनि जोडलए ४: 
हाह फल ड्री द्रास जी, केड्स का लोग बह भविततभाव से उच्चारण 


र्य धरा 
करते हैं किन्तु पालन गेट रे है 8054 6284 हागक 


रह 


फल करनी, बैबेन के ने निर्माता आदि शिथिलेती तेरथी (लंफ्रियाही 
(इक सार मे? बह रही हैं वे अंत: वध्मेपेलिन कीेशे शर्शिल्त समाज मे 
छ8 करते की को विईथेकेती फहै। 2 78 फाएकछ ही] गगातग& (कछ ,कपिउफ़े 
कक 72 कप सपा पिरंबतधि पवर्मीहिअ दि सैस्का् सैश्पन करे 
की भेटरर्त की कर वेदिक पैसा की हेएतंचारि श्वेंय हिंस्झी लीगे-हीं 
पद धपपहा से बह विधि ही गए हैं? अगी कृत कौर की भूले: जीते में 
मई पर ने मिं माना जधर्तो से भी में विंलेम्ब से वहुँचना॥इंस प्रकार को 
सी अनिक शिमिलतो के कीरणें हो रिट्र का अंधे पतन हीता हैं । हि 
इतिहासकरों है "७। शर्यीज्ष गीए सिएठ फ़ाशाहई 
इतिहासकए क क्त्त्रः फ्कर»7 99 के फछिक्रो इतिहास, !७ कण फाट 
गऋ्तिहाक़का यें के: ह ई:छ्त | डीति-6 ॥ अमित ही: डीफिए पक 
. कबए कक क्षय क का हरि एक हे पहस हु जज; हैत सकी: ह चाह 
केलुककइतिक्षस मिख़ुका।है पप फछामिफकी /तिशयुलओों के लदूवीषर 
अध्यापक इंसान फ्रअए हि हि कत्ल कं ईसाई की 
जिनी परम ताप परमंगुर;को।आतु कूल विहाफ़की: ड््जित जज 
विज्नीसत्य के गुलाम की मकर से ह़िकूल: ब्योरे को >वु़हदेते हुए 
कोड़-मरोडुक प्रस्तुत क़रते-हैं। तीस स्ाप्रकलगं कम्युनिस्टअप दि (विश ड 
किन्लास्धा पर कापगुक़ होता हैल उस वित्त हा से आस गत, तिहा दिकू 
जुटनाएं वेःसा/ती न्नष्यकहकर/दब.देते हैं।य; 2६ 0224: पर है स्का 
करकेरैंगक्रैडस भकार के इंगिज्रासत्ञ अदन-लोज़ी अनाए हा के झीते हैं कड़ा 
के फ़इडकी तु )/में एम) ता स्मकिई काली कि लिभीकिगरिपाजस 
कल्याण चिन्तक, सत्मद्षिप्द। हट पिओं [छा का हुए पक फल तफह हैक 
उच्चतम, चिरस्थायी आपषे साहित्य कहलाता है। 
मुसलमानों के दावे एछाए़ठ कि हेड 
55 कलर केवीधिंककर भुर्सलैमेमि ऊपर दिखने के लिएँ अपने हर 
ऊहेतीय कहते हुए भी मन-ही मन में हिंरदुस्थोन के केंट्रेर शो हे 
इमीकारण तो नन्धें प्रतिशत मुसलमानों ने विभाजन का समय कैर 
पाकिस्तान (बांग्लादेश) इस्लामी” रोज्य” को सिर्माय करवोया तथी 
संविधान की धारा ३७० द्वारा कश्मीर को स्वायत्त इस्लामी प्रदेश का दर्जा 





श्द्व्० 


दिलवाया । मुसलमान अध्यापक भी छात्रों को इतिहास की पढ़ाई में झूठे 
उदाहरण देकर गुमराह करते रहते हैं। उदाहरणार्थ भारत में जो अरब, 
ईरानी, तुक, अफगान आदि सुल्तान बन गए थे उन्हें चंगेजखान के जो वंशज 
मुसलमान बने थे उनके आक्रमणों का, वे भारत में घुधकर कहीं सुल्तानों की 
गही न छीन लें, इस डर से सुल्तान की सेता काबुल, कन्धार आदि प्रदेशों 
में मुगल उ्फ मंगोल सेना का प्रतिकार करते थे । ऐसी घटनाओं को लेकर 
मुसलमान अध्यापक कहते हैं, “देखिए अरब-तुकं-ईरानी घुल्तान भी देश 
को सीमा का रक्षण करते थे अतः बे हिन्दू राजाओं जैसे ही देशवासी, 
देशभकक्‍त माने जाने चाहिएँ |” 

जब एक डाकू किसी के घर में घुसकर उसे लूट रहा हो और उसी 
समय कोई दूसरा डाकू उस घर में घुसकर उस लूट का भागीदार बनना 
चाहे या पहले लुटेरे को मारता चाहे तो उसका विरोध करने वाला पहला 
डाक्‌ क्या घर के स्वामी जितना उस घर का हितंषी कहलाएगा ? दूसरा 
डाक आने से, पहले डाक को मकान मालिक का दर्जा प्राप्त नहीं होता । 

जंगल में भी जब एक चीता किप्ती हिरण को मारकर उसका मांस खा 
रहा हो तब वह किसी दूसरे चीते को हिरण के शव के पास, आने नहीं 
| । उस समय क्या हम पहले चोते को हिरण का दोस्त मानेंगे ? इसी 
प्रकार भारत में लूट तथा कत्ल का आतंक मचाने वाली एक इस्लामी 
जमात यदि दूसरी किसी जमात को भारत में घुसने से प्रतिबन्ध करे तो 
पहली इस्लामी जमात को भारत-मित्र, भारत-रत्न या भारत-हितंषी 
कहना शिक्षा-क्षेत्र की निन्दतीय हेरा-फेरी समझनी चाहिए । इतिहास के: 
छात्र मुसलमानों की ऐसी करतूतों से सावधान रहें । 


द्रोह की व्याख्या 

मुसलमान भी हिन्दुस्थान में देशभक्त कहला सकता है यदि बह 
कैसरिया ध्वज, वेदिक संस्कृति तथा संस्क्रत भाषा का पुरस्कार कर । इन 
तीन बातों से जो धृणा करे या उन्हें कुचलना चाहे, उसे देशद्रोही ही 
समझता चाहिए चाहे उसका धरम या पन्‍्थ कुछ भी हो | 





र्‌८१ 


इतिहास शिक्षा का वर्तमान अनुचित ढंग 

भारत में दीघंकाल तक मुसलमान तथा अंग्रेजों जंसे परायों का शासन' 
रहने से यहाँ की इतिहास शिक्षा-पद्धति सर्वथा अराष्ट्रीय-सी बन गई है। 
मारत में गणित, भूगोल आदि की तरह इतिहास भी शुष्क, भावनाहीन, 
त्रयस्य की भूमिका से पढ़ाया जाता है। इतिहास सब्वंदा देश भक्ति, संस्कृत, 
रक्षा आदि का ध्यान रखकर आत्मीयता की भावना से ही पढ़ाया जाना 
चाहिए। उदाहरणार्थ पानीपत के तीन युद्ध किस-किस के बीच हुए ? ऐसा 
प्रश्न करने को बजाय छात्रों को पूछना चाहिए कि पानीपत के तीन युद्धों 
का विवरण देते हुए हिन्दू संस्कृति को उनसे क्या लाभ हुआ या हानि 
पहुँची, इसको चर्चा करे । 

इतिहास जो मोड़ ले उस पर देश तथा धर्म की रक्षा, साहस, वीरता, 
दरिद्रता या समृद्धि आदि निर्भर करते हैं। अत: इतिहास की पढ़ाई में 
तथा परीक्षाओं में स्वंथा आत्मीयता (5ए०००४४० ४०७) प्रधान होनी 
चाहिए। हमारा देश हिन्दुओं का ही नहीं अपितु मुसलमान, ईसाई आदि 
सबका है | कांग्रेसी प्रतिपादन से इतिहास पर कुठाराघात होता है। क्योंकि 
बसी भूमिका लेने पर मुसलमान या ईसाई आक्रामक का विरोध करने की 
भारतीय सेना को इच्छा ही नहीं रहेगी | अत: प्रत्येक नागरिक तथा सैनिक: 
को बार-बार यह शिक्षा मिलती चाहिए कि हिन्द भूमि, वैदिक सभ्यता 
तथा संस्कृत भाषा ही हमारों विरासत है। इस विरासत की जो भी 
अवहेलना करेगा बह हमारा ्षत्रु है,जो उसकी सराहना करेंगा उसे हम 
अपना मित्र मानेंगे । 

पानीपत के युद्ध के सम्बन्ध में भारतीयों को जो दृष्टिकोण अपनाने 
को ऊपर कहा है वही ट्रेंफलगर ('७%/8 ) या बाटरलू (५/७०:००) 
की लड़ाइयों- की बाबत इंग्लेंड के लोग अपताते है। किसी भी देश की. 
स्वाभिमानी या देश मकत जनता ऐसा ही करेगी । 


इतिहास का जमा खर्चे 


'जैसा कम करो बैसा फल पाओ' यह कमंसिद्धान्त वैदिक सम्यता का 


एक मूलगामी नियम है। इतिहास में भी वह लागू होता है। मुसलमानों के 





ड्ड़श 


७१२ ई० से १७६१ तकाबाकक्राफ कमात्ाफ़ शेलउशद्रफ़ा जकाकों 
मुन्नह्ञमज़ है विको,क डा लिदात, दिया | लाए १ प्रजा ने; भ 2 कई 
बे सड़े;॥ साड़े; हड़ले हो (कि हू अरकत हैक | यू 
कराती शदी कट पीह रब एज के तो व हक एप डक एफ गे 
बलि कि: पेड की ता का ने डी आपस, फूमात दु्भा 
अर पहकज की भारत कं पाउ का किक ३ लद़ग मे ,जीती बह, बुत 

हे! 75 को हू पुल: किए क पीते के हे, की जाए 04 
ह ईआ४ ४ इसी खा रण हम तो स्वत तामि और 
पी हिल हो गत पक कक हि हि 








है कि ८५% हिन्दू, १२५८ मुसलमान और दा रु 
हैं; तू हिन्दुशं (का तहीं है; पड़ा आह, हे 
फ््पू (व 72 कई इक है,गहा, हर हि 


कक फए हीं 9४॥[9 

कह ड़ गवाजमोइनकास न बह गा शत पर शी 
फॉफ्शिप है । केक पर्क ता ०] ग् ए ए तक । कक 
चल दु गए | पथ, जूर नी्‌ मामी जब तक 


| हलक कह जम शा कि ड्र्कि कफ 5 के 7४ 
शांसिकीं क्र अधि तय मलेता फ़िहओी छाए 5 फाऋ-पाह कि 


ह्न कि फाओओी कड़े ।5 िक्ताणर्ी जाफड हि वश हछुऊफ़। नी 
5 अल को एड कक सालइसुसाद की आस समाद करते 
जा वीरता तथा बुद्धिमानी अंग्रेजों ने दिखिलाई वह हू दू सेना ने अत्त तक 
ही, विखलाई निज मत मुल्क, ली प्ाषा एफ फूड है दही 
परास्त करने, परी फुन्‍्हीं, पी तथा अधिकार चर हसन )मूखेता 
जो हिल्दू,टएजाओं ते आग: ; यह | दे मन सुदुतान, _बाढुरा 
सरदार, दरबारी, नवाब क्षा डे व॒षु इतने अप बा का पक 
उनको परास्त करते ही उन पर देशद्रोह, हत्या, लूट, अत्याचार, व्य भिचार 
आतंक आदि मचाने के आरोप लगाकर उन्हें तोप ग्रेफकड़ा क्विताः।चाहिए 
था फइसनिजी:कड़ोर आसन कछकलेबप व करने कार: प्रीक्षवूम यह 
हुआ क्ि:कग्रेजों तपलेदाा गिकल जाते ही। ऊल्ला मी गति सपजाकाक़ कला 


श्ह्नहे 


खजिम कगिए बीअजदालीड काकतेकाक हजाकाह, फ़ूकेसेवर्दी हा 
किया ह॒त्याकाण्ड, मोपलाओं का जिक्गेह क्लैसिफिकाओमिंत तक फ़ा एके रसिद 
जे किफ के ग फाज पक्ष फाक्क छापे का फिफाफटवेफ़ कै है ते ही 
कप हा. के कक एप कि ता व 78 पक गहाकिका के ज्ामपकेकर का कम 
गु हु हिए यंग, पकेशी-जीजल ह़लाम्फ्रलकक्ाक़कारशत़ करे 
शा अखपफानलाजक किक काना फाउा% कपल्स ह् पक 
इक जहैगों फेनाहा सड़ाप भा, 5 एरोहउपस ग्रांध्री कफ | तु 
न ने पा विशता मदद] ता एप कि। कि:ऋप मे आफ ताक आज्ञीफ उत्की किक 
लिप 7 नढ़ी/अतिठ फविककाक़के।लिफ फू के जि एतीकर्षेकेस्फएत 
में हुआाएकी: ऐसे कपड़ों सुक्ज गज को जा पी जेहक उडी छफ़ीछओे: 
हाकि पाकि हट छूज पज् ब्रे/श्न प्र! हक वड्ेज भा ग्रक के बस ;लिक छह 


ताकि पाकि बांग्लादेश, जब शैष भारत पर हमला करेंगे तब 
उन्हें भारत से अन्दरूनी सहायता मिलने में कोई कसर न रहे । 


एक एंतिहासिक सिद्धान्त 


अनिर्बंध इस्लामी सत्ता या और कोई भी सत्ता यदि अपार बढ़ती 
चली जाए और उसे किसी कल्याणकार्य में न जोता जाए तो वह जनता 
को दाहक तथा मारक बनाती है । एक बिजलीघर का उदाहरण लेकर यह 
सिद्धान्त स्पष्ट होगा। शक्षमझ लीजिए एक नथा बिजलीघर कहीं स्थापित 
कर उसमें दिन-प्रतिदिंत अधिकाधिक विद्युत्शक्ति का निर्माण हो रहा है । 
किन्तु उस बिजली से जनता के घर प्रकाशित करना या कारखाने चलाता 
आदि कार्य कराने की ब्रजाय तीत्र विद्युत्‌ शक्ति के तार यदि रास्ते पर 
तथा गली-क॒चों में बिखरे रहें तो इन्हें स्पर्श करने पर जाने-आने वाले लोग 
मरते रहेंगे। 

भारत में जो इस्लामी शक्ति बढ़ती गई बहु भी इसी तरह गली-कूचों 
में फैलकर लोगों को अत्याचारों से जलाती रही । प्रथम आया मुहम्मद बिन 
कासिम, तत्पश्चात्‌ महमृद गजनवी, मुहम्मद गोरी, गुलाम, खिलजी, 
तुगलख, सय्यद, लोदी, मुगल, बहमनी, निजाम और अनेक॑ नवाब, सुल्तान 
तथा अहमदशाह अब्दाली तक के सारे आक्रामक व्यसनाधीन तानाशाह 





र्८प्ढ 


'जनता को विविध प्रकार से छलने का का ही करते रहे क्योंकि उन्होंने 
निजी शक्ति जनता के हित में नहीं लगाई । 

यदि शरीर के किसी हिस्से को बिजली झटका का लगे तो जैसे व्यक्ति 
पागल या बुद्धिहीन व मतिहीन बन जाता है उसी तरह एक सहसख्र वर्षों की 
दाहक इस्लामी शक्ति से हिन्दुओं की विचारशक्ति इतनी अकायंक्ष म बन 
गई है कि ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें मुसलमानों की बनाई नहीं 
हैं, इस तथ्य के ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करने पर भी हिन्दू अधिकारी, 
इतिहासज्ञ, विद्वान तथ! सामान्य जनता उस पर विश्वास नहीं करती । वह 
अपने श्रेष्ठ धूव॑जों को बुद्ध तथा निकम्मे मानकर निरक्षर, ऋर, व्यभिचारी, 
अत्याचारी पराए मुसलभान आक्रामकों को ही गण्यमान्य व्यक्ति समझे 
बेठे हैं, इससे बढ़कर राष्ट्रीय दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ? 


इतिहास में परायों का हस्तक्षेप 


... विश्व का वतंमान इतिहास इस कारण विक्ृत तथा खण्डित हुआ पड़ा 
है कि उसमें परायों का हस्तक्षेप हुआ है । यहाँ पराए शब्द केवल अन्य देशों 
के निवासियों पर ही लाग्‌ नहीं है । एक ही देश के निवासी जब निजी धर्म 
या विचारनिष्ठा बदल देते हैं, वे निजी देश में रहते हुए भी उसवेः शत्रु बन 
जाते हैं। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के निवासियों का उदाहरण लें। कुछ 
समय पूर्व वे जब तक हिन्दू थे, वे भारतनिष्ठ थे, किन्तु जबसे वे मुसलमान 
बनाए गए हैं तब से वे भारत के, भारतीयों के तथा वेदिक सभ्यता के शत्रु 
बन गए हैं। इसी प्रकार जी व्यक्ति कम्युनिस्ट विचार-प्रणाली अपना लेता 
है वह भारत से अधिक रूस जैसे किसी पराए देश की परम्परा का समर्थक 
बन जाता है। 

स्वयं रूस के निवासी सन्‌ १६१७ में कम्युनिस्ट बनते ही तत्पू्वे के 
निजी इतिहास का तिरस्कारयुक्त उल्लेख करने के आदी बन गए। इंसी 
प्रकार ईसाई बने देश ईसाइयत अपनाने के पूर्व का इतिहास भूल जाना 
चाहते हैं। मुसलमान बने देश इस्लामपूर्वे का निजी इतिहास घृणित समझने 
लगे हैं। 

जिस दिन से सृष्टि का सिर्माण हुआ है तबसे आज तक, सारे विश्व 
का ब्योरा इतिहास कहलाता है। तथापि मुसलमान लोग इतिहास में 
इस्लाम के अतिरिक्त और किसी विषय का अन्तर्भाव होने ही नहीं देते । 
डूसी प्रकार कम्युनिस्ट लोग सन्‌ १६१७ की उनकी क्रान्ति के पूर्व का 
इतिहास नगण्य तथा बेकार समझते हैं। वे कभी उस इतिहास का उल्लेख 





| ८५६ 


भी करेंगे तो उसे पूर्णतया विक्ृत जौर घृणित कर छोड़ते हैं। ईसाई और 
मुसलमान लागों की वही प्रथा है। अतः उतके लिखे इतिहास से पाठकों से 
अत्यन्त सावधान रहना आवश्यक है। 


आंग्ल विद्वानों द्वारा इतिहास से खिलवाड़ 

ऊपर कहे सामान्य दोषों के अतिरिक्त अंग्रेज विद्वानों ने अपनी 
संकुचित दृष्टि के कै बह ति दा: ्ि 3.2 ? वर्षो का 
खण्ड मिराधीर समर की 38 नि 3/0:2/ ब भारत 
में सर्वाधिकारी बने तब विद्याक्षेत्र में भी उनकी मनमानी चलने लगी । 

इस युग में प्रचलित सं कुचित ईसाई बिच रधारा के अनुसार यूरोप 
कसी शैऔर विदा ने यह समझ रखा था कि विदव के आरम्भ ट्सा पुरे 
सम ४३४७ अं उम नमये मानव जेली अवस्था में था। अंत मानव 


को पंयप्ति बौद्धिक प्रगति होकर बैद, डउेपनिषद, रा भय महाभारत दि ख् 
सीहिस्ये की निर्माण होने मे सकी वी लगे । हे हि जफीिहा 


हू | छ ए४द्राऊुछ 8 ॥फी काश के एड़ी फ़ांफ ।फ़फ रा5फ्ीए | ह 7 
वेब्र:सम्बन्धीअऑकससूलर के-सब्पहीज ज्क डी का फाए # केए एफफ 
7 मैंबसमुलश कक इक गिरी साहब्स ऋण्वेक कीट इसवीफबए कक 
१४७ 7कोशबतलॉकिरअजुव <, सो मप्रेदर्त या शषिधर्वरे दतत्पइचो वे २ ००२३ पछ* 
वर्षो के अन्तर से' बनाएँ गडरियों के मिरंधारतंथा निरंधेक शवारणीत्त हैँ 
ऐसा अनुमान इतिहास में दस दिया । तब से आग्ल-प्रणालो!के सारे'जीं 
हुजू रो! विहीनों ने ईसापूर्वं: बर्ष 7१२०७! तक के कोल कौ चैंदकर्त काल 
कहता स्ारस्माक्ररद्रियतत ईसापूर्ववर्क! रणू७पसेईसपूवे ह्‌ +त तकीवेदिके! 
काल/कहा; तत्पक्चात्‌ के क्ार्ककोः बेदोत्त रःऐतिहा सिक्क काल समझा जाती: 


3. | 


लेगा अत;#बिदिकश्वर्ग लत यहि! बाज्प्रचोःरा।गी लत हैयी छ है एफ फ़। 

5 +इम्नापू बॉफे शण्कमें।तरो लतीधंग हॉक्यमुनि सिद्धाथम गत मजु द्रः का 
काहमयतिक कतफ उस केमय/व्तक/वेदा बनते: सहे मह मैक्सग्रेलरी उसिद्धान्तः 
हास्पा्फद हे । बेशे भी यादिकिद गधफर सडरियों' केःभीकि:हैं सो गौतम मुद्ध 
ककोल धःजना माइताते प्रमत एवं सब्र्त देशः होते हुए इक संभेष गंछरियों' 





के गत को-उक्ेज्ी मर शिपका लत फेस प्क़ छुई। लजएउकुक के सह के जब लेख न- 
कल्प भाहिवीओं को,जगत/मी के केछ धज्ोदगृत स्जनेजीअक् वेयोन्प व 
उच्चरतप अएच: प्राण द्री' के विद्धक कह उक्के हैं केव: ह उजिए :खुत्तरेदूस क 
करे पढ़े क्योंकि परगस्सके लो ग- लेख त ज़हीं >ज़ फ॒त्ते लेह कीजेक्‍केपओर 
मेहर मुलर दह कलम वर्ष ०४ से डक पूरक पे कि? ५ तकलीफ चुका 
दे रखा है उसमें तो लोग लेखन भली प्रकाराजाकताकिफ! बकरे मुद्धि शक से: 
के।ज्रएप्न मी कहीं:तो+जततें-मुज्जो दुसत ककते काले/विश्वअ पमेगमीची:चाफ़पी डी 
लॉक कुटरनीजत ससति कास्ाज़ से कैफ़े जुर्म; कह तक सेक्तसुल 
सहन केले कस प्रवत्ती/स भीरनि प्कफ्न खोखले जी एत्तकिदीनः खिद्ध होते हैं; 
6 केको।की ईशापपुज्ने-वर्फ |६०७ के मा तने से मोतमा्वुक्कका सम करी सा क्षः 
कई हंपशाए-महाभातक़ काकाल आदि: शतेकपोद्रतकों वीः/खिचड़ी :कीणबीफ 
जॉली हैक इसे प्रक्ताजःसतीष्टउत्पत्ति।स्ञमया की! संकुचितः कष्पोता ताथाजेडों 
को रगण्य, गंवार गीद कहना यह पाइचात्य विद्वानों कर इलिहासः सस्बन्धीः 
दोः मे घभूका भूलें: है।वीए ,ऊ ढ़ की के # ]राणएछाक कि फाज़कीज़ एक 
हा पी मैड़ी फमुल्छ हैप्ननक या के।सम्जेशमत कौ।६ जब्नक्तिक्षार्क |बीहाउसनऊफ्ततके 
वाविक हिन्द विचाह5प्रणे। दी: के! त्कहै; छसे फ्रीएसेएयो लोपगसूरोप केगोएे 
लोगों का व॑ इतमा ने्ले। रहें । आगे! यर्तद व शः होता तो+ गू से पःके गोरेरे लोग: भीः 
आय नथ6 भारत' के कंलें को कभीःअधेह ऐसा क़्रसे|हो,से कतएीकां कि भोरू 
यदिःभारत।- के काले एलो य-भीर आ योल्‍्हं- तो: नमदाके दक्षिण में रहने वाले" 
लौंग द्रविककियों कहलीए रीऐसे आ्षेषों से पतात चलेग/#किलइतिहांस के 
स्बेन्ध में पाइचात्यों:कें घिचारु बड़े घोटाले के हैं।75:5) कृएछीफ कुक 
थाइचा त्यों की चौथी खिलवाड़ यह एरहीम् कि सम्होंनेः अलेक्जेक्डारी 
(इ्िलिन्दाहगे+ को पुप्तामवंश/के: चन्द्रगुण्त का सर्मक्राव्रीनोग्त्मानकार चैरेद्रेंगुप्त 
मौैंध+कक्ीसई का ली व माता छिड़ । | 7 छक णिएफराएशकराए फक़की ड्राड पक 
एलिशसाहियों: की शी ज़वी। शू वे का थे; शंकराचार्य के बस्वम्धस्रे है क पका: 
दाज्रवार्य-कछ वकल प्रचलिते :प्रादवात्य जारणीओं के अनुस्कार/घि आालयोंः 
मेंहई-स वी फ़ले की पञाठवों। शत व्दी५कहह ९ जता हैः जबकि जा ब्य शाकड़ा ज्ञान 
ईमड पर्व छर्कठ तीं गे कास्दी: में हुए पानी प्रकारिंग्रे जे ने नजितीय ऐक्तिहर छिको 
परम गा किए १६ गछ5 बच एक्राटुछोड़ हैं।काओे ।क फिक्ी कक ह कार एक 
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आजकल जो गौतमबुद्ध का काल माना जाता है वह वास्तव में आद्य 
शंकराचार्य का काल होने से गौतभबुद्ध का समय और १३०० वर्ष पीछे 
चला जाएगा तदनुसार गौतमबुद्ध का समय ईसापूर्व वर्ष १६०० के छास- 
पास का बनता है। उन तथ्यों का विवरण अनेक प्रमाणों सहित “भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूलें” ताम के हमारे ग्रन्थ में दिया गया है, अत: हम 
उन्हें यहाँ दोहराना नहीं चाहते । 

भारतीय इतिहास में विक्रम सम्वत्‌ तथा शालिवाहन शक के अनुसार 
कालगणना की बड़ी दृढ़ परम्परा है। हर पंचांग तथा धार्मिक विधि में 
इन्हीं दो कालगणनाओं का उल्लेख होता है। तथापि पाश्चात्य विद्वानों ने 
विक्रमादित्य तथा शालिवाहन दोनों को काल्पतिक समझकर इतिह्ाम से 
बहिष्कृत कर छोड़ा | आग्ल प्रणाली में पले भारतीय विद्वान पावचात्यों के 
इस प्रकार के खिलवाड़ को प्रकाण्ड पाण्डित्य मानकर आंग्ल निष्कर्षों को 
चुपचाप अपनाते रहे । 

भारतीय इतिहास की कालगणना में कलि शक, युधिष्ठिर शक,विक्रम 
संवत्‌, शालिवाहन शक आदि कोई भारतीय मानदण्ड लेने की बजाय 
अंग्रेजों ने पावचात्यों के लिखे प्रवासवर्णणन अधिक विश्वास योग्य माने । 
अतः अलेक्जेंडर ने भारत पर किए आक्रमण को ऐतप्तिहासिक कालगणना 
का एक तिदिचत केन्द्रबिन्दु मानकर वहाँ से आगे-पीछे प्रत्येक घटना का- 
काल आँकने की ऊठपटाँग प्रणाली.अंग्रेजों ने आरम्भ की । उनका कहना 
था कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का जो वर्णन ग्रीक लेखकों ने लिख रखा है 
वह सर्वाधिक विश्वसनीय है क्‍योंकि पाइचात्य लेखक बड़े सत्यवादी, 
जिम्मेवार तथा समझदार होते हैं । 

यदि वह भिष्कर्ष सही होता तो हम उसे अवश्य मानते । किन्तु अग्रेजों 
का बह निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण तथा निर्मुल है। हमें तो यह शंका है कि कहें 
अलेक्जेंडर एक काल्पनिक आक्रामक तो नहीं था। क्योंकि किसी भारतीय 
ग्रन्थ या दस्तावेज में न तो सिकन्दर का नाम सिलता है न उसकी चढ़ाई 
का कोई उल्लेख । इसी प्रकार अलेक्जेंडर की चढ़ाई का आँखों-देखा हाल 
लिख रखने का श्रेव मेगेस्थनीज, ऑरियन आदि जिस ग्रीक लेखकों को 
दिया जाता है उनका किसी का लिखा साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस 


श्प६ 


आक्रमण का जो हवाला दिया जाता है वह '“भेग्रेंस्थनीज ने ऐसा लिखा 
था, या “ओरियन ने इस प्रकार उल्लेख किया था कि'''” इस प्रकार 
कहा-सुना त्रयस्थों का लिखा ब्योरा होता है। इतिहास में कही-सुनी बातों 
को विश्वसनीय नहीं माना जाता। 

० (५४॥०0]८ नाम के जिस यूरोपीय लेखक ने सिकन्दर की चढ़ाई 
का वर्णन संकलित किया है। उसने प्रस्तावना में उल्लेख किया है कि 
अलक्जेंडर का लिखा कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अलेक्जेंडर के समय 
के पश्चात्‌ ग्रीक तथा रोमन लेखकों के सिकन्दर सम्बन्धी उल्लेख वॉन नगर 
के डा० इच्छवानबक (707. [.५9४॥02८८) ने प्रथम संकलित किए। मंक 
क्िण्डल (१८ (४306 ) ने इस जर्मन संकलन का आंग्ल अनुवाद किया । 
'इस प्रका रसारे यूरोपीय विद्वान एक-दूस रे की कही सुनी बातों को ही प्रमाण 
मानते रहे हैं । 

हो सकता है कि अलेक्जेंडर की चढ़ाई एक कपोलकल्पित कहा खुना 
उपन्यास द्वी हो । इस बात की अवश्य जाँच होनी चाहिए । क्योंकि इतिहास 
में ऐसे कई निर्मल विषय हैं जिनकी बावत सारे विश्व के इतिहासज्ञ हल्ला- 
गूल्ला मचा रहे हैं। जेंसे शाहजहाँ ताजमहल का निर्माता न होने पर भी 
उसके नाम से उस सम्बन्ध में सारे विश्व में ढोल पीटे गए हैं। भार्यों को 
जाति या वंश मानकर ही विश्वभर में इतिहास पढ़ाया जा रहा है जबकि 
आये नाम का कोई बंश कभी था ही नहीं । 

ग्रीक सम्यता पूरी बैदिक होते हुए भी उसे एक भिन्न यू रोपीय संस्कृति 
मानने की गलती आज तक के लगभग सा रे ही इतिहासज्ञ करते आ रहे हैं । 

बांग्लादेशी तथा पाकिस्तानी मुसलमानों ने जिस प्रकार पश्चिचमी- 
पंजाब तथा पूर्वी बंगाल का हिन्दू इतिहास मिटाकर अपनी एक अलग 
परम्परा दर्शाने का यत्न किया है वही ग्रीक लेखकों ने किया । अलेक्जेंडर॑ 
ने जब भारत पर तथाकथित चढ़ाई की तब उसकी सेना के साथ जो लेखक 
थे उनके नाम थे 98०७०, 908९९१05, ए६६/०॥०05, ()72877[08, 
4&775009070$, 6६ 8॥]5६88765 आदि। किन्तु उनमें से किसी का भी लेख 
आप्य नहीं है। $४890,2079 तथा &पक्रा नाम के अन्य लेखकों ने 
अलेक्जेंडर के समकालीन उन लेखकों का हवाला देकर जो लिखा है वह 
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कहासुना वर्णन ही केवल उपलब्ध है। अतः वह अविश्वसनीय है। 

४९८ (पाता! के ग्रन्थ में पृष्ठ १६ पर लिखा 'है कि “प्राचीन लेखकों 
के अनुसार मंगस्थतीज ऐसे लेखकों में से एक था जो धौंस देने आदि के 
कारण जिनके कथन पर थिश्वास किया नहीं जा सकता ।” 

७९ (हांह्रठा ने स्ट्रेबी (8880० ) का मत भी उद्धत किया है। स्ट्रैबो' 
ने लिखा है “सामान्यतः यह कहना चाहिए कि भारत के सम्बन्ध में जिन 
(ग्रीक) लेखकों ने ब्योरा दिया है, ने झठे हैं। डीमेकोस (7)27780708 ) 
धोंसबाजी में अग्रसर था । उसके पश्चात्‌ मैगस्थनीज का क्रम आता है । 
डीमेकोस तथा मेगस्थनीज दोनों ने ऐसे कपोलकल्पित वर्णन लिखे हैं कि 
भारत के लोगों के कान इतने लम्बे-चौड़े होते थे कि उनमें कोई व्यक्ति 
लेट भी सकता था | उनके नाक या मंह नहीं होते थे । आँख एक ही होती 
थी। तंगड़िया कीटकों के जैसी बारीक होती थीं और उंगलियाँ पीछे की 
तरफ मुड़ी हुई होती थीं । 

प्लिनियस ([शगरंप5 ) (प्र. बि, शा, 557, 3) ने लिखा है किः 
ग्रीक लेखकों की लिखी साम ग्री पढ़ने योग्य नहीं होती क्योंकि वह अविश्व- 
सनीय होती है तथा विविध लेखकों ने दिया ब्यौरा एक दूसरे से मेल नहीं 
चता। 

हेरोडोटस (पु७70000०६ ) भी इसी प्रकार का ग्रीक लेखक है। उसने 
भी भारत के सम्बन्ध में बड़ी विचित्र तथा भविश्वसनीय बातें लिखीं हैं। 
उदाहरणार्थ उसने उल्लेख किया है कि "जिन-जिन भारतीय जातियों 
का मैंने उल्लेख किया है वे पशुओं जैसे खुले में संभोग करती हैं। उनकी 
त्वचा का रंग हब्शियों जेंसा होता है। उनका वीय॑ भी काले रंग का ही 
होता है ।”' 

ऊपर दिए उदाहरणों से पाठक जान सकते हैं कि ग्रीक लेखकों ने 
भारत के सम्बन्ध में किस प्रकार के घृणित तथा झूठे वर्णन लिख रखे हैं । 
यूरोपीय विद्वानों ने तथ। उनकी प्रणाली के भारतीय विद्वानों ने भी इन्हीं 
कपोलकल्पित, हास्यास्पद वर्णतों को प्रमाण मानकर भारत के प्राचीन 
इतिहास का संकलन तथा गठन किया है। ग्रीक लेखकों के बालिश तथा 
काल्पनिक झूठे बर्णनों के उद्धरण-संकलित कर एक ग्रन्थ प्रकाशित करना 
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चाहिए जिससे सब विद्वानों को पता चले कि ग्रीक इतिहास लेखकों के 
लिखे वर्गन कितने निराधार तथा हास्थास्पद हैं । 


दहिर की निन्‍्दा 

दाहिर, भारत के सिन्प्र प्रान्त का पहला हिन्दू राजा था जो मरब 
आकामकों के हाथों मारा गया । चचनामा नाभ की उस समय की जो 
अरबी तवारीख है उसमें दाहिर का नाम बह तथा घृणित करने के हेतु 
यह कह रखा है कि दाहिर ने निजी बहन से ही विवाह कर उसे पटरानी 
बताया था। यदि भाई-बहन ही पति-पत्नी बतकर सिन्ध के सिंहासन पर 
बठते तो प्रजा चुप नहीं बंठती । उस दम्पति का बहिष्कार किया जाता | 
उन्हें अभिवादन करने दरबार में कोई नहीं जाता। अत: शत्रु लिखित 
इतिहास में उल्लिखित ब्योरे पर यकायक विश्वास नहीं करना चाहिए। 
इस प्रकार के तिरस्करणीय आरोप राजा के विरुद्ध हिन्दू प्रजा को उकसाने 
की दृष्टि से मुसलमान छात्र द्वारा लगाए जाते थे। अतः इस्लामी 
तवारीखों फे प्रत्येक कथन को बड़ी सुक्ष्मता से परखने की आवश्यकता है । 
इसी प्रकार यूरोपीय लेखक भी धामिक तथा राजनयिक दृष्टि से भारतीयों 
के विरोधी होने के कारण उनके लख भी बारीकी से जाँचनता आवश्यक है। 

यूरोपीय लेखकों की एक और गलती यह हुई कि उन्होंने इतिहास 
को सरल विषय समझकर भारत के इतिहास के अऑकन में भारतीय विद्वानों 
से विचार-विमर्श नहीं किया । वे करते भी तो शायद उनकी हाँ में 'हाँ 
मिलाने वाले मारतीय विद्वान ही मिलते । भारतीय विद्वानों को भी वह 
अन्तद्‌ षिट कहाँ थी जिससे वे अंग्रेज अधिकारी तथा विद्वानों को समझा 
सकते कि जो तथाकथित मकबरे, मस्जिदें, दरगाहू, मीनार, पुल, किले, 
बाड़े, महल, सगर आदि मुसलमानों के समझे गए हैं वे वस्तुत: अपहृत 
हिन्दू सम्पत्ति हैं। किन्तु वह सत्य न ती भारतीय लोग स्वयं समश्न सके, 
न ही अंग्रेज शासकों की समझा सके । 


इस्लामी ठउगबाजी का नमूना 


सर थामस रो (5४ १४०गा85 !१९०९) नाम का आंग्ल राजप्रतिनिधि 
मुगल ब।दशाहु जहाँगीर के शासनकाल में अंग्रेजों के लिए व्यापार की 





हर 


सुविधाएँ माँगने भारत आया था | उस समय उसने मांडवगढ़ में जहांगीर 
का तुलाभरण समारोह देखा । 

भारतीय क्षत्रिय राजाओं की कुछ पविन्न वेदिक परम्पराएँ थीं । 
प्रत्येक राजधानी में, प्रमुख चौराहे पर नकका छ्वीदार प्रस्तरों का एक मण्डप 
होता था । उसमें तुला लटकाने की व्यवस्था होती थी। झूला लड़काने के 
जसे सुन्दर कारीगरी के प्रस्तर स्तम्म होते हैं वंसे ही बह तुला मण्डप होते 
थे। उसमें जन्मदिन, राज्याभिषेक के दिन, ग्रहण आदि के दित राजा तथा 

अन्य राजपरिबवार के व्यक्तियों का तुला भरण कर, वह धन-धातन्य निर्धत 

प्रजा में बाँदा जाता था। 

मुसलमान सुल्तान बादशाहों ने उन गौरवपूर्ण राजपूत परम्परा का 
खोखलला नाटक जनता की आँखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से चालू रखा ! 
इसका एक बड़ा मामिक उदाहरण आग्ल राजप्रतिनिधि $8 4]707795 
0१०७ के संस्करणों में पाया जाता है। 

रो साहब मे जहांगीर को तुला की एक तांगड़ी में बैठा देखा । दूसरी 
तागड़ी में सोना, चाँदी, जवाहरात आदि की चमक-धमक भारतीय क्षत्रिय 
राजाओं के तुलाभरण प्रसंग पर दिखाई देती है। किन्तु जहाँगीर के 
तुलाभरण के समय तोल में क्या रखा था बहू प्रेक्ष कों को बताया नहीं जाता 
था। वह वस्तुएं थले में या कपड़ में बंधी होती थीं। ही सकता है कि 
उनमें कंकर तथा पत्थर ही भरे हों। तोल के पश्चात्‌ वे बोरे महल के 
अन्दर ले जाए गए | लोग देख ही नहीं सके कि उनमें कौन-सा मौलिक 
माल था। अतः वंह घन गरीबों में बांदे जाने की कोई शक्‍यता दिखाई 
नहीं देती थी । 

इस प्रकार के इस्लामी ठगी के उंदाहरण भारतीय इतिहासज्ञों ने 
नेहरू-गांधी युग में जनता से जानबूझकर छुपा रखे हैं। विद्यालयों की 
पाठ्य-पुस्तकों में ऐसे लाक्षणिक उदाहरणों को स्थान न॑ देना एक शैक्षणिक 
अपराध है। राजनेताओं को प्रसन्‍न रखकर उनकी कृपा से धन, पद 
तथा अधिकार प्राप्ति की अभिलाषा से छात्रों तथा जनता को इतिहास 
की ऐसी महत्त्वपूर्ण बातों से वंचित रखना एक दण्डनीय तथा निन्‍दनीय 
अपराध माना जाना चाहिए। भारत में ॥१८८४२"' नाम का सरकारी 
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संगठन ऐसा महत्त्तरपुर्ण ब्योरा इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में कभी अन्तर्भूत 
होने नहीं देता । 


जनता का कत्तंव्य 


इतिहास जनता की निजी कथा होने से जनता द्वारा इतिहास की 
पुस्तकों पर कड़ी दृष्टि रखना आवश्यक है। व्यावसायिक इतिहासज्ञों पर 
नभर रहने में बड़ाधोखा है। व्यावसाथिक इतिहासकार स्वार्थी तथा 
लोभी होते हैं। पद, अधिकार, पदवी, धद आदि के लोभ से तथा ईसाई या 
इस्लामी लोगों और सरकारी अधिकारियों से कहीं विवाद ना चल पड़े 
इस भय से वे सत्य को छपा देते हैं या टाल देते हैं । 
उनका दृष्टिकोण तमाखू, भाँग, गाँजा, चरस., मदिरा आदि हानि- 
कारक वस्तुओं के व्यापारियों जैसा होता है। वे व्यापारी कभी यह नहीं 
सोचते कि हम जो पदार्थ बेचते हैं उनसे जनता की कितनी हानि होती है। . 
वे तो यह सोचते हैं कि 'जो पदार्थ बेचने के लिए सरकारी लायसेंस मिला 
हुआ है ओर जिस माल के लिए लोगों की माँग है वह चाहे समाज के लिए. 
कितना ही हानिकारक क्‍यों न हो, हम तो वह बेचकर अवश्य धन 
कमाते रहेंगे ।” व्यावसायिक इत्तिहासकारों का दृष्टिकोण भी वेसा ही 
- होता है। वे सोचते हैं कि कांग्रेसी शासक जिस प्रक।/र का इतिहास चाहते 
हैं वह चाहे कितना ही झूठा हो वह लिखकर यदि हम घन, पद और 
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो हम वसा ही इतिहास लिखेंगे । 


हिन्दुत्व विरोधी षड़यन्त्र 


भारत पर आक्रमण करने वाले या भारत में सुल्तान, नवाब, बादशाह 
आदि बनकर आतंक मचाने वाले मुसलसान तो प्रकट रूप से कहा करते 
थे कि छल-बल से सारे हिन्दू मन्दिरों का अन्त करना तथा हिन्दुओं को 
जबरन युसलमान बताना ही उनका उद्देश्य था। 

ईसाई राष्ट्रों भें पुतंगालियों का भी वसा ही रवया था | किन्तु अंग्रेज, 
डज आदि लोगों का मुर्य उदेश्य था व्यापार से धन कमाना और जैसा बत 
सके प्रलोभन से हिन्दुओं को,ईसाई बना लेना । तथापि उन तीनों में अंग्रेजों 
को तो अनजाने ही भाग्यवश भारत का सम्राट्‌ पद प्राप्त. होने से आर्थिक 
लूट करने की तथा हिन्दुओं को ईसाई बनाने की सभी सुविधाएँ तथा 
अधिकार बिना प्रथास ही प्राप्त हो गए । 
पादरियों का षड्यन्त्र 

भारत में ईसाई देशों का चंचुप्रवेश होते ही उनके पादरियों के षड्य॑त्र 
शुरू हो गए। प्रथमत: उन्होंने बेदों का एक तकली अनुवाद कर यूरोप में 
बॉँटना आरम्भ किया ताकि भारत की सभ्यता के प्रति यूरोपीय लोगों में 
तिरस्कार उत्पन्त हो और वे हिन्दुओं को'ईसाई बताने के लिए अधिकाधिक 
धन देते रहें। तत्पवात यूरोप की कई भाषाओं में लगातार बेदों के उल्टे- 
सीधे अनुवाद प्रकाशित होते रहे । 
बेदों का अनुवाद हो नहीं सकता 

इस विश्व की सम्पूर्ण यन्त्रणा के संकेत, मानवीय जीवन का विधान 
तथा सारे शास्त्रों के उच्चत्तम तथ्य इन सबका मिला-जुला संक्षिप्त भण्डार 


हक, 


ऐसा वेदों का वर्णन किया जा सकता है। अत: वेदों में जो स्व॒र, अक्षर था 
शब्द पाए जाते हैं उनमें प्रत्येक विद्या को लागू होने वाली अथ॑-प्रणाली या 
संकेत प्रणाली सम्मिलित है। अत: एक ही स्वर, अक्षर या शब्द के भिन्न 
सनन्‍्दर्म में अलग-अलग अथथ या संकेत होंगे। इसी कारण वेदों का किसी 
अन्य भाषा में अनुवाद हो ही नहीं सकता । जिन्होंने भी अनुवाद करने का 
यत्न किया है, वह हास्यास्पद-सा लगता है। उस अनुवाद का कुछ गहरा, 
उम्भीर या उपयुकत अर्थ नहीं निकलता, तथा कोई भी अनुवाद सर्वमान्य 
नहीं है। अनुवादों से अनेक मतमतान्तर तथा विवाद निर्माण- हुए हैं। ऐसा 
होना अनिवाये क्‍यों था, इसका कारण हमने पीछे स्पष्ट किया है। 

वेदों के प्राचीनतम ज्ञात भाष्यका र यास्क हैं। उन्होंने भी स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि वेदों के मूल अर्थ का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। 

एक उदाहरण देखें। अथवेवेद (१६-१-१) ऋचा इस प्रकार है-- 

अतिसुष्टो अपांवषभोशतिसृष्टा अग्नयो दिव्य: । 

शोनिक सख्य अथर्ववेद संहिता का बलिन नगर से सन्‌ १८५४६ में जो 
अनुवाद प्रकाशित हुआ उसे ७७, 70. ए७॥॥४०८४ ने सम्पादित किया है। 
इसमें इस पंक्ति का आंग्ल भाषा में अनुवाद इस प्रकार है -- 

(.छ 80 (08 09प5 0 फ़्वाटा', ।0: 20 ॥06 ४९६४९॥]५ #765. 

(“जल के बलों को छोड़े--अआकाश की अग्ति को भी जाने दो ।”) 

प. छ. (पाए नाम के दूसरे विद्वान इसी पंक्ति का अनुवाद इस 
अकार करते हैं--- 

ग॥6 एप्रा।$ 06 ॥06 अद्वाश'5$ ॥89९ ऊछलशा ]0 80 
476 ४६४४ था ॥88 ॥8५ए6 96६॥ ]0६ 80. 

(“जल के बलों को जाने दिया था तथा आकाशस्थ अग्नियों को भी 
मुक्त कर द्विया है।”) 

चाहे किसी अनुवाद को लें उससे कुछ पता ही नहीं लगता कि इसका 
सन्दर्भ क्‍या है, अर्थ क्या है? अत: आज तक के सारे ही अनुवाद निरथ॑ंक 
सिद्ध हुए हैं। वेदों का अनुवाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके अक्षर, 


स्वर तथा शब्दों का संकेत भिन्‍न-भिन्‍न विद्याशाखाओं में भिन्न-भिन्न 
होगा । 
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वर्तमान कुछ वाक्प्रचार ही देख लें । हम बार-बार कहते, सुनते, पढ़ते 
आए हैं कि धन १६१७ से अमेरिका तथा रूस में (०॥06 ४७४८८ (जीत 
युद्ध) चला हुआ है । आज से एक या दो सहस्र वर्ष परचात्‌ उस समय के 
लोग आइचयं करेंगे कि युद्ध में अग्नि अस्त्र छोड़े जाते हैं। तो क्या रशिया 
तथा अमेरिका एक-ट्स रे पर बरफ के ढले फेंकते थे ”? जब उनकी सीमा 
भी एक-दूसरे से लगती नहीं थी और उनके बीच हजारों मील का अन्तर 
था, तब युद्ध होने का कारण ही क्या था ? इस प्रकार भावी इत्तिहासज्ञों 
को रक्मिया-अमेरिका वे एक-दूसरे से सम्बन्ध उलझन से बने रहेंगे। यह तो 
हुई एक साधारण मुहावरे की बात | किन्तु वेदवाणी की समस्या तो उससे 
कई गुणा जटिल है क्योंकि उसमें अनेक विद्या शाखा, कला, शास्त्र, गणित, 
स्थापत्य विद्या, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र, विश्वयन्त्रणा आदि का सम्मिलित 
सक्षिप्त, सांकेतिक ज्ञान है । 

रशिया का [09 (शाथ यानि लोहे का पर्दा भी भविष्य भें 
विद्वानों को एक समस्या बता रहेगा । 

इसी प्रकार यजुर्वेद (१६-२८) के भारम्भ के दब्द हैं “नम: एवम्य:” । 
मध्ययुगीन भाव्यकार महीधर इसका अथ करते हैं--“'रुद्र रूपी कुत्ते को 
नमस्क्रार। किस्तु “रुद्र का नाम तो मूल ऋचा में है नहीं । बह नाम 
केवल इसीलिए डालना पड़ा कि “कुत्ते को नमस्कार” यह अनुवाद भद्दा 
तथा तथ्यहीन लगता । 

इसी कारण ईसाई पादरियों को वेदों का ऊपरी शब्दश: अनुवाद 
प्रकाशित कर वेदों की खिल्‍ली उड़ाने का अवसर मिला । उसी समय अंग्रेज 
अधिकारी भी सारे भारत निवासियों को त्वरित से त्वरित ईसाई बनाने 
का उद्देश्य घोषित करने लगे थे । 

लॉर्ड विलियम बेटिक जब भारत का गवनंर जनरल था तब सन्‌ 
१८३४ में लॉर्ड मंकॉले उसके सलाहकार मण्डल का सदस्य नियुक्त किया 
गया । उस समय यह प्रइन उठा कि आंग्ल शासन में प्राचीन संस्कृत-व दिक 
पद्धति की शिक्षा दी जाएया आधुनिक यूरोपीय पद्धति की ? इस पर 
मेकॉले का सुझाव ही मान्य हुआ। मंकॉले ने लिखा-'५/४ पाप 60 ठप 
968 [0 07 8 0०]855 ज्ञा]0 शा8५ ०8 ्राश 76९४५ >लज़व्छा ९ 
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का थीछ गरा।075 ध्योणा एड 20५67; 8 ०४३५5 छा 08058 
]3809॥ए90 9 90004 56050 00०00, 0०0 ॥2]98 0 4856९, 0])॥07, 
४४0705 000 ॥/2।९९८४.' (“हम लोगों ने एडी-चोटी का जोर लगाकर 
भारतीयों का ऐसा एक वर्ग तैयार करना चाहिए जो हमारे उद्िप्ट उन 
लाखों लोगों को समझा सकेंगे जो हमारे प्रजाजन वने हैं। वे मध्यस्थ 
कार्यकर्ता वंश तथा वर्ण से तो भारतीय होंगे किन्तु उनकी रुचि, बोलचाल 
और बुद्धि, सारी ऑरस्ल ढाँचे की होगी। ) 
मंकॉले के वे शब्द आकाशवाणी जैसे सत्य सिद्ध हुए। आंग्ल शिक्षा- 

पद्धति ने सचमुच ही भारतीयों को रहन-सहन, विचारधारा, बोलचाल 
आदि के प्रति अंग्रेज बना छोड़ा है। मंकलिे की वह्‌ कुटिल योजना उसके 
जीवनकाल में ही फलदायी होती दिखाई दी ! अपने पिता को पत्र में में कॉले 
ते लिखा, “पिताजी --आंग्ल शिक्षा पाया हुआ कोई भी हिन्दू निजी धर्म 
से लगन नहीं रखता | कोई तो अपने आपको केत्रल नाममात्र हिन्दू मानते 
हैं, कोई अपने आपको केवल आस्तिक बताते हैं तो कोई ईसाई बन जाते 
हैं। मुझे विश्दास है कि हमारी शिक्षा नीति यदि लागू की गई तो तीस 
वर्षों के अन्दर ही बंगाव की उच्चवर्णाय जनता में एक भी मूत्तिपुजक 
(हिन्दू) नहीं होगा (यानि सारे ईसाई बन जाएंगे ) ।* 

..मैकॉले का वह दूसरा शविष्य तो सही नहीं निकला किन्तु अंग्रेजी 
शिक्षा विभूषित हिन्दु रहन-सहन तथा विचारधारा से पूरे अंग्रेज बनने को 
बात पुर्णत: सही निकली | 

उन्हीं दिनों मैक्तमूलर ताम का एक जमेंत विद्वान अंग्रेजों का कर्मचारी 

था। सन्‌ १८६६ में उसने वेदों का आग्ल अनुवाद पूरा किया । उस समय 
अंग्रेज नए-नए भारत संम्राद्‌ बने थे । अत: मेकक्‍्समूलर का वेदों का अनुवाद 
उन दिनों बड़ी उपलब्धि मानी गई | उसका बड़ा ढोल पीटा गया । किन्तु 
हमने ऊपर स्पष्ट किया है कि बेंदों में अनुवाद की कोई गृंजाइश ही नहीं 
है।वंद्जसे हैं वैसे मूल संस्कृत में ही पढ़े जाने चाहिएँ। किसी एक विद्या का 
सूत्र पफड़कर ही बेंदवाणी में समाधिस्थ अन्तदृष्टि द्वारा कोई संन्यस्त व॒त्ति 
का व्यक्ति कुछ अर्थ निकाल पाए तो निकाल पाए अन्यथा किसी ऐरे गरे 
व्यक्ति ने वेदों का सामान्य शब्दश: अनुवाद करना ठट्ठ! मस्करी बनकर रह 
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जाती है। 

तथापि अनुवाद करते समय मैक्समूलर ते स्वपत्नि को पत्र में लिखा 
“मुझे आशा है मैं (अनुवाद) कारये सम्पल्त कर सकगा । यद्यपि उसे फलित 
होते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा । यह संस्करण तथा बेदों के मेरे अनुवाद का 
भारत के ऊपर तथा लाखों भारतवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा । उनका 
भविष्य बदल जाएगा । बेद उनकी सभ्यता (धर्म) का भूल हैं। उस्हें उस 
मूल का दर्शन कराना ही एकम्रेव मार्ग है जिससे गत ३००० वर्षों में फूटे 
भंकुरों सहित उनका वह पूरा धरमंवक्ष उखाड़ा जाएगा ।/' 

उघर एक सेनानिवृत ब्रिटिश सेनाधिकारी कनेल बोडन ने भारत में 
जो अपार धन कमाया था उससे उसने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक 
संस्कृत शिक्षा विभाग स्थापित किया | मौनियर विलियम्स कुछ समय तक 
उस विभाग में संस्कृत के अध्यापक रहे । उन्होंने जो संस्क्ृत-अंग्ल शब्दकोश 
प्रकाशित किया है उसकी प्रस्तावन! में उन्होंने लिखा है “मैं यह जतलाना 
चाहता हें कि मैं इस विभाग का दूसरा अध्यापक हूँ।इस विभाग के 
निर्माता करनल बोडेन ने (१५ अगस्त, १८११) के निजी मृत्यु-पत्र में बड़े 
स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उनका वह बड़ा अनुदान संस्कृत धर्म ग्रन्थों का 
अनुवाद कराने भें इस प्रकार लगाया जाए जिससे भारतीयों को ईसाई 
बनाया जा सके ।* 

कुछ समय पर्चात्‌ एच० एच० बिल्सन उस विभाग में अध्यापक 
नियुक्त हुए। उन्होंने '४6 [२९807$ वात 'न्‍री050फ7०३] $ए४७०) 
006 ्रांतत$ नाम का ग्रन्थ लिखा है। इस प्रकाशन के उहेश्य के बारे 
में प्रस्तावना में विल्सन ने लिखा है “मेरे (इस ग्रन्थ में संकलित ) व्याख्यानों 
का उद्देश्य है कि उन्हें पढ़कर प७0ए0प्रा४ के निवासी संस्कृत के विद्वान 
जान म्यूर ने जो २००० पौंड का पारितोषिक रखा है वह पाने में इच्छुक 
उम्मीदवारों को सहाय्य हो ताकि वे हिन्दू ध्मं का उच्चाटन कर सकें |” 
भारत सचिव ($6८०क्षाप्र 0 $88 (0 व) पद के भारतीय शासन 
के ब्रिटिश प्रमुख को दिसम्बर १६, १८६८ के पत्र द्वारा मेक्समूलर ने लिखा 
था “भारत का प्राचीन (वबेदिक हिन्दू) धर्म तो नष्ठ होने ही वाला है, 
यदि उसका स्थान ईसाई धर्म त ले सका तो दोषी कौन होगा ? ” 
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ऊपर दिए उद्धरणों से देखा जा सकता है कि एक तश्फ मुसलमानों ने 
तलवार के जोर से हिन्दुओं को मुसलमान बनाना चाहा था तो दूसरी 
ओर अंग्रेज कलम से हिन्दुओं को ईसाई बनाने का षड्यन्त्र करते रहे । 
एक पादरी कामिल बुह्के 

बेल्जियम देश के एक पादरी कामिल बुल्के ((धग0॥6 छे0०६८) 
आरत में अमेक वर्ष रहकर हिन्दी के विद्वान बने । सन्‌ १९८३ के लगभग 
उनकी भारत में मृत्यु हुई। मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्वे वे कह गए कि 
बेल्जियम में उनका जन्म जिस गाँव में हुआ उसका नाम है २७॥79 5 
(धाा76 यानि रामसमन्दिर । 
फिलिपोन पर प्राचीन भ्रीविजय साम्राज्य 

प्रणान्त महासागर में एक बड़ा देश है जिसका बतंमान नाम फिलिपीन 
है। उसके एक बड़े प्रान्‍्त का नाम ५58)45 है जो 'विजयस्‌ शब्द का 
आंग्ल रूप है। इससे पता चलता है कि भ्राचीनकाल में पूर्व॑ के प्रदेशों में 
पूर्व वैदिक, हिन्दू श्रीविजय साम्राज्य था उसमें फिलीपीन हीपसमूह का भी 
अन्तर्भाव हुआ । 
कुरुक्षेत्र के कृष्णार्जुन रथ की प्रतिमा 

जावा का प्रमुख नगर जकार्ता (उर्फ जयकर्त्ता) के श्रमुख चौराहे पर 
आठ घोड़े वाले एक रथ की भव्य प्रतिमा बनाई गई है जिसमें अर्जुन को 
गीतोपदेश देते हुए श्रीकृष्ण भी विराजमान हैं । 


रशिया में कृष्णोदक (५79४7002: ) 

यूरोप के ईसाई बनाए जाने पर वहाँ के लोगों ने भगवान कृष्ण भुला 
दिए गए हैं तथापि यूरोप के कई स्थलनाम कृष्ण की स्मृति उजागर करते 
हैं, जेसे [(78900&20 और 7'#74&४00#0 । यह दोनों स्थान सोवियत 
संघ में है 
असुरों का १२७ प्रान्‍्तों का विश्व बेदिक साम्राज्य 

बाइबल के [0० 700६ ० एज्राथ्ट के प्रथम प्रकरण में उल्लेख है, 
गृष०ज ॥६ ट्वात2 40 9485 गा (08 प58ए8 0 #-व83-०-४ १७8 (775 [5 
8 पिन्चग-पनध- पर ज्राणी एलंशाल्त गा चितवी॥ ९एशा परा।0 +##00फए28 
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0०ए७/ ०6 वप्रातारत बाद इ०एआ ॥ाएं एप 970५॥028. (यात्ति 
“असुरों के शासन में ऐसा हुआ | जसुर वे हैं जो भारत प्तम्राट होते हुए 
इथिओपिया तक के उनके साम्राज्य में १२७ प्रान्त थे ।” ) 

ऊपर कहे उदाहरण से हमारे चिद्धान्त की पुष्टि होती है कि व रव- 
पःण्डव युद्ध से वेदिक विश्व साम्राज्य मंग होने पर ट्टी-फ्टी अवस्था में 
बेदिक सम्यता चलती रही। उम्रमें बंदिक भसुरों के अधिकार में (२७ 
प्रान्‍्तों वाला इथिओपिया या प्राचीन अबीसीनिया (#फ्रां०ए4 उर्फ 
/0५४४88॥79 ) का साम्राज्य था | इस प्रकार ईसाइयों के धर्म प्रन्य बाइबल 
का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो उसमें प्राचीत वे दिक विश्वस!म्रज्य 
के धिपुल उल्लेख मिलेंगे | अन्य धर्म ग्रन्थों का भी ऐसे प्रमाणों के लिए सूक्ष्म 
दृष्टि से अध्ययन उपयुक्त रहेगा। 


वेदिक अशौच की विश्य प्रथा 

महिलाओं का मासिक धर्म, प्रसूति, किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि पर 
उस घर में वेद्यकीय दृष्टि से अशौच (अशुद्धि) मानकर ४ से १० या १३ 
दिन तक उस क्रुटुम्ब के व्यक्तियों को अन्य लोग छते नहीं थे। बंदिक 
परम्परा की यह प्रथा सारे विश्व में प्रचलित थी। इसका एक प्रमाण 
बाइबल के [.6शां॥०६४ खण्ड के १२वें अध्याय में पृष्ठ १०८ पर इस प्रकार 
है---'$96व६८ परा० ॥6 ००0९१ ०0 ॥8788] 58978, [8 म्रणाधा 
॥9898 €070एए९वपं 5८वें, धात 007 9 73]6 ०॥0, [706॥] 5॥6 5॥8| 
86 पा।एटिदा) 607 ४8४20 38५95; 300009708 ॥0 8 399५5 07 क्‍॥6 
5घपाए07 67 शढ ग्राग्राालफ 89 5$08 028 006श॥. ॥/ 588 
00 8 (ाज्ाए 276 586 ह7क॥] ७९ प्राएं!टव 00 (ए० ए22/९६. 

इसका अनुवाद इस प्रकार है 'ईश्वरालय ( [8786|) की प्रजा को कहें 
कि कोई स्त्री यदि पुत्र को जन्म दे तो सात दित वह अछूत रहे | यदि वह 
कन्या को जन्म दे तो दो सप्ताह तक अछत मानी जाए। 


028५९४७४०७ (रावणेश:) 


इंसाई लोगों में किसी कुल का नाम २४५४थ॥5॥४७ होता है जो मूलतः 
रावणंशः यानि रावण का ईश्वर (राम) के अर्थ का है । 
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ए ७] एपापप४ए 08५ यानि बसन्‍्त पंचसी 

ईसापूर्व समय से यूरोप के लोग १४ फरवरी को व्हैलेण्टाइत दिन 
भनाते हैं। उस दिन वे एक-दूसरे का अभिवादन कर कार्ड भेजते हैं। उस 
पर लाल रंग में हृदय की रूपरेखा बनाई जाती है। पक्षीगण उस दिन 
निजी पत्नि चुनते हैं ऐसा यूरोप के लोग भानते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे 
आजकल जिसे व्हैलेण्टाइन डे कहते हैं, वह वर्तुत: उनकी प्राचीन वेदिक 
परम्परा का वसन्‍्तोत्सव है ! 
डच पादरी का वंदिक नाम 

सत्रहवों शताब्दि के गध्य में सीलोन उ पँ श्रीलंका को एक डच ईसा 
पादरी ने मेंट दी थी । उसका नाम था 00॥9 छ897605 .[20[0[ (डच ) 
दैत्य शब्द का अपभ्रंश है। उस पादरी का नाम बलदेवस्‌ स्पष्टतया वंदिक 
परम्परा का है। इससे पता चलता है कि भारत की तरह यूरोप में भी 
बलदेव नाम प्रचलित था ! 


वैदिक परम्परा की उदार विशालता 

किसी माता के १२-१५ या उससे भी अधिक सस्तान विविध गृण, 
हुनर तथा मत-प्रणाली की हों तो उस माता को अपने आप पर बड़ा गर्व 
और समाधान होगा कि “मेरी कोख से इतने विविध गुणों के पुत्र निर्माण 
हुए जो एक-दूसरे से बन्धुभाव से व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार वेदिक 
धर्म में कितने ही प्रकार के भक्ति सम्प्रदाय, पूजा-प्रथा, प्रार्थदा-पद्धति से 
लेकर नास्तिक तक के विविध लोग होते हैं जिनकी बाबत वैदिक संस्कृति 
को एक माँ की भांति बड़ा सुख, शान्ति, समाधान और गये का अनुभव होता 
है। उदाहरणार्थ बौद्ध, जेन, सिख, प्र थैना-समाजी, ब्रह्म समाजी, आर्य- 
समाजी, सनातनी, बेष्णव, शव आदि । यह तो वर्तमान भारत में पाए जाने 
वाले पन्‍थ, उपपन्थ आदि के नाम हैं। किन्तु प्रचीनकाल में भी विश्व के 
विविध प्रदेशों में $860०८८६॥६, ४७॥९१९६॥४७, 7592256, ७0]05, 
ए9॥8006$8,. इ्यागक्षा।85, (शाहा)975; (055, 55, मरिअम्मा, 
अन्नपूर्णा, ४८या$ आदि देवताओं के अनुयायियों के विविध पन्‍्थ होते थे । 

वैदिक संस्कृति टी शिक्षानुसार ऐसे सारे पन्थ-उपपन्थ बड़े भादचारे 
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से रहते हैं। वे एक-दूसरे पर आक्रमण नहीं करते । अतः ईसाई और इस्लामी 
लोग भी उस विशालहृदयी वैदिक समाज में सम्मिलित हो सकते थे, यदि 
वे हिंसा या आक्रमण का मार्ग छोड़ देते | किन्तु ईसाई तथा इस्लामी लोगों 
का ढंग तथा उद्देश्य ही अलग है। वे दूसरे पन्‍थों को मारपीट से समाप्त 
कर अपना एकमेव पन्‍्थ जगत्‌ में सभी लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। 
इस प्रकार की तानाशाही या जबरदस्ती बेंदिक सम्बता को कतई पसन्द 
नहीं है । देवी तथा आध्यात्मिक मामलों में आचार-विचार को प्रत्येक 
व्यक्षित को पूर्ण स्वतन्त्रता ही वैदिक प्रणाली का प्रमुख गुण है । 

वैदिक प्रणाली का व्यक्ति कभी दूसरे को यह नहीं पूछेग! कि तुमने 
पूजा की या नहीं ? प्रार्थना की या नहीं ? तुम्हारा कोई गुरु है या नहीं है 
तुम आस्तिक हो था नास्तिक ? क्योंकि इन बातों की प्रत्येक व्यक्ति को 
पूर्ण रवतन्ब॒ता है । 

ब्ैंदिक प्रणाली केवल सदाचार माँगती है। प्रत्येक व्यक्ति निष्काम 
सेवाभाव से निजी जन्मदत्त भूमिका तत्परता से निभाए। पिता, पुत्र, पत्नि 
नागरिक, शिक्षक, पति आदि सारे निजी कत्तेब्य सेवा-भाव से करते रहें 
यही बैदिक परम्परा का आदेश तथा अपेक्षा है। इससे सीधा सादा, सरल 
धर्म और कौन-सा हो सकता है। इस्लाम या ईसाइयत से यह बिल्कुल भिन्‍न 
है । अत: विश्व में मुसलमान तथा ईसाइयों की जो होड़ सी लगी होती है 
कि बुरे से बुरे मार्ग से भी तिजी पन्‍थ के अनुयायी बढ़ाते रहना, उससे 
वैदिक प्रणाली का मार्म पूर्णतया भिन्‍न है। अतः इस्लाम तथा ईसाइयत की 
बैदिक परम्परा से कोई बराबरी नहीं हो सकती । 


व्राचौन अफ्रीकः खण्ड की बेदिक-प्रणाली 


जिन अमे रिकी लोगों ने शैव सिद्धान्त चचे ताम का शिव पंथ अमेरिका 
में स्थापन किया है वे हर दो मास में पर7005॥ 70849 नाम का सभाचार- 
पत्र प्रकाशित करते हैं। उसके अमेरिकी हिन्दू सम्पादक का नाम है शिव 
आरुमुखस्वामी । उन्होंने अप्रैल १, १६८८ के पत्र में मुझ लिखा है-- 
7ए०[([0पा तए९डर[णा, 38 जार 8065 280०६ ग7 6 #8079 र्णा शाप 
9906 छा ॥6 हयात, सिल 7लाहुःणा ,ण 6 9९0086 06ए07€5 
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708 0९ प्रणा8 स्रधतंप्रजी॥86, रि०एटए[पए एश्ाप्र शाणाड् ७००॥60- 
(0798 एढा& 0प70 ॥ वीक 7ट्शांणा$ जा प्ागता (0095. 
उन्होंने लिखा है कि “इतिहास में हम जितने अधिक पीछे चलते जाएँ 
उतना ही हर स्थान में अधिकाधिक मात्रा में निश्चित रूप से हिन्दू धरम 
सदवय प्रणाली दिखाई देती है । हाल ही में अफ्रोका खण्ड में हिन्दू देवी- 
देवदाओं की अनेक दढ़ परम्पराएं दिखाई दी हैं । 

अफ्रीका खण्ड में 'दार-ए-सलाम' नाम का नगर सागर तट पर स्थित 
है। वह वास्तव में द्वार ईशालयम्‌' ऐसा संस्कृत दाब्द है। वह नाम तभी 
पड़ सकता है जम उस परिसर में सागर किनारे के मिकट ही किसी वंदिक 
देवता का विशाल मन्दिर रहा होगा । 


इटली 


यूरोप में इटली देश है। वहाँ के लोग लगभग १६०० वर्ष पृ छलबल 
से ईसाई बनाएं गए। ईसाई तथा मुसलमान लोगों को उनकी पूर्व परम्परा 
जानबुझकर भुला दी जाती है। अतः इटली के लोग नहीं जानते कि वे 
मूलत: संस्क्रत भाषी वेदिक धर्मी ऐ । 

उनके देश का नाम ही देखें । वे स्वयं नहीं जानते होंगे कि उनके देश का 
नाम इटली क्यों पड़ा और उसका अर्थ क्या है ?! घरातली, रसातली जसा 
इटली शब्द यह सूचित करता है कि वह यूरोप (£प्रा०9०) खण्ड के तल 
(दक्षिणी भाग) का देश है । 

पथ्वी के अन्य कुछ स्थानों से भी 'तल' शब्द जुड़ा हुआ है जसे पथ 
&०9७, 6] &ए&79 इत्यादि। जहाँ भूमितल समाप्त होकर सागर 
आरम्भहोता है उसे प्राचीतकाल में, वैदिक प्रणाली में 'तल' नाम दिया जाता 
था। इंदली भी सागरतट बाला देश है | उसकी तीनों दिशाओं में (प्रूव॑- 
पश्चिम तथा दक्षिण में) सागर है । 

इटली में बीसवीं शताब्दि तक राजसत्ता धमंगुरु के आदेशानुसार चला 
करती थी। वह प्रथा इटली में ईसापूर्व बंदिककाल से चलती आ। रही 
थी । इटली की राजधानी 'रोमा', 'राम' नाम का विक्ृत उच्चार है । राम 
जिस प्रकार वशिष्ठ, विद्वामित्र आदि के आदेश शिरोधाय मानते थे, 
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इटली में उसी प्रकार की प्रथा थी | रोमा नगर की वेद वटिका (५६६८६॥ ) 
में पापह (पापहर्ता, पापहुंत्ता) बँदिक शंकराचार्य रहा करते थे। सन्‌ 
३१२ ईसवी में ईसाई बने दुष्ट सम्राट ('0758880076 (कसर्दत्यन) ने 
यकायक उस वेदवाठिका पर चढ़ाई कर वहाँ के बंदिक दंकराचाय को 
मारकर उनके स्थान पर नव-प्रस्थापित ईसाई पन्‍्थ का रोमा नगर का 
धर्मंगुझ उस धर्मपीठ की गद्दी पर बेठाया। बीसवों शताब्दी में जब 
मुसोलिनी इटली का सर्वाधिकारी बना उसने इटली को कैथोलिक पन्धी 
घोषित किया । 


स्पेन 

स्पेन देश में आधुनिक समय में, कैथलिक पन्धी लोग, वास्तिक लोग 
तथा सत्ताधारी लॉग--इनमें जो तीब्र संघर्ष होता रहा उसमें लगभग 
२०,००० गिरिजाघरों को लूटकर भ्रष्ट किया गया। दस सहस्र धर्मगुरु 
था तो मारे गए या फाँसी पर चढ़ा दिए गए तथा तीन लाख अन्य लोग 
भी मारे गए। सन्‌ १८५१ में संघर्षकारियों में जो समझौता हुआ उसमें 
कीथोलिक पन्थ स्पेन का धर्म घोषित किया गया । 


पुतंगाल 


सन्‌ १६४० की पुतंगाल की घोषणानुसार सारी झिक्षण-अ्रणाली तथा 
देश का कारोबार केथोलिक पन्य के अनुसार ही चलाया जाएगा। 


सती डन 


सन १८०६ में बने संविधान की धारा २ के अनुसार स्वीडन का राजा 
तथा मन्त्रि ईमाई ही होने चाहिएं। विद्यालयों में ईसाई छात्रों को थर्आ: 
शिक्षा अनिवाय॑ है। उन्‍्नीसवीं शताब्दि तक ईसाई धर्म त्यागने बाले का 
स्वीडन में रहने नहीं दिया जाता था । 


नाव 
प्रोटेस्टेण्ट पन्‍्थी ईसाइयत नॉर्बे का सरकार मान्य धर्म है। राजा के 
भन्त्रियों में पचास प्रतिशत से अधिक मन्त्रि ईसाई होने आवश्यक हैं | 
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डेन्मार्के 

प्रोटेस्टेण्ट ईसाई पन्थ डेल्माक॑ का घर्मं है। राजा उसी धर्म का होना 
चाहिए। 
झऔस 

ईसाई पनन्‍थ का 28507 07770605% (४ए७४ ही भ्रीस देश का 
अधिकृत धर्म है। वह छोड़कर किसी अन्य घर्मं को अपनाने पर प्रतिबन्ध 
लगाया गया है। 
ब्रिटेन 

प्रोटेस्टेण्ट पन्‍्थी ईसाइयत ही इंग्लैण्ड का राजधमम है। राजा, रानी 
तथा लाड्ड चांसलर उस धर्म के ही होने च/हिएँ, ऐसा उनका नियम है । 
जापान 

'शिण्टो-प्रणाली को मान्यता है। शिण्टो शब्द सिधु शब्द का अपकश्चेश 
है। यह स्वयं जापानी लोग भी भूल गए हैं। विश्वभर में यही हाल है। 
उनमें जो वैदिक धर्म के अवशेष हैं उनका विवरण वे और ही कुछ देते 
हैं। जैसे जापानी लोगों को यह पाठ पढ़ाया गया कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म 
अपनाया तो उसी के साथ-साथ शिव, पाबंती, गणेश, सरस्वती, हनुमान, 
राम, कृष्ण आदि अन्य बैदिक देव भी उनके मन्दिरों में स्थानापन्‍त हो 
गए। वे यह नहीं समझते की मलत: जापान में बौद्ध घर्म फैला कैसे और 
क्‍यों ? दूसरा प्रइन यह उठता है कि यदि बौद्ध धर्म वेदिक प्रणाली से भिन्‍न 
था तो उसके साथ-साथ बैदिक देवता भी जापानियों ने क्‍यों मपनाए। 
इस प्रकार लोगों को प्राचीन इतिहास अज्ञात होने से उनके मस्तिष्क में 
इस सम्बन्ध में अनेक उल्टे-सीधे प्रधनों की घोटाले की खिचड़ी-सी बनी 
रहती है । 


नेपाल 

केवल इस छोटे देश में हिन्दुत्व उर्फ बेदिक प्रणाली सूरकारमान्य 
धर्म है, तथापि उस राज्य में अन्य ध॒मियों पर किसी प्रकार का दबाव 
भहीं लाया जाता । ; 
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ब्रह्मदेश 

इसमें बौद्धधर्म सरका रमान्य प्रणाली है। 

ऊपर दिए ब्यौरे के अनुसार प्रत्येक देश यथा सरकार द्वाए मान्यता 
प्राप्त एक-एक विशिष्ट धर्म है। ऐसी अवस्था में भारत जैसे देश में जहाँ 
८५ प्रतिशत प्रजा हिन्दू है, कांग्रेसी मेताओं ने भारत की धर्म॑निरपेक्ष देश 
कहकर बहुत भारी गलती की है। हिन्दुत्व उफे बदिक प्रणा ली तो अपने 
आप में एक धर्मनिरपेक्ष परम्परा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आध्या- 
व्मिक स्वतन्त्रता है। इसी कारण यहाँ ईसाई तथा इस्लाम जेसी लड़ाकू, 
अत्याचारी प्रणालियाँ भी पनपी तथ्रा पारसी, यहुदी आदि लोगों ने समय- 
समय पर शरण ली जब उतके अपने देशों पर अरब मुसलमानों के हमले 
होने लगे । अतः भारत की हिन्दू जनता ने तथा यूरोप के ईसाई लोगों ने 
इस्लाम का संकट पहच/तना आवश्यक है | पौराणिक काल में जिस प्रकार 
राक्षसों के अत्याचारों से लोग डर-डरकर भागते थे व से ही सातवीं शताब्दी 
से १७वीं शताब्दी तक इस्लामी अत्याचारों से लोग भागते थे। अरबी, 
तुर्की, ईरानी, मुगल आदि जो भी जाति इस्लाम की लपेट में आई वह 
अत्याचारी, दुराचारी बतकर रह गई | 

कांग्रेसी नेताओं ने ८५५ प्रतिशत हिन्दुओं को अपने आपको न केवल 
हिन्दू कहलाने से पराभूत किया है अपितु अल्पसंख्यक मुसलमान आदि 
विरोधियों की सेवाचाकरी कर मुसलमानों को रियायतों पर रियाय ते 
देकर प्रसन्‍त रखते रहने का आदेश दिया,है। यह सारे विश्व के लिए एक 
बड़ा संकट है । विश्व में बाममिक तेंथा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता तभी रहेगी 
जब सारे लोग हिन्दू होंगे। यदि हिन्दुत्व दुबंल करा दिया गया तो सारा 
विश्व इस्लामी अत्याचारों का शिकार बनेगा । अतः विश्व में अत्येक व्यक्ति 
ते अपने आपको बड़े गवं॑ से हिन्दू कहलाना चाहिए । 

एक तरफ जहाँ हिन्दू भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सेवा तथा 
तुष्टि करते रहने की प्रथा कांग्रेसी नेताओं से रूढ़ की है, उधर इस्लामी 
देशों में हिन्दुओं पर बड़े कड़े प्रतिबन्ब लगाए गए हैं। उनका ब्यौरा इस 
प्रकार है--- द 

(१) किसी भी इस्लामी देश में कोई हिन्दू विद्यालय स्थापित नहीं 
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किया जा सकता जबकि भारत में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दिल्‍ली का 
जामियामिलिया, देवबन्द की इस्लामी संस्था अदि अनेक इस्लामी हे क्षणिकः 
संगठनों को सरकारी अनुदानों से पतपने दिया जाता है। 

(२) भारत में उर्दू अरबी-फारसी माध्यम के विद्यालय खोले जा 
सकते हैं किन्तु इस्लामी दें में संस्कृत माध्यम के वेदिक विद्यालय स्थापन 
नहीं किये जा सकते । मुसलमानों को डर है कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान स्पर्द्धा में 
इस्लामी रीति-रिवाज, भाषा तथा विचार-प्रणाली पिछड़कर नष्ट हो 
जाएगी । उसे केवल सरकारी इस्लामी सख्ती से ही जीवित रखा जा सकता 
है । 

(३) किसी इस्लामी देश में हिन्दी या संस्कृत भाषा में पढ़ाई या 
किसी प्रकार की वैदिक संस्थाएँ प्रस्थापित करना मना है । 

(४) किसी भी इस्लामी देश में किसी हिन्दू त्योहार या ब्रत की 
छटी नहीं होती । 

(५) किसी इस्लामी देश में आकाशवाणी या दूरदशंन द्वारा कोई: 
भी वैदिक त्यौहार, जुलूस आदि का ब्योरा कभी दिया नहीं जाता । 

(६) किसी इस्लामी देश के आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा किसी 
भी भारतीय भाषा में वार्ताएँ नहीं दी जातीं । 

(७) भारत में राष्ट्रपति पद तक किसी भी चुनाव में मुसलमान 
उम्मीदवार खड़ा हो सकता है किन्तु किसी भी इस्लामी देश में राजनयिक 
मामलों में कोई हिन्दू किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकता। 

(८) अल्पसंक्यक जमात के नाते भारत में मुसलमानों को विशेष 
आधिकार प्राप्त हैं जबकि इस्लामी देशों में हिन्दू व्यक्ति को किसी विद्यालय 
में भी प्रवेश के कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । 

(8) घरया विद्यालय के लिए किसी इस्लामी देश में कोई हिन्दू, 
भूमि नहीं खरीद सकता । 

(१०) भारत के दफ्तरों में मुसलमान व्यक्तियों के चित्र लगाए 
जाते हैं किन्तु किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू मेता का चित्र प्रदर्शित 


क्रिया नहीं जा सकता । 
(११) दिल्‍ली के राष्ट्रपति भवन तक किसी भी सार्वजनिक स्थान में 
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मुसलमान राष्ट्रपति या उसके इस्लामी सेवक नमाज पढ़ सकते हैं किन्तु 
किसी इस्लामी देश में सार्वजनिक स्थान पर कोई हिन्दू अग्निपुजा, मूत्तिपूजा 
आदि निजी धार्मिक प्रथाओं का पालन नहीं कर सकता | 

(१२) भारत में ताजिए आदि के इस्लामी जुलूसों पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है किन्तु इस्लामी देशों में हिन्दू जुलूस या हिन्दू संगीत सावंजनिक 
मार्गों या स्थानों पर प्रतिबन्धित है। 

(१३) भारतमें मीनाक्षीपुरम्‌ जैसे स्थानों में एकसाथ सेकड़ों व्यक्ति 
जबरन मुसलमान बनाए जा सकते हैं जबकि इस्लामी देशों में एक भी 
मुसलमान हिन्दू बनाया नहीं जा सकता । 

(१४) भारत में मुसलमानों को पशु को हलाल करने की पूरी 
स्व॒तन्त्रता है जबकि इस्लामी देशों में हिन्दू पद्धति से पशु को झटके से 
मारना प्रतिबन्धित है । 

(१५) भारत में मुसलमानों को गोमांस भक्षण की पूरी सुविधा है 
जबकि इस्लामी देशों में सुर का मांस वेचने वाले हिन्दू व्यक्ति का ही वन 
होगा । 

(१६) गोमांस बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की हिन्दू माँग भारत में 
कांग्रेसी शासन द्वारा ठकराई जाती है। इतना ही नहीं अपितु भारत के 
मुसलमान बड़े ठाठ से सावेजनिक रूप में गोमांस भक्षण की पंगत भी लगा 
सकते हैं । 

(१७) किसी इस्लामी देश में बंदिक ग्रन्थों का प्रदर्शन या बिक्री नहीं 
होने दी जाती | स्वामी दयानन्द के सत्याथ प्रकाश का तो सारे मुसलमान 
देशों में प्रवेश भी वर्जित है। 

(१८) भारत ने कांग्रेस की अति दयालु मू्खेता से कश्मीर को इस्लाम 
प्रमुख प्रान्‍्त रखने की सुविध। संबिधान में प्रदान की है। जबकि किसी 
इस्लामी देश में किसी हिन्दू को च्‌ करने की भी सन्धि नहीं मिलती | 

(१६) भारत में रास्ते के बीच या रेलपटरी के साथ भी कक्रें साबुत 
रखने की मुसलमानों को सुविधा प्राप्त है जबकि किसी दवीरान या नगण्य, 
निर्जन स्थान में किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू की समाधि नहीं बनाने 
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(२०) किसी इस्लामी देश में किसी हिन्दू की घोती आदि उसको 
देशी पोशाक पहनने की अनुज्ञा नहीं है । सिखों को कृपाण तक रखना मना 
है । सऊदी अरबस्थान में तो सिखों को प्रवेश ही नहीं दिया जाता । 

(२१) इस्लामी देशों के पुलिस या सेनादलों में हिन्दुओं को लेना तो 
दूर रहा इस्लामी देशों में किध्री भी सरकारी नौकरी में हिन्दुओं को लिया 
नहों जाता । 

(२२) किसी इस्लामी देह में कोई हिन्दू निजो कारखाने या व्यापार 
के लिए भूमि नहीं खरीद सकता । स्वतन्त्र रूप से निजी नाम पर वह कोई 
व्यवसाय भी नहीं कर सकता। वह वहाँ व्यापार घन्धा आदि तभी कर 
सकता है जब मुसलमानों का उसमें कम-से-कम ५१ प्रतिशत भाग हो । 
ँ (२३) भारत स्वतन्त्र होने पर आजतक मुसलमानों द्वारा गोहत्या 

होने पर कई दंगे भड़क उठे किन्तु सऊदी अरब में गोहत्या करने वाले को 
मृत्युदण्ड दिया जाता है। कुराण के एक अध्याय का शीर्षक बकर 
(यानि “गौ” ) है। 

(२४) “इस्लाम खतरे में! नारा लगाकर उधम मचाने की मुसलमानों 
को भारत में पूरी स्वतन्त्रता है। भारत में हजारों मस्जिद बनाने की 
मुसलमानों को पूरी सहलियत दी जाती है। किन्तु इस्लामी देशों में हिन्दुओं 
को एक भी मन्दिर बनाने का अधिकार नहीं है । 

(२५) किसी इस्लामी देश के खिलाड़ियों की टुकड़ी में एक भी हिन्दू 
सम्मिलित नहीं किया जाता | परन्तु भारत के खिलाड़ी गुटों में कई, 
मुसलमान होते हैं । 

(२६) सऊदी अरब में मुसलमानों के अतिरिक्त सबको काफिर कह 
कर उनका रियादनगर तथा काबा के ३४ मील के घरे में प्रवेश वजित है। 

इस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी पक्षपात समाप्त कराने के लिए 
ईसाई, बौद्ध, यहुदी, हिन्दू आदि देशों ने भी मुसलमानों पर बैसे ही कड़े 
प्रतिबन्ध लागू कर देने चाहिएं। जबतक अन्य राष्ट्र इस्लामी ईंट का 
प्रत्युत्तर प्रस्तर मे नहीं दंगे, इस्लामी राष्ट्रों का राक्षसी व्यवहार अप्रतिहत 
चलता रहेगा। अन्‍्तर्राष्ट्रीय समानता तथा स्वतन्त्रता कायम रखना 


सनातन, आये, वंदिक हिन्दू धर्म का उत्तरदायित्व है। उसे निभाने के लिए. 





हु हे 


हिल्दुओं को एक प्रमावी सशक्त असन्‍्तर्राष्ट्रीय छात्रदल संघटित करना 
होगा । 


सनातन धर्म ही विश्व की स्थायी व्यवस्था है 


इस विद्व में प्रत्येक कम, कीटक, पशु आदि जीव निजी ईश्वरदत्त 
भूमिका निभाता है। एक पशु किसी अस्य वर्ग के पशु की भूमिका हड़प 
नहीं करता। इसी प्रकार मावव ने भी निजी पिता से प्राप्त कौटुम्बिक 
काम-धन्धा चालू रखने की प्रथा सनातन धर्म में विहित है। लोभ या ईर्ष्या 
के कारण दूसरे किसी व्यक्ति के कामध्न्धे में अतिक्रमण करना सनातन 
घर्म की दृष्टि से अपराध है। इससे समाज में असन्तुलन, असमाघान तथा 
अशान्ति निर्माण होती है । केवल अधिक त्याग और अधिक सेवाभाव के 
उहेश्य से ही जन्मजात काम या धन्धा बदल दिया जाए तो वह पाप नहीं । 
किन्तु वर्तमान विदृव में जन्मजात कामघन्धा अति लोभ या ईर्ष्या के कारण 
बदला जाता है---अमुक व्यवसाय में श्रम कम तथा कम समय में विपुल 
आर्थिक लाभ | 

इस सम्बन्ध में एक हिन्दू स्त्री का जीवन आदश होता है। उसका 
“विवाह होने पर वह सारा जीवन अथक परिश्रम कर निजी क्रुटुम्ब का 
भरण-पोषण करने में व्यतीत करती है। वह वेतन नहीं माँगती, बढ़ोतरी 
माँगना तो दूर ही रहा | वह कभी छुट्टी नहीं लेती । सन्‍्तान का मलमृत्र या 
घर का कूड़ा-ककंट उठाते रहने में वह कभी हिचकिचाती नहीं। दिन भर 
काम करके थक जाने पर भी घर में कोई अस्वस्थ होने पर या अचानक 
कोई अतिथि आ जाने पर वह रात में जागकर भी सेवा करती रहती है। 
इतना होने पर भी झगड़ालू समाजवादी (कम्युनिस्ट)मजदूर संघटनों जैसी 
हड़ताल, मारामारी या विविध उद्धत माँगें प्रस्तुत करते का विचार कभी 
मन में आने नहीं देती । इसी कारण हम हिन्दू नारी का जीवन निष्काम 
सैवाभाव का एक उत्तम उदाहरण समझते हैं। वास्तव में विश्व के पुरुष 
भी यदि इसी प्रकार कोट्म्बिक कत्तंव्य तथा जन्मप्राप्त काम घन्धा चलाना 
ही निजी लक्ष्य रखें तो समाज में लोभ, क्षोभ, अशान्ति आवि की मात्रा 
बहुत कम हो जाएगी। 
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मुसलमानों में जात-पाँत 

इस्लाम में जात-पाँत, ऊंच-नीच आदि भेदभाव नहीं है ऐसा प्रचार 
कई लोग करते हैं। यह खोखला तथा निराघार प्रचार है। इस्लाम में सब 
प्रकार का भेदभाव तो है ही किन्तु उसके अतिरिक्त कुराण का शरीयत 
कानून भी सबके लिए भिन्न है । स्त्री-पुरुष में तो इस्लाम जितनी ऊेंच-नीच 
और किसी धर्म में नहीं होगी । एक तो इस्लामी स्त्री का सारा जीवन पर्दे 
के अन्धरे में इवांस की घुटन के साथ बीतता है । पति द्वारा केवल तीन बार 
“तलाकन्तलाक-तलाक कहने से स्त्री घर से बाहर फंकी जाती है। और दो 
स्त्रियों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर मानी जाती है। इस 
प्रकार इस्लाम में स्त्री को भत्यन्त नीच तथा घणित स्थान दिया गया है 
जबकि प्रचार यह किया जाता है कि इस्लाम ने स्त्रियों की परिस्थिति 
सुधारी। इस प्रकार कट्टर इस्लामी लोग इतना झूठा प्रचार करते हैं कि 
सत्य परिस्थिति उनके दावे से पूर्णतया उल्टी होती है । 

'मुम्बई इलाख्यातील जाती” नाम की सन्‌ १६२६ में प्रकाशित मराठी 
पुस्तक में मुसलमानों में 5३ विभिन्‍न जातीय भेद वर्णित हैं । 

अहमदिया लोग अपने आपको मुसलमान कहलाने पर भी अन्य 
मुसलमान उनका वहिंष्कार करते हैं । 

जो अपने आपको खोजा” मुसलमान कहल ते हैं वे गुजरात के लोहाण 
हिन्दू हैं। अब्दाली नाम के हिन्दू लोग अहमदशाह भअब्दाली के हमलों में 
छल-बल से मुसलमान बनाए गए । 

पंजाब के मोहयाल लोग हुप्तनी ब्राह्मण भी कहलाते हैं। सातवीं 
शताब्दी से पूर्व जब अरब में वंदिक परम्परा अस्तित्व में थी तब वहाँ जो 
ब्राह्मण थे वे भारत वापस चले आए। उन्हें मोहयाल उर्फ हुसनी ब्राह्मण 
कहा जाता है। 

ताजमहल परिसर में हिन्दू मण्डप की तरह ऐसी कई बारादरियाँ हैं । 
कईयों के अन्दर कक्ष भी बने हुए हैं। वह चुने हुए केसरिया रंग के पत्थर 
की वती हैं जो वेदिक परम्परा का धामिक रंग है भौर हिन्दू ध्वज का भी 
रंग है। जहाँ भी इस रंग के पत्थर प्रयुक्त हैं वह इमारत अपने-आपमें हिन्दू 
होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। ताजमहल उर्फ ताज-ई-महल संस्कृत 
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तेजोमहालय नाम है। जो इतिहासज्ञ कहते नहीं थकते कि शाहजहाँ ताज- 
महल का निर्माता था वे जानते नहीं कि शाहजहाँ तथा औरंगजेब के 
समकालीन किसी इस्लामी दरबारी दस्तावेज या तवारीख में ताजमहल- 
शब्द का उल्लेख भी नहीं है। उल्टा शाहजहाँ का दरबारी इतिहास 
बादशाहूनामा स्वयं मानता है (भाग १, पृष्ठ ४०३) की मानसिह महल 
नाम की गुम्बज वाली आलीशान इमारत जयपुर नरेश की थीो। उस पर 
कब्जा कर उसी में मुमताज को दफ़ताया गया । पुरातत्व खाते के अनुसार 
ताजमहल का निर्माण जाहजहाँ ने सन्‌ १६३१ से १६५३ तक किया । किन्तु 
शहजादा औरंगजेब ने बादशाह शाहजहाँ को सन १६५२ में ही लिखे पत्र 
में शिकायत की है कि उस “पवित्र कब्र परिसर की सारी सातमंजिला 
इमारतें चू रही थीं और गुम्बज की उत्तर की विशाल दिशा में दरार पड़ 
गई थी अत: मैं उसकी जल्दी-जल्दी मरम्मत करवा रहा हूँ। मगर इन्हें 
आप अधिक पक्की दुरुस्ति कराएं नहीं तो यह इमारतें बहुत प्राचीन होने: 
से टिकेंगी नहीं।' 
इस प्रकार एक तरफ औरंगजेब ताजमहल को सन्‌ १६४८ में ही 
पुरानी इमारत कह रहा है जबकि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के 
अनुसार वह इमारत सन्‌ १६५३ में तई कोरी बनकर तंयार हुई | तो क्या 
आजफल के इतिहासज्न औरंगजेब की माता की कह्र के बारे में स्वयं 
शाहजहाँ या औरंगजेब से अधिक जानकारी रखते हैं ? 
ताजमहल के संगमरमरी अष्टकोणीय कक्ष में जहाँ मुमताज की कब्र 
है वहाँ शिवजी का तेजोलिंग होता था | हो सकता है कि अभी भी कब्र के. 
अन्दर मुमताज का शव न होकर शिवलिंग ही दफनाया हो। 
वहाँ खड़े रहकर ऊपर छत में देखें। वहां पीले रंग में हिन्दू चित्रकारी. 
बनी है, मध्य में अष्टदिशा निदर्शंक आठ बाण हैं। दूसरे चक्र में १६ सर्प 
दिखाए गए हैं! क्योंकि नीचे भूमि पर शिवलिंग विराजमान था। तत्प ब्चात्‌ 
के चक्र में ३२ त्रिशल बताए गए हैं । इससे. ची ड़े अन्तिम चक्र में ६४ कमल 
की कलियां दर्शाई गई हैं। यह सारे हिन्दू परम्परा के चिह्न ही नहीं अपितु 
उनकी आठ के पहाड़े की (आठ दुने १६, दुने ३२, ६४) यह गिनती वैदिक 
परम्परा की होती है। बैदिक प्रणाली में आठ के आँकड़े का बड़ा महत्त्व 
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है जंसे---अष्ट दिशा, अष्ट दिकृपाल, अष्टावघानी मनुष्य, योग की आठ 
सिद्धि, राजा का अष्टप्रधान मण्डल, स्वामि श्री श्री १०८; सदगुर श्री श्री 
१००८५; जप १०८ बार, सत्यनारायण पूजा 5या १०८ बार, साष्टांग 
नमस्कार, मंगलाष्टक, अष्टमंगल, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिनी की अष्टा- 
घ्यायी, अष्टधातु का कलश, अष्टविनायक, कलश १०८, “अष्टपुत्रा 
सोभाभ्यवती भव ' आद्यीर्वाद आदि। ताजमहल यदि मुमताज की कब्र के 
रूप में बनता तो उसमें ऐसे हिन्दू चिह्न नहीं होते । 

छत के भध्यबिन्दु से लोहे की सांकल लटकी हुई है, उसी पर सोने का 
घट टंगा था। शाहजहां ने ताजमहल से अपार अन्‍य सम्पत्ति के साथ उस 
घट को भी निजी खजाने में जमा करा दिया। आजकल उस निरथंक बने 
सांकल को ,070 ('ए20॥ द्वारा दिया गया कहकर लटका रखा है। 

गुजरात राज्य की राजधानी अहमदाबाद हिन्दू कर्णावती उर्फ राज- 
नगर कहलाता था । उस नगर के मध्य भाग का "भद्र नाम है क्‍योंकि 
उसमें अनेक हिन्दू मन्दिर बने हैं | वे सारे इस्लामी कब्जे के कारण मस्जिदें 
था मकबरे कहलाते हैं। इसी कारण उनके नाम भी बड़े मजेदार हैं, 
जैसे--राणि क्षिप्रा मस्जिद तथा राणि रूपमती मस्जिद । हिन्दू रानियों 
के वे महल इस्लामी कब्जे के परचात्‌ मस्जिद कहलाने लगे। 

नगर का केन्द्रीय भाग “भद्गर! इसलिए कहलाया कि वहाँ भद्काली का 
मन्दिर होत! था। वही नगर देवी थी । इस्लामी कब्जे के समय से मुसलमान 
उस इमारत को जामा मस्जिद कहते हैं । पृष्ठ ३१५ पर चित्र में इसी मन्दिर 
का सभामण्डप दिख रहा है। सारे स्तम्भ हिन्दू नक्‍काशी के हैं। उतका 
रंग भी बादामी है जो हिन्दू रंग है। हिन्दू देवमण्डपों में ही स्तम्भों की 
ऐसी कतारें होती हैं। मस्जिद के लिए बनी इमारत में स्तम्भ होने नहीं 
चाहिए क्‍योंकि मुसलमान लोग सेकष्टों की कतारों में नमाज अदा करते 
समय आँखें मंदकर बार-बार उतठते-बं ठते-झकते हैं। यदि ऐसी अवस्था 
में उनके आगे-पीछे और दाएँ-बाएं पत्थर के खम्भे होंगे तो नमाज के 
समय सेकड़ों नमाजियों के सिर फटेंगे। अत: तथाकथित अहमदाबाद की 
जामा मस्जिद भद्ककाली का मन्दिर था। उसकी दीवार पर पुरातत्त्व 
विभाग ने अंग्रेजी भाषा की एक छोटी संगमरमरी शिला लगा दी है, 
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जिसके अनुसार वह जामा मस्जिद सन्‌ १४१४ में सुल्तान अहमदशाह ने 
बनवाई। 

जनरल कनिघम की पुरातत्त्वीय हेरा-फेरी का यह एक नमूना है। 
यदि अहमदशाह उसे बनवाता तो अहमदशाह स्वयं उस इमारत पर 
फारसी में बसा शिलालेख लगवाता या उस अंग्रेजी शिलालेख में 
अहमदशाह के दरबारी दस्तावेज का आधार दिया होता। इतिहास पठन- 
पाठन, लेखन, संशोधन की प्रणाली भारत में इतनी भोली-भाली, सी धी- 
सादी रूढ़ है कि ऊपर बताए जैप़े प्रश्न कोई इतिहासज्न उठाता ही नहीं । 
यदि ऐसे अनेक प्रकार के सर्वांगीण प्रइन उठाकर प्रत्येक तथ्य या सिद्धान्त 
परखा जाए तो उसमें वतं मात कई धारणाएं निर्मल प्रतीत होकर इतिहास 
ही बदल जाएगा । 

बसे प्रश्न उठाने पर इस्लामी दावों का भाँडा फोड़ा जा सकता है 
तथा प्रत्यक्ष न्यायालयों के दावे भी जीते जा सकते हैं। ऊपर उल्लिखित 
इमारत के सम्बन्ध में भी ऐसी ही एक घटना हुई | 

सन १६६४ के आसपास के० सी० ब्रदर्स नाम के होजरी का सामना 
बेचने वाले धनिक व्यापारी ने दुकान की पुरानी इमारत गिराकर उसी 
स्थान पर एक ऊँची हवेली खड़ी कर दी। वह हवेली रास्ते के दूसरे 
किनारे पर तथाकथित जामा मस्जिद के सामने स्थित है। 

महमूद गजनवी, गोरी आदि के समय से मुसलमान बनाए गए हिन्दुओं 
को यह पाठ पढ़ाया गया है कि वे अन्‍य हिन्दुओं से सदा नए-नए टट, 
बलेड़े, दंगे-फसाद, मारामारी, विवाद, संघर्ष आदि के प्रसंग ढूंढते रहें। 
तदनुसार अहमदाबाद की तथाकथित जामा मस्जिद के ट्रस्टी मुसलमानों 
ने स्थानिक न्यायालय में दावा दाखिल किया कि के० सी० ब्दसें को नई 
हवेली (तथाकथित) जामा मस्जिद से ऊँची बनाई गई है जो अल्लाह का 
अपमान है अत: हवेली गिरा दी जाए। 

किसी भी नगर के नियमों में ऐसा कोई नियम हो ही नहीं सकता कि 
किसी के घर की ऊँचाई नगर के मुसलमानों की सहमति से तय की जाए। 
इसी प्रकार ऐसा भी कोई नियम नहीं हों सकता कि मस्जिद से इतनी दूरा 
तक की इमारतें मस्जिद से ऊँची न हों। तथापि धर्माघ मुसलमानों को 
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इस प्रकार की सूझबूझ से क्या काम ? उन्हें तो हिन्दुओं से किसी प्रकार 
कट्ता तथा शत्र॒तापूर्ण व्यवहार करने से मतलब । 

के० सी० ब्रदर्स को इस दावे की नकल न्यायालय द्वारा भेजी गई। 
न्यायालय ने पूछा था कि मुसलमानों की माँग के अनुसार आपकी इमारत 
गिराई न जाए इसके आप कारण बतलाना चाहें तो बताएं । 

के० सी० ब्रद्स के मालिक हड़बड़ा गए। इस प्रकार की माँग कोई 
करेगा यह तो वे सोच भी नहीं सकते थे | निजी इमारत का बचाव किस 
तरह किया जाए वे जानते नहीं थे। अतः बे मित्र, परिवार के लोग, 
अडोसी-पडोसी से उपाय पूछते रहे । करते-करते उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति 
मिला जिसने मेरा एक लेख पढ़ रखा था जिसमें मैंने यह सिद्ध किया था 
कि अहमदाबाद के सारे ऐतिहासिक अवशेष हिन्दुओं के हैं भर जिसे 
मुसलमान जामा मस्जिद कहते हैं वह भद्रकाली का मन्दिर है । 

उस वार्ता से के० सी क्षदर्स को आशा उत्पन्न हुई। उन्होंने लेखक 
का नाम पूछा तो पता लगा कि लेखक पु० ना० ओक हैं जिनका मूल सिद्धार 
यह है कि मुसलमानों की कही जानी वाली प्रत्येक ऐतिहासिक इमारत 
हिन्दुओं की है। अत: तथाकथित जामामस्जिद समेत अहमदाबाद की कोई 
भी इमारत मुसलमानों की नहीं है। 

किन्तु किसी को पु० ना० ओक का पता ज्ञात नहीं था। अतः पता 
ढूँढ़ने का अभियान आरम्भ हुआ । अनेक नगरों में पत्र भेजे गए। अन्त में 
एक पत्र दिल्‍ली आया। उसमें के० सी० ब्रदर्स दुकान के स्वामी ने बड़ी 
चिन्ता व्यक्त करके पूछा था कि क्या मेरे शोध से वे लाभान्वित हो सकते 
हैं? न्यायालय में मैं यदि सिद्ध कर सकूं कि तथाकथित जामा मस्जिद 
एक हिन्दू मन्दिर है तो उनकी दुकान उससे ऊँची था नीची होने का कोई 
प्रशत ही नहीं उठाया जा सकता । उस पत्र में उन्होंने इस प्रकार का गहरा 
दुःख और बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी और मेरा सहाय्य माँगा था । 

मुझे तो बड़ा हएं हुआ । सन्‌ १६६३ के दिसम्बर के अखिल भारतीय 
इतिहास परिष॒द्‌ के पुणे अधिवेशन में पढ़े प्रबन्ध द्वारा मैंने अपना शोध 
प्रकट किया था कि भुसलमानों की कही जाने वाली सारी ऐतिहासिक 
डमारतें हिन्दओं से कब्जा की हुई हैं। भारत के विश्वविद्यालयों के लगभग 
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सारे ही श्रेष्ठततम ऐतिहासिक विद्वान तथा कुछ अन्य देशों से आए 
इतिहासज्ञ सेकड़ों की संख्या में वहाँ उपस्थित थे । फिर भी उनमें से एक में 
भी मेरे सिद्धान्त को गलत सिद्ध करने की हिम्मत नहीं थी और न ही उस 
सिद्धाव्त को मान्यता देने का उनमें सौजन्य था। इससे पाठक देख सकते 
हैं कि विश्वविद्यालयों से पदवी प्राप्त विद्वान भी अनपढ़ या देहाती लोगों 
के कितने हीं स्वार्थी, डरपोक और लच्चे होते हैं। यहाँ तक कि मेरा 
सिद्धान्त प्रकट हुए पच्चीस वर्ष बीत जाने के परचात्‌ भी अभी तक पुरातत्त्व 
विभाग के कर्मचारी एवं अलीगढ़, जयपुर आदि विश्वविद्यालयों में इतिहास 
पढ़ाने वाले विद्वान प्रत्यक्ष शाहजहाँ के बादशाहनामे का (भाग १, पृष्ठ 
४०३) उल्लेख और औरंगजेब का सन १६४५८ का फारसी में लिखा पत्र 
इनका जानबूझकर गलत अर्थ लगाने का दुराग्रह कर जनता को गुमराह 
करते रहते हैं। ऐसा करने में हर एक का कुछ न कुछ स्वार्थ होता है । 
जेसे आक्षेप करने वाला व्यक्ति मुसलमान हो तो उसे यह सहन नहीं होता 
कि ताजमहल बनाने का श्रेय मुसलमानों से छीना जाएं। कुछ हिन्दू 
विद्वानों को मेरा शोध इसलिए चुभता है क्‍योंकि उन्होंने ताजमहल को 
इस्लामी इमारतें या कला का नमूता कहने वाली पुस्तकें या लेख लिखे हैं 
या उसी सिद्धान्त पर उन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । अत: वह 
धारणा निराधार सिद्ध होने से उन्हें बड़ी बेचेनी होती है। 

मैंने के० सी० ब्रद्से दुकान के स्वामी को लिखा कि “मुसलमानों के 
आक्षेप से आप भले ही उदासीन, निराश, चिन्तित, दुखी, व्यथित आदि 
हुए हों मुझे तो आनन्द हुआ। मैं काफी समय से ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में 
था जिससे मैं न्यायालय में अपने झ्ोधों की सत्यता सिद्ध कर सकू। अतः 
आप किसी तरह की जल्दबाजी में कोई समझौता न कर लें ।”' 

मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपते वकील से मुसलमानों की माँग के 
उत्तर में सर्वप्रथम मुद्दा यह लिखें की “बादी मुसलमानों को यह दावा 
करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जिस इमारत को वे जामा मस्जिद 
कह रहे हैं वह वास्तव में भद्रकाली का मन्दिर होने से हिन्दुओं को दापस 
दी जाए। इस मुद्दे के पश्चात्‌ तुम्हारे वकील को जो अन्य मुद्दे लिखने हैं 
लिखें ।” 
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मेरे सुझाव के अनुसार प्रतिवादी के० सी० ब्रदर्स की तरफ से उतके 
बंकील ने प्रतिबादी का उत्तर न्यायालय को तथा मुसलमानों को भेजा | 

बह उत्तर पहुंचते ही अहमदाबाद के तथाकथित जामा मस्जिद के 
इस्लामी टस्टी मण्डल में खलबली मच गई । ऐसा अनुमव उन्हें कभी नहीं 
आया था । मुसलमानों ने उल्टी-सीधी दुराग्रही ऊटपटांग मांगें करते 
रहना और सरकार ने तथा जतत। ने चुपचाप उनकी मांगें पुरी करता 
यह कांग्रेसी शासन में प्रथा रही है | उन्हें पहली बार उनकी माँग का कड़ा 
विरोध करने वाली चुनौती की ललका र मैंने दी थी । 

अहमदाबाद के मुप्तलमानों ने मुल्ला मौलवी, पुरातत्तववेत्ता, स्थापति, 
इतिहासज्ञ आदि अनेक से वार्ताविमञ्॑ किया | तब उन्हें पता चला कि वह 
तथाकथित जामा मस्जिद सचमुच ही कब्जा किया हुआ मन्दिर है। इससे 
उन्हें डर हुआ कि न्यायालय में यदि वह दावा चलाया तो के० सी० ब्रदसे 
की हवेली गिराना तो दूर ही रहा वह इमारत भद्गकाली का मन्दिर सिद्ध 
होकर हिन्दुओं को वापस लौटाना पड़ेगी। अत: मुसलमानों ने न्यायालय 
में दूसरी अर्जी देकर दावा वापस ले लेने की माँग की । 


इस तरह के० सी० ब्रद्सं पर जो संकट आया था बहू तो ठल गया 
किल्तु इससे दावा रुक गया। न्यायालय में उस,दावे की पूरी सुनवाई 
होना आवश्यक था। इससे इतिहास के विद्वान्‌ तथा मुंसलभान इन्होंने 
मिलकर ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में जो ढोंग और पाखण्ड मचा 
रख। है उसका भण्डाफोड़ करने का एक अवसर हाथ से निकल गया । 

कई मास बीत गए फिर भी के० सी० ब्द्स के मालिक से मुझे कोई 
पत्र नहीं आया। अब मैं चिन्तित हो गया। न्यायालय में जाकर मेरा 
सिद्धान्त प्रस्थापित करने का अवसर मैं गेंवाना नहीं चाहता था। अतः 
मैंने के० सी० ब्रदसे को पत्र लिखकर पूछा तब उनका जो उत्तर आया 
उससे सारा खुलासा हो गया कि मुसलम।नों ने अपने आप न्यायालय से 
दावा निकाल लिया | 

अब के० सी० ब्दर्स के मालिक का कत्तेंब्य थां|कि वे मुसलमान 
दृस्टीमण्डल पर दावा करते कि उस भद्रकाली मन्दिर का कब्जा हिन्दुओं 
को दिया जाए। उन्होंवे वह नहीं क्रिया । उन्होंने "आप मरे और जग 
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डूबे वाली बात की। “अपनी हवेली बच गई, अपना स्वार्थ साथ लिया, 
बस अब बाको हिन्दुओं का चाहे कुछ भी हो ।' हिन्दुओं ने इस प्रकार की' 
स्वार्थी, डरपोक लापरवाही छोड़ देनी चाहिए। 


ऐतिहासिक इमारतों की न्यायिक जाँच 


ऐतिहासिक इमारतों में मुसलमानों की बनवाई एक भी नहीं है इस 
मेरे सिद्धान्त पर अखिल भारतीय इतिहास परिषद ने, भारत सरकार ने, 
तथा संसद ने एक राष्ट्रीय जाँच मण्डल नियुक्त करना आवश्यक है। फिर 
भी वे तीनों संगठन वह कत्तंव्य निभाने में आनाकानी कर रहे हैं। अत; किसी 
कारणवश अहमदाबाद में जिस प्रकार एक इमारत के वास्तविक रूप का 
प्रश्न उठा वेसे योगायोग से अन्य इमारतों के सम्बन्ध में विवाद उठाने की 
प्रतीक्षा करना ठोक नहीं होगा । स्थान-स्थान के हिन्दू समाज ने संगठित 
होकर स्थानिक दरगभाहें, मस्जिदें आदि अपहृत हिन्दू इमारतें हैं अत: 
उनका कब्जा हिन्दुओं को मिलना चाहिए ऐसे न्यायालयीन दावे दाखिल 
करने चाहिए । | द 

ऐतिहासिक इमारतें यद्यपि मुसलमानों के कब्जे में रहकर दरगा।हें 
मस्जिदें आदि कहलाती रही हैं तथापि उन्हें हिन्दू सिद्ध करना यह ज्ञान, 
सत्य तथा न्याय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण काये है । वह न करने से बड़ा 
अनाचार और अन्याय हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण नीचे देखें--- 

(२) नई दिल्‍ली, साउथ एक्टेंसशन, भाग दो में मस्जिद मोठ नाम 
की एक ऐतिहासिक इमारत है। वह बास्तव में मन्दिर मठ है। उसमें सन्‌ 
१६८५ के लगभग इधर-उधर के ऐरे-गेरे मुसलमान इकट्टो होकर वहां 
नमाज पढ़ना आरम्भ करने को घमकी देने लगे। वहाँ के हिन्दू मेरे पास 
आए। मैंके उनके वकील को, 970४7/९८८ को तथा कार्यकर्त्ताओं को समझा 
दिया कि किस प्रकार वह इमारत पूरी तरह हिन्दू है। सन्‌ १८८० तक 
उस इमारत का ताम तक मस्जिद मोठ था ही- नहीं । अलेक्जेंडर कर्निघम 
ने जानबुझकर उस इमारत पर वह वाम थोपने की बदमाशी क्री । इस 
मुहल्ले के हिन्दुओं ने न्यायालय में दावा दाखिल कराकर मुसलमानों के उस 
इमारत में नमाज पढ़ने पर रोक लगवा दी । 
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(२) दिल्‍ली की तथाकथित जाम मस्जिद भी हिन्दू इमारत है 
यथापि वह मुसलमानों का एक वड़ा अट्टा बनी. है । वे मुसलमान भी उत 
हिन्दुओं के दादा-पोते आदि हैं जो हिन्दू व्यक्ति उस इमारत के साथ 
मुसलमान आक्रामकों के छल-बल से मुसलमान बना दिए गए । 

उस इमारत से लगभग १००-२०० गज दूर नगरपालिका द्वारा 
चलाया जाने वाला महिलाओं का (जनाना ) अस्पताल है। नगर की बस्ती 
बढ़ने से वह इमारत सातमंजिली कराने का निर्णय लिया गया। इस 
योजना की कार्यवाही आरम्भ हो गई। इतने में पग-पण पर हिन्दू विरोध 
का बीड़ा उठाने वाले मुसलमानों को पता लगा। हिन्दुओं से झगड़ा शुरू 
करने का भौका वे ढूंढ़ते ही रहते हैं । तदनुसार कुछ ऐरे-गैरे मुसलमानों 
ने सरकार को अर्जी दी कि वह सात मंजिली इमारत जामा मस्जिद से 
ऊँची होगी, इससे मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचेगी। कांग्रेस पक्ष 
ने भयभीत होकर अस्पतालीं योजना से दो मंजिल कटवा दिए । 

इतिहास के अज्ञान के कारण दिल्‍ली के कांग्रेसी शासकों ने महिलाओं 
के प्रति कितना घोर अन्याय किया। उनके उपचार के लिए सात मंजिले 
अस्पताल में से दो मंजिलें अल्लाह के बन्दों की धमकियों के डर से छोड़ 
दी गई । 

हुसरा भी एक घोर अन्याय इस डरपोकी के कारण हुआ है। 
अहमदाबाद के मुसलमानों ने जिस प्रकार जामा मस्जिद से ऊँची और 
कोई इमारत नहीं हो सकती ऐसा बहाना बनाकर के० सी० ब्रदर्स की 
हवेली गिरानी चाहिए, किन्तु मेरे हस्तक्षेप से हवेली बच गई, इतना ही 
नहीं अपितु मुसलमानों को परास्त होकर दावा निकाल लेना पड़ा, वही 
करतब मैं दिल्‍ली में भी बता सकता था यदि दिल्‍ली नगर निगम मुसलमानों 
की मौग कर उतको हारण जाने की बजाय उन्हें चुनौती देता कि दिल्‍ली की 
जामा मस्जिद भी हिन्दुओं का हड़प किया हुआ मन्दिर है। इस इमारत 
का निर्माण शाहजहाँ ने किया यह केवल धौंसबाजी या जातबूझकर उड़ाई 
हुई अफवाह है । इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह दिल्‍ली 
वाली,जामामस्जिद के निर्माण का भांडाफोड़ करने का सुनहरी मौका 
कांग्रेस शासित दिल्ली तगरनिगम के अज्ञान तथा कायरता के कारण 
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हाथ से निकल गया । 

(४) दिल्‍ली में ही बहादुरशाह जफर मार्ग पर मौलाना आजाद 
मेडिकल कॉलेज के परिसर के रास्ते के किनारे एक प्राचीत मन्दिर का 
खण्डहर भी मुसलमानों ने दुराग्रह से उसे मस्जिद कहकर हड़प कर लिया 
है। न्यायालय में 790॥॥ ,00 006 नाम का कोई सरकारी संगठत 
तथा एक हिन्दू भजनमण्डली ने मुसलमानों के दावे का विरोध किया । 
किन्तु न्यायालयने मुसलमानों के पक्ष में निर्णय दिया। हिन्दू पक्ष तथा उस 
पक्ष के वकीलों ने यदि मेरी पुस्तक पढ़ी होतीं तो वे दावा कभी नहीं हारते। 
कोई भी इमारत हिन्दू है था इस्लामी इसके प्रमाण प्रत्येक इमारत में ही 
पाए जाते हैं। न्‍्यायालय में दावा जीतने प< उस छोटे-लम्बे कक्ष (जिसे वे 
मस्जिद कह रहे हैं) को तुरन्त हरा रंग दे डाला । 

उन्होंने उसके चारों ओर जो तार, खम्भें, फाटक आदि लगवाए थे 
उसे भी हरा रंग दे दिया। यही अपने आप में कितना बडा प्रमाण है कि 
वह परिसर मूलतः: इस्लामी नहीं था। अतः उसका कब्जा मुसलमानों को 
देने में न्यायालय ने बड़ा अन्याय तथा गलती की है। दावा हारने में हिन्दू 
व॒कील का भी इतिहास सम्बन्धी अज्ञान अ्रकट होता है। मैं सारे वकीलों 
को कहना चाहता हूँ कि जब किसी ऐतिहासिक स्थान की बाबत मुसलमानों 
की तरफ से कुछ विवाद खड़ा किया जाए तो वे मुझसे परामर्श करें क्योंकि 
मुसलमानों ने कहीं एक भी ऐतिहासिक इमारत या नगर नहीं बनवाया है । 

(५) महाराष्ट्र के चालीस गाँव नगर में एक पीर है जहाँ एक 
स्थानिक हिन्दू देशमुख के घर की तलवार उसे के समय पूजा के लिए भेजी 
जाती है । इससे स्पष्ट है कि वह देशमुख धराने की कुलदेवी का मन्दिर था 
जो मुसलमानों के हमले में भ्रष्ट किया गया है। हो सकता है कि वह पीर 
की क॒न्न नकली हो और उमके अन्दर शिर्बालिग या देवी की सुत्ति ही दबी 
हो । 

(६) महाराष्ट्र के जलयाँव नगर से थोड़े अन्तर पर एरण्डोल गाँव 
है । वहाँ पाण्डवकालीन कुछ अवशेष हैं और पाण्डव बाड़ा भी है। किन्तु 
मध्ययुगीन इस्लामी आक्रमणों में उस इमारत पर मुसलमानों के हमले हुए 
और वहाँ के पाण्डवकालीन प्राचीन एहन्दू मन्दिर के पुजारी आदि मुसलमान 
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बनाए गए। अतः वहाँ के मुसलमानों सहित बाड़ा भी पुन: हिन्दू बना लेना 
आवधद्यक है । 

(७) मराठवाड़ा में जायकबाड़ी नदी घाटी योजना में अनेक तालाब, 
नहर आदि बनवाने का करोड़ों रुपयों का काय था। उप्तमें जब ८५१ लाख 
रु० खचं हो गए और एक नए तालाब के निर्माण की तैयारी हो रही 
थी तब स्थानीय मुसलमानों ने महाराष्ट्र के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को एक 
अर्जी भेजी कि वहाँ एक इस्लामी दरगाह थी जी तालाब में डूब जाएगी 
अत: योजना स्थगित की जाए । कांग्रेस मन्‍्त्री भय्रभीत होकर भागे-भागे 
वहाँ गए और अगला काम रुकवा दिया गया। वहाँ जो बड़-बड़े भिद्ठी ढोने 
वाले यन्त्र थे वे भी वहाँ से अन्यत्र भेजे गए। मुझे किसी ने उस दरगाह 
की फोटो भेजी | इससे स्पष्ट दिखाई दिया कि वह एक हड़प किया हुआ 
मन्दिर है। मैंने सरपंच को लिखा कि क्‍या मुसलमानों का आशक्षिप अथोग्य 
था । आक्षेप उठाने वाले स्वयं उस अपहृत हिन्दू मन्दिर के पुजारी आदि 
के वंशज थे जो जबरन मुसलमान बनाए गए थे। कुछ दिन पइचात्‌ कांग्रेसी 
मन्‍्त्री को काम स्थग्रित रखने का आदेश वापस लेना पड़ा और योजना 
आगे चल पड़ी । 

(८) बिहार के ससाराम (सहस्नराम) नगर में एक किला है जो 
शेरशाह का किला कहलाता है। शेरशाह ने उस किले को जीता था किन्तु 
बनवाया नहीं था। सामान्यजन तथा इतिहासज्ञ बड़ी गलती करते हैं कि 
इस्लामी आक्रामकों के नाम यदि किसी स्थार से जुड़े हुए हैं तो वे इसलिए 
नहीं कि वे उसके निर्माता थे किन्तु इसलिए कि कुछ समय तक वह स्थान 
उनके कब्जे में रहा | ससाराम के उस किले में कई व्यापारियों की दुकान 
आदि हैं। लगभग दो वर्ष पुव॑ं सरकार की तरफ से वह ऐतिहासिक स्थान 
खाली करवाने की आज्ञा हुई। सारे व्यापारी बेचैन हो उठे। उन्होंने मुझे 
पत्र लिखकर मेरा सहाथ्य माँगा । वह किला शेरशाह का नहीं अपितु वहाँ 
के प्राचीन हिन्दू राजाओं का है इतना तो मैं सिद्ध कर देता किन्तु उतने से 
उन व्यापारियों की समस्या हल नहीं होती। क्‍योंकि चाहे वह किला 
शैरशाह का हों या किसी हिन्दू राजा का, कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 
किसी आधुनिक कानून द्वारा ऐतिहासिक परिसर खाली करवाने का 
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अधिकार शासन को प्राप्त हो तो उसमें मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता 
था। तथापि इस घटना से यह दिखाई देता है कि जहाँ कहीं किसी 
ऐतिहासिक स्थान की बाबत कुछ विवाद हो, जनता को मेरे सिद्धान्त का 
बड़ा आधार दिखाई देता है । 

(६) जलगाँव नगर के केन्द्रीय राजमार्ग पर एक बाजार है। वहाँ 
एक मारवाड़ी युवक की भी कोई दुकान थी। उसकी यह प्रथा थी कि वह 
अपनी दुकान के आगे एक काले फलक पर प्रत्येक दिन की प्रमुख वार्ता 
आने जाने वालों की जानकारी के लिए मोटे अक्षरों में लिखा करता था। 
सन्‌ १६६५-६६ में जब उसने मेरे ताजमहल सिद्धान्त की बाबत सुना तो 
उसने उस काले फलक पर लिखा कि ताजमहल हिन्दू महल है। स्थानिक 
पुलिस अधिकारी को पता ही नहीं था कि उस विषय पर मेरी कोई शोध 
पुस्तक प्रकाशित हुई है। उन्होंने उस मारवाड़ी युवक द्वारा लिखी वार्ता को 
जातीय दंगा उकसाने का एक यत्न समझकर उसे उस आरोप में बन्धक 
बनाया। गुप्ते नाम के एक स्थानीय वकील उस युवक के वकील बने। 
जमानत पर मारवाड़ी युवक बन्धनमुक्त हुआ | युवक पर अभियोग चलाने 
की सिद्धता हुई। वकील गुप्ते मुझे गवाही के लिए बुलाने की सोच ही रहे 
थे कि इतने में [४]7)809] ॥5 9 प्रंवरतंप ?88८९, व679 000 प्र०78० 
द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तक उनके हाथ आई। उन्होंने वह पुस्तक पुलिस के 
प्रमुख अधिकारी को दी। ताजमहल हिन्दू इमारत है इस तथ्य के सारे 
प्रमाण उस पुस्तक में पढ़ते ही पुलिस अधिकारी ने उस युवक पर दावा 
चलाने का विचार रह कर दिया । 

ऐसे अन्य कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब हर स्थान के हिन्दुओं 
ने पहल कर प्रत्येक स्थानीय ऐतिहासिक दरगाह तथा मस्जिद का कब्जा 
माँगने के लिए मुसलमानों के विरुद्ध दावे दाखिल करने चाहिएँ। साथ- 
साथ उन मुसलमानों को भी उनके मूल हिन्दुत्व का स्मरण दिलाकर उन्हें 
भी हिन्दू समाज में विलीन करा लेना चाहिए। जब तक हिन्दू यह कत्तंव्य 
नहीं निभाएँगे मुसलमानों की शत्रुता नष्ठ नहीं होगी और पग-पग पर 
हिन्दुओं का विरोध करने की मुसलमानों की आदत नहीं जाएगी। १६८८ 
के मई मास में निर्वाचन आयोग ने कुछ उपचुनावों की तारीख प्रकट की। 
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हर बात पर किसी बहाने कुछ आक्षेप अवश्य उठाया जाना चाहिए। इस 
आदत के अनुसार कुछ मुसलमानों ने कहा कि अभी हमारा रमजान का 
“उपवास' चालू है अतः मई मास में चुनाव न हों। डरपोक और अज्ञात्ती 
कांग्रेस शासन ने तुरन्त वह भाक्षेप मान्य लिया और चुनाव आयोग द्वारा 
जून १६ उपचुनावों की तारीख घोषित की । रमजान हो तो क्‍या हुआ १ 
क्या रमजान के दिनों में मुसलमान घर से बाहर नहों जाते ? कया बे उन 
दिनों किसी से बोलते नहीं ? तो उपचुनाव में वे मत क्‍यों नहीं दे सकते 
थे? यह कितनी लज्जा की बात है कि १२ प्रतिशत जनसंख्या वाली 
इस्लामी जमात के दो-चार ऐरे-गेरे मुतलमान कांग्रेसी शासन के प्रत्येक 
सुझाव के विरुद्ध किसी न किसी बहाने एक अड्ियल टढदू की तरह 
आक्षेप उठाते रहते हैं और कांग्रेसी शासक उस आशक्षप के आगे सिर झुका 
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देते हैं। मुसलमानों को यह आदत इसलिए पड़ी है कि हिन्दू प्रत्येक इस्लामी 
माँग पर शरण जाते रहे हैं। मुसलमानों की बह आदत छुड़वाने के लिए 
'उनके कब्जे में गई हिन्दू इमारतें वापस लेसे का अभियान हिल्दुओं ने शुरू 
करना आवद्यक है । 

ताजमहल के संगमरमरी अष्टकोणीय कक्ष के द्वार में दाखिल होने 
पे पूर्व दाएँ-बाएँ दीवारों पर जो पौधों की तक्काशी है उनमें पृष्ठ ३२५ की 
तरह के शंख के आकार के पत्ते बने हुए हैं। शंख पर्णतया हिन्दू धर्म चिह्न 
है। इस्लाम में शंख का कोई अस्तित्व नहीं है। ताजमहल यदि मुसलमानों 
द्वारा बनी कब्र होती तो उसमें शंख की आकृति नहीं होती । कारीगर हिन्दू 
थे अत: ऐसे हिन्दू चिह्न कन्न में लगे हैं यह कथन भी गद्धत हैं । क्योंकि 
इस्लामी परम्परा में ताजमहल के कारीगरों के जो कपोल-कल्पित ताम 
दिए जाते हैं उनमें कोई हिन्दू नाम नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि मकांत 
मालिक यदि हिन्दू चिह्न बनाते की सामग्री, रेखाचित्र आदि देगा ही नहीं 
तो कारीगर हिन्दू चिह्न कैसे बता सकता है? तीसरा मुद्दा यह है कि 
कारीगरों के ऊपर शाही मुकादमों की देख-रेख होती हैं। तो बया वे 
मुसलमान मुकादम कारीगरों को हिन्दू चित्न बनाने से रोकंगे नहीं ? कह्न 
जैसी घामिक इमारत में, जहाँ मंतात्मा के परलोक जाने का प्रश्न होता है, 
किसी प्रकारके अ-इस्लामी चिह्न कोई आते ही नहीं देगा | अत: ताज महल 
में लगे शंका के पत्तों के हिन्दू चिन्न यही सिद्ध करतेहैं कि वह तेजोमहालय 
नाम का हिन्दू चिह्न शिवमन्दिर था, जिसे हड़पकर शाहजहाँ ने उसमें 
मुमताज के नाम से एक कन्न बनवा दी। कब्र में मुमताज का शव ही 
दफनाया गया है यह भी प्रामाणिक नहीं है। 

उत्तर प्रदेश का जौनपुर नगर वास्तव में यौवनपुर था | वहाँ की नगर 
देवी थी---अटला देवी जो अटल भविष्य की प्रत्तीक थी । उस नगर पर 
इस्लामी हमले आरम्भ होते ही इस्लाम के क्र रवेये के अनुसार वहाँ 
की मूर्ति नष्ठ कराकर उस इमारत को अटलादेवी मस्जिद नाग दे दिया 
गया। बिन्‍्तु यदि यह मस्जिद होती तो इसमें पाँच मंजिल नहीं होतीं । 
बीच की मंजिल के दालान में कोई नमाज पढ़ रहा हो और ऊपर की 
मंजिल में अन्य जन चल रहे हों या लेट रहे हों तो इस्लाम में ठीक नहीं 





माना जाता । अतः ऊपर का चित्र मूलतः मस्जिद नहीं है । 

प्राचीत यौवनपुर के इस देवी मन्दिर में अन्य भन्दिरों की भाँति वेद 
विद्यालय, घमंशाला तथा निर्धनों के लिए अन्तछत्र होता था। इसी कारण 
अटलादेवी मन्दिर म्रें पाँच मंजिल और अतेक कक्ष बने हुए हैं । 

दिल्‍ली में तीन परकोटे वाली अनेक मंजिलों की सँकड़ों कक्षबाली 
एक विशाल इमारत है जिसे कर्निघम ते जानबूझकर हुमायूं का मकबरा 
कह रखा है जबकि वह वास्तत्र में लक्ष्मी का मन्दिर था। उसका रंग 
केसरिया है जो वैदिक परम्परा का पवित्र धाभिक रंग है। उस इमारत के 
केन्द्रीय कक्ष में जी ल बाँ(0..0. 8) नामक फ्रेंच व्यक्ति ने सन्‌ १८५२ 
के लगभग संगमरमर के बने विष्णु के चरण बने हुए देखे। उस फ्रेंच ग्रन्थ 
का आंग्ल अनुबाद १४० ए/०१ ० 470०१ प्रात शीर्षक से अभेरिका 
के ]ए८७५०ए४६ नगर के पराप्रवण ए0शांगए सि०एप४८ ने सन्‌ १६७४ में 
प्रकाशित किया । उस ग्रन्ध में विष्णु के चरणों का चित्र (पृष्ठ ३२७) 
प्रकाशित हुआ है। 





इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सन्‌ १५६१ में जब अलेक्जेंडर 
कतिघम्‌ भारत के आऑग्ल शासन का पुरातत्व प्रमुख नियुक्त हुआ तो 
उसने लक्ष्मी मन्दिर से विष्णु के चरण चिह्न उखाड़कर वहाँ हुमायें के नाम 
से संगमरमर की एक नकली कब्र बनवा दी। कनिधम के उस षड्यन्त्र का 
एक प्रमाण यह है कि उस नकली संगमरमरी कब्र पर हुमायूं का नाम भी 
नहीं लिखा है। वह इसलिए कि यदि कर्निधम हुमाये का नाम लिखवाता 
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तो हुमाय के नाम के आगे 'शहंगाहू बादशाहु-ए-हिन्द' अदि बिरुदावलीः 
लिखवाने में गलती करता ओर इससे उसकी हेरा-फेरी पकड़ी जाती॥+ 
अतः कनिघम ने केवल एक नकली कत्र ही बना छोड़ी । फिर भी हेरा- 
फरी तो हेरा-फेरी ही होती है जो अन्य सबूतों से पकड़ी जाती है। इस 
इमारत की दीवारों पर अनेक स्थानों पर निम्न तरह का वैदिक तान्त्रिक 


शक्ति चक्र जड़ा हुआ है। इस शक्ति चक्र के मध्य में कमलचिह्न बना 
हुआ है। सन्‌ १५५५ के मध्य में हुमायू पनद्रह वर्ष पश्चात्‌ जब भारत 
लौटा तो बह निर्धंन बन गया था | उसके पश्चात्‌ छह मास ही वह जीवित 
रहा । जब उसका कोई महल दिल्‍ली में नहीं है तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
क्रिसी अज्ञात बेगा बेगम (उफ हमीदाबान्‌) ने लाखों रुपये खर्च कर वह 
विशाल कन्न बनवाई आदि केवल धौंसबाजी है। यदि वह कब्र की इमारत 
हो तो उसमें सकड़ों कक्ष क्‍यों हैं ? तहुख।ने में भूमिस्तर पर हुमायूँ की कब्र 
क्यो नहीं है ? ऊपर की मंजिल में नकली कब्र तो है किन्तु उस पर किसी 
का नाम क्यों नहीं है ? अन्य कक्षों में तथा ऊपर के आँगन में ऐरे-गे रों की 
सैकड़ों कम्नें क्यों बनी हैं। हुमायँ दिल्‍ली में दफनाया ही नहीं गया क्योंकि 
अबुल फजल के अनुसार हुमायेँ की कन्न सरहिन्द में है तथा फरिश्ता के 
अनुसार हुमायूं आगरा में दफवाया गया। अत: हम पाठकों को सावधान 
करना चाहते हैं कि वास्तव में हुमायँ की कब्र का किसी को कुछ पता ही 
नहीं। इस विवरण से पाठक जान जाएंगे कि विदृवव में कोई कन्न, मस्जिद 
आदि कोई इमारत, नगर या ऐतिहासिक इमारत मुसलमानों द्वारा बनवाई 
गई है ही नहीं । 

दिल्ली में महरीौली बस्ती के पार दाहिने हाथ को महिपालपुर जाने 
बाली सड़क है। उस पर चार या पांच मील आगे जाने पर बाईं और सड़कः 
के कितारे से लगभग दो सौ गज दूरी पर प्राचीन १०-१२ दूंटी-फूटी 
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ह॒वेलियाँ दीखती हैं। कनिधम ने इन्हें सुल्तान गढ़ी नाम दे रला है। वह 
नाम लादा हुआ इस्लासी नाम है। हमारा निष्कर्ष यह है कि कनिभम के 
समय तक उस परिसर का नाम राजगढ़ी रहा होगा जिसे बदलकर सुल्तान 
गढ़ी कहा गया । इन भवतों के बीचों-बीच एक अष्टकोना छत वाला शिव 
अन्दिर का गर्भगृह बना हुआ है। उस गर्भगृह में अब मूत्ति नहीं है। कब्र 
भी नहीं है तथापि कर्तिधम ने इस इमारत को पुरातत्वीय कागजातों में 
विश्व का प्राचीततम कब्रगाह कहकर उस स्थान का ढोल पीटा है । 
कनिघम के अनुसार गुलाम वंध्न के द्वितीय सुल्तान इल्तुतमिण के युवा 
पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद के लिए वह कब्र बनवाई गई। इमारती कन्न का 
इस्लाम के इतिहास में वह सबसे प्राचोन तमूना है और उसी के अनुधार 
भविष्य में महलों वाली आलीशान कब्रें बनते-बनते शाहजहँ ते मुमताज 
को मृत्यु पर आलीशान ताजमहल बनवाया-आदि ऊठपरटाँग कब्नी भाष्य 
आजकल के पाद्चात्य प्रणाली के विद्यालयों द्वारा वास्तुकला, पुरातत्त्ब, 
इतिहास आदि के पाठ्यक्रमों में दिया जाता है। वह कोई एक इमारत थोडे 
ही है ? वह तो आठ-दस इमारतों का संस्थान बना हुआ है। उसमें किसी 
को भी कब्र नहीं है । केन्द्रीय इमोरत शिवमन्दिर की है। उसकी अष्टकोने 
छत में लगी लम्बी-लम्बी लाल रंग की शिलाएँ जब निकाली गईं तो उनके 
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अन्दर की ओर दोनों कोनों पर॑ वराह त्तथा कामधेनु की प्रतिमाएँ बनी 
हुई थीं। एक संस्कृत शिलालेख भी पाया गया था। कनिधम ने वे सारे 
हिन्दू प्रमाण वहाँ से कहीं दूरले जाकर पटकवा दिए ताकि किसी को 
'इस इमारत के हिन्दुत्व निर्माण का पता न चले । अभी भी वहाँ दो-चार 
'शिलाएं चूने से पक्की लगी हुई हैं। वे लाल शिलाएँ यदि निकाली जाएँ 
तो हो सकता है कि उनके भी एक कोने पर वराह तथा दूसरे कोने पर 
क्रामधेनु बनी मिलेगी । वे दोनों प्राणि हिन्दू राजप्रथा में जड़ा महत्त्व रखते 
हैं जबकि इस्लाम में उन्हें अत्यन्त तिरस्करणीय माना जाता है। इल्तुतमिश्ष 
का पुत्र नासिरुद्दीन मुहम्मद यदि वहाँ दफनाया गया होता तो उसके सिर 
पर सुअर तथा गौ की मूुरत्तियाँ क्‍यों बनी होतीं? तथा इन मृत्तिवाली 
'शिलाएँ लज्जा या भय से उल्टी लगाई गई थीं क्‍या ? मूत्ति वाला स्तर 
अन्दर की तरफ कर मुत्तियाँ चने से क्यों ढकी गईं ? इन सब प्रमाणों से 
गह सिद्ध होता है कि वह राजगढ़ी थी | उसे कब्जा करने पर मुसलमानों ने 
उसका नाम सुल्तान गढ़ी रखा। उसको अंग्रेजों ने $प्रा(क्षा 0॥क्षा५ 
लिखा । वहाँ कोई कन्न नहीं है । कत्र की धौँस कनिघम ने दी । मुसलमानों 
ने वह राजगढ़ी जीतने के बाद जिन शिलाओं पर संस्कृत शिलालेख तथा 
वराह-कामधेनु अंकित थे वे शिलाएँ उखड़वाई और उन्हें उल्दा करवाकर 
उन्हीं स्थानों में टेंस दिया ताकि सुल्तान हिन्दू चिह्नों वाली इमारत में रह 
'रहा है ऐसा आक्षेप मुल्ला मौलबी आदि न उठा सके | 
इमारतों की छिन्न-भिन्‍त अवस्था वहाँ मची घमासान लड़ाई की 
साक्षी है। यह इमारतें कितनी प्राचीन हैं यह इसमें पाए संस्कृत शिलालेख 
क्रादि अन्य प्रमाणों से तथव करता होगा। नासिरुद्दीन की मृत्यु से उस 
इमारत का निर्माणकाल जोड़ना पूर्णतया गलत है। नासिदद्वीन से सदियों 
प्राचीन वह राजगढ़ी होनी चाहिए। हो सकता है कि इल्तुतमिश ने उस 
राजगढ़ी को छिन्त-भिन्‍न कर सुल्तानगढ़ी नाम दिया हो। वे इमारतें 
पूर्णतया हिन्दू मन्दिर-महल हैं। करनिधम की हैरा-फेरी से उस इमारत की 
शैली, उसका सूल निर्माण तथा उसकी आयु के सम्बन्ध में सारे विश्व के 
विद्वान कैसे गुमराह किए गए हैं इसका सुल्तानगढ़ी उर्फ राजगढ़ी एक ठोश 
उदाहरण है। 





2... चआहो 


ऐतिहासिक अज्ञान से होने वाली असोम हानि 


इतिहास सम्बन्धी अज्ञान से समस्त मानव जाति की असीम हानि 
होती है। वर्तमान में ही देखें। भानव-मानव में कितने प्रकार की बत्रता 
है। पूंजीवाद, समाजवाद, ईसाई, मुसलमान, शिया-सुन्नी-अहमदिया, 
दक्षिण अफ्रीका के गोरे शासक तथा काले प्रजाजन आदि कितने ही प्रकार 
के संधर्ष चल रहे हैं । | 

इन संघर्षमय विवादों का मुल, इतिहास की शिक्षा में पाया जाता है। 
वतंमान इतिहास में सिखाया जाता है कि मानवीय समाज आरम्भ से ही 
विविध विरोधी गुदों में बँटा हुआ है । 

इस भ्रन्ध द्वारा हमने उस प्रचलित धारा को उल्टाकर यह वतलाया 
है कि मानव का इतिहास एक केन्द्रीय दैवी सूत्र से हुआ है। इसी कारण 
प्रथम युग को कृतयुग कहते हैं। बह ईईवर का बनाया युग था। अतः 
प्रथम मानव पीढ़ी के व्यक्ति देवतुल्य गुणों के ओर निजी कार्यक्षेत्र में बड़े 
प्रवीण थे-- जैसे विश्वकर्मा, गन्धवे, धन्वन्तरि आदि। 

अपने आपको आज जो ईसाई या इस्लामी मानते हैं उन्हें यह समझाना 
आवश्यक है कि उत सबके पुर्वंज वेदिकधर्मी थे। इस ज्ञान से सबसें एकता 
का भाव लाया जा सकता है। 


आधुनिक राष्ट्रीयत्व एक नकली बन्धन 


वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र में कई तरह के लोग बसते हैं। सरकारी 
दृष्टि से तो वे राष्ट्र के नागरिक कहलाते हैं, किन्तु क्या उनमें एक-दूसरे 
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के प्रति स्नेहभाव होता है ? भारत में बसने वाले मुसलमानों को ही देखिए । 
वे सारे ही कुछ पीढियाँ पूर्व हिन्दू थे । किन्तु समय-समय पर वे छल-बल 
से मुसलमान बनाए गए। उन्हें उनके कुटुम्ब में, घर में, इस्लामी स्कूलों में, 
समाज में, मस्जिदों में और साहित्य द्वारा यह शिक्षा दी जाती है कि हिन्दू 
काफिर हैं, कुत्ते हैं, उनका सवंदा तिरस्कार करना चाहिए, उनके प्रत्येक 
प्रस्ताव को ठकरा देना चाहिए (इसके हम कुछ उदाहरण इस खण्ड में यत्र- 
तत्र दे चुके हैं), उनको हर तरह लुडकर अपमानित करते रहना चा हिए 
क्योंकि वे नफरत करने योग्य घटिया स्तर के व्यक्ति होते हैं । इसी शिक्षा 
के कारण भारत के €० प्रतिशत मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने की 
माँग की, कश्मीर इस्लामी प्रात बने रहने का दुराग्रह किया और भारत 
में रहते हुए भी वे निजी हिन्दुत्व को दबाकर अपने आपको अरबी, तुर्की, 
ईरानी या अफगानी कहलाने में बड़ा गौरव मानते हैं। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय 
तागरिक कहलाने की वजाय राष्ट्रीय शत्रु या देशद्रोही माने जाने चाहिए | 

आजतक जो इतिहास प्रचलित है वह ऊपर कहे अराष्ट्रीय मुसलमानों 
की तुष्टि करने के हेतु से लिखा होने से उसमें कई झूठी बातें प्रविष्ट हो 
गई हैं। जैसे ऐतिहासिक नगर या इमारतें इस्लाम निर्मित न होते हुए भी 
मुमलमानों की कही गई हैं। अकबर, औरंगजेब जितना ही ऋूरऔर दुर्गुणी 
होते हुए भी श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे गहरे दोषों से वर्तमान इतिहास भरा 
पड़ा है। 

ऐसा दोषपूर्ण, जामक, झूठ, असत्य इतिहास सिखलाकर दुबेल, कायर 
और अ्रष्ठाचारी नागरिक ही तैयार होते हैं। ऐसे इतिहास के प्रति एक भी 
इतिहास का पदवीधारी अध्यापक अपनी आवाज नहीं उठाता इसी से उसके 
नैतिक अधःपतन तथा डरपोकी का अनुमान लगाया जा सकता है। ताज- 
महल आदि इमारतें मुसलमानों की बनाई हुई नहीं हैं यह सिद्धान्त रूप से 
मान्य करने पर भी लगभग कोई भी हिन्दू या मुसलमान प्रकट रूप से उस 
सत्य को दोहराना नहीं चाहता । इससे हिन्दुओं की कायरता तथा मुसलमान 
की सच्चाई स्पष्ट दीखती है । 

विविध सुल्तान बादशाहों के विवाद और संधर्षों की जन्त्री यही 
प्रचलित इतिहास का स्वरूप है। उसे त्यागकर सुष्टि निर्माण से मानवों 





३३४ 


की मूल वेदिकुएकता मंग होकर उसमें से समाज में किस प्रकार फ्‌ट 
पड़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया इसका ज्ञान मानव-जाति को कराकर उन्हें 
दुबारा बैदिक सभ्यता के प्रति मोड़ना इतिहास का ध्येय होना चाहिए । 

मुसलमानों ने भी मुहम्मद से ही इतिहास आरम्भ करके इस्लाम तथा 
कुराण तक ही सीमित रखने की अपनी प्रणाली त्याग देनी चाहिए। मानव 
के निर्माण से मानव के अन्त तक के ब्यौरे तक को, इतिहास, यह संज्ञा है । 

ईसाई लोग यद्यपि निष्पक्ष अध्ययनशीलता का दावा करते हैं लेकिन 
ईसामसीह की ऐतिहासिकता जाँचने से वे मुंह फेर लेते हैं। ईसामसीह एक 
कपोलकल्पित व्यक्ति है ऐसा कई ईसाई विद्वानों ने स्वयं माना है तथापि 
उनके इस निष्कषं को जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता । 


इतिहास से राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व का दर्शन 


केवल भारत का राष्ट्रीयत्व वैदिक नहीं अपितु विश्व के हर प्रदेश का 
मूल ब्यक्तियत्व वंदिक ही था । इतिहास का यह मूल तत्त्व हर मानव को 
पढ़ाया, जंचाना जाना चाहिए ताकि उसे पता लगे कि वह निज मल 
व्यक्तित्व से कितना ढल चुका है या विचलित हो चुका हैं । 


भारत हिन्दू राष्ट्र है 


वर्तमान कांग्रेसी शासकों ने भारत को, अनेक धर्म के लोगों का एक 
खिचड़ी देश है, ऐसा बार-बार घोषित किया है। वह संधा अन्यामी तथा 
अज्ञात्री भूसिका है। विद्व के सारे प्रदेशों में भारत का हिन्दुत्व ही उसका 
मूल व्यक्तियत्व है। योग, प्राणायाम, संस्कृत भाषा, वैदिक सम्यता, आयुर्वेद, 
वैदिक संगीत-नृत्य आदि कलाएं, वेदान्त” आदि भारत के व्यक्तियत्व के 
विशेष पहलू हैं। किसी अन्य प्रदेश का ऐसा अपना विशिष्ट व्यक्तियस्व 
नहीं है। इस्लामी देशों में कुरान पठव और ईसाई देशों में वायबल पठन 
इसके अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं है। बिशव में कहीं भी भारत या 
हिन्दुत्व यह नाम लेते ही ऊपर बणित एक विशिष्ट हिन्दू, प्यारी, पविन्न, 
आध्यात्मिक बैदिक छवि दृष्टिगोचर होती है। हिन्दुस्थान देश ईसाई तथा 
इस्लामी आक्रमणों से बचा रहने पर ही. >सकी हिन्दू बेंदिक छवि टिक 
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सकेगी। अत: इतिहास द्वारा भारतीयों को तथा विश्व के अन्य लोगों को 
भी हिन्दुत्व जीवित तथा सशक्त रखने की प्ररणा मिलती चाहिए ! 


धर्म्रक्षक (0४627 रण (6 था) ) 

ब्रिटेन के राजा की विरुदावली में [0८/८00८३ ० 06 शिं।। यानि 
'्रम॑ रक्षक' यह गुण या कत्तंव्य अन्तर्भूत है। वस्तुत: वहसंस्कृत “गो ब्राह्मण 
प्रतिपालक' ध्येय का अनुवाद है। गौ की रक्ष। कर जनता को हुृष्ट-पुष्ट 
रखना तथा वाह्मणों की रक्षा कर समाज को ज्ञानी तथा सदगुणी और 
सश्वतंनी बनाना राजा का आद्य कत्तैंब्य माना जाता था। 
भारत तथा हिन्दुत्व एक-दूसरे से संलग्न 

हिन्दुत्व तथा हिन्दुस्थान दोनों एक-दूसरे से पूर्णतया निमड़ित या 
संलग हैं, हिन्दुत्व के बिना हिन्दुस्थान निरयंक हो जाएगा तथा हिन्दुस्थान 
के बिना हिन्दुत्व निराघार हो जाएगा। 
कसोट़ी 

ऊपर कहे सिद्धान्त की एक कसौटी बताई जा सकती है। भारत के 
चार शासकों को देखें! अकबर तथा औरंगजेब मुसलमान थे। अन्य दो 
राणाप्रताप और शिवाजी हिन्दू पे। चारों भारत में ही रहा करते थे। 
तथापि चारों को भारतीय कहना एक बड़ी भूल होगी। मुसलमान, ईसाई 
तथा काँग्रेसी हिन्दू भी उन चारों को भारतीय शासक कहने में बड़ा अन्याय 
करते हैं। मन्दिर नष्ट करना, मूर्ति तोड़ना, हिन्दुओं पर जजिया कर 
लगाना, छलबल से हिन्दुओं को मुसलमान बनाना, पराए इस्लामी आक्रा- 
मक शन्नुओं का चाँद-सितारे वाला हरा ध्वज फहराना, यह भारतीय 
राष्ट्रीयता के करतूत या लक्षण थोड़े ही हैं। वे तो राष्ट्रद्रोह के तथा कट्टर 
शत्रता के लक्षण हैं। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि राणाप्रताप तथा 
शिवाजी वैदिक सम्यता के संरक्षक होने से देश के लाल समझे जाने चाहिए 
दथा अकबर और औरंगजेब वैदिक संस्कृति के भक्षक या मारक होने से 
भारत के शत्रु या देशब्रोही माने जाने चाहिएँं। किन्तु इतिहास में उनका 
ऐसा विश्लेषण नहीं किया जाता यह वर्तमान इतिहास का बड़ा न्यून है । 
इसी प्रकार वैदिक संस्कृति वा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन करने वाला देश मित्र 
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समझा जाएगा। वैदिक संस्कृति का खण्डन करने वाला भारत का शत्र्‌ 
तथा मशतवशजत्रु कहलाना चाहिए। 

ऊपर कही व्याख्या से देशहिंतेषी कोन तथा देशशत्र्‌ कौन ? यह 
पहचानने की निर्णायक कसौटी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति की कौन-सी कृति या उक्ति देशद्रोही था देशहितकारी थी 
इसकी भी परख साथ-साथ होती रहती है। जिसकी जिस कृति या उक्ति से 
वैदिक संस्कृति को हानि पहुंचती है बह देशैद्रोही समझनी चाहिए। इस 
कसोटी से मोहनदास गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू की कृतियों की तथा 
उक्तियों की छानबीन की गई तो उनमें से कई देशद्रोही सिद्ध होंगे । 

प्रत्येक नागरिक, शिक्षक, संनिक अधिकारी अर्थात्‌ जिस-जिस से 
प्रतिदित, प्रतिक्षण काम पड़ता है उसकी प्रत्येक कृति या उक्ति में से कौन- 
सी देशद्रोही या देशहितकारी है यह परखने में हमारा ऊपर कही कसौटी 
बड़ी काम आएगी ? यदि उसमें वैदिक संस्कृति सशक्त होती है तो वह 
कृति या उक्ति योग्य है। यदि वैदिक सभ्यता को उससे हानि पहुंचती है 
तो वह कृति या उक्ति दण्डनीय समझनी चाहिए । 


पएदाधिकार को शपथ 

विश्व में कहीं भी कोई भी अधिकार का पद ग्रहण करते समय वंदिक 
संस्क्ृति का पुरस्कार करने की ही शपथ ली जानी भचाहिए। क्योंकि वंदिक 
सम्वता में ही मानवीय जीवन का सर्वागीण थिचार किया गया है। उसी 
बँदिक संस्कृति में ही केवल प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतन्त्रता दी 


गई है | 
देनन्दित जीवन में इतिहास का मार्गदर्शन 


राजा अनंगपाल ने दिल्‍ली के लालकोट (वरंमाद लालकिला) के 
निजी प्रजामहल में एक न्याय घण्डा लगाकर उसकी डोर का अग्रभःग 
किले के द्वार के बाहर चांदती चौंक में लटका रखा था ताकि कोई भी 
संकटग्रस्त प्रजाजन राजा से न्याय सा सहाय्य भांग सके ! क्या वर्तमान युग 
का कोई शासक इस तरह की व्यवस्था करना है ? कई बहुएं दहेज की मांग 
के कारण अत्याचार की शिकार होती हैं। कोई निराश होकर आत्महत्या 


। 
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करना चाहता है । कोई विरोधियों की धमकियों से भयभीत रहता है। कोई 


दरिद्रता से पीड़ित होता है। क्‍या ऐसों के लिए देश के प्रमुख शासक की 


शरण लेने की कोई व्यवस्था होना आवेश्यक नहीं है ? वैदिक संस्कृति में 
बेसहारा व्यक्तियों के लिए स्थान-स्थान पर धर्मशालाएं तथा अन्नछत्र 
होते थे। मुसलमानों ने उन स्थानों पर कब्जा करने के पदचात्‌ उन स्थानों 
को अरब की सराय, सराय रोहिला आदि कहना आरम्भ किया | जहाँ-जहां 
शब्द सराय आता है उसे प्राचीन हिन्दू धर्मशाला समझ लेना चाहिए। जहाँ 
मदरस! शब्द आए ज॑ंसे अलाउद्दीन लिलजी का मदरसा, फिरोजशाह 
उगलके का मदरसा, वहाँ समझ लेना चाहिए कि इन सुल्तानों द्वारा कब्जा 
किए वे प्राचीन हिन्दू वेद विद्यालय हैं। 

 चन्द्रगुप्त मौयं आदि के शासन में उनकी प्रशंसा में इतिहास' में लिखा 
है कि वे रास्ते के दोनों ओर फल के पेड़ या आयुर्वेदिक उपयुक्तता के 
छायादार वृक्ष लगवाते थे ताकि कोई भी पथिक भूख या रोग से ना मरे। 
तैया आधुनिक सरकारें 'वह सावधानी बरततीं हैं? आजकल देखों तो 
रास्ते के किनारे निकम्मे पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे न तो औषधि प्राप्न 
होती है, न फल, न छाया और न ही अच्छी लकड़ी। वास्तव में रास्ते के 
किसारे जामुन, इमली, आँवला, नीम, भिलावा, बड़, पीपल, आम॑ आदि के 
वक्ष लगाने चाहिएँ। यदि प्रौढे गासक दिशु अवस्था में पढ़े इतिहास के ऐसे 
सबक प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उत्तारते तो उनका ऐतिहासिक-ज्ञान या राष्ट्रीय 
अधिकार पद विफल ही मानना चाहिए। 


बास्तुकला 


भारत में सोमनाथ जैसे मन्दिर, चित्तोड़गढ़ जैसे किले, राजा-महाराजों 
के महल, विशाल घाट, तालाब आदि बनवाने की परम्परा बहुत प्राचीन है | 
इसके संस्कृत ग्रन्थ सेकडों की संख्या में उपलब्ध हैं। तथापि भारत म॑ उन 
ग्रन्थों के अनुस्तार वास्तुकला की शिक्षा देने बाला एक भी विद्यालय नहों 
है जबकि पाइचात्य वास्तुकला सिखाने वाले सकड़ों विद्यालय स्थापन हैं। 
दीघ परतन्त्रता का यह कितना घोर दृष्पारणाम है। क्‍या सारे विद्वज्जनों 
की मति इतनी अ्रष्ट हो गई है कि बंदिक वास्तुकला के संकट ग्रन्थ 
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उपलब्ध हैं इसका किसी को ज्ञान नहीं और उनका प्रत्यक्ष उपयोग करते 
को भी सूझबूझ नहीं ? भारत की प्रदी्ध गुलामी का यह परिणाम है । 


विक्रमादित्य की अद्धंरात्नि की सेर 


विक्रमादित्य के आदर्श शासन की कई कथाएँ प्रचलित हैं। उनमें से 
एक के अनुसार विकमादित्य कभी-क भी रात के सन्‍नाटे में निजी राजधानी 
में या अन्य नगरों के गली-कूचों में स्वयं चक्कर लगाते थे। वह इसलिए 
कि किसी घर से यदि कोई चीख या विलाप सुनाई दे तो उसकी जानकारी 
ली जाए। क्‍या कोई आधुनिक शासक ऐसा करता है ? क्‍या इतिहास की 


ऐमपी परम्पराओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए । 
आयुर्वेद 

आयुर्वेद एक देवी शास्त्र है जिसके उपचार सीधे-सादे सरल, शुद्ध, 
सस्ले होते हैं। औषधि बन से ढूंढ लाना और उसे घिस-पीस कर रोगी को 
देता यह सारा वद्य जी स्वयं करते थे । किस्ती रोगपीड़ित व्यक्ति को रोग से 
मुक्ति दिलाने के लिए पैसे लेता भी वे पाप समझते थे। समाज, वैद्य जी के 
पाजन-पोषण की व्यवस्था करता था।। आधुनिक पाश्चात्य एलोपैथिक 
(डॉक्टरी ) बड़ी खर्चीली होती है | डॉक्टर लोगों की जितनी अधिक 
पदवियाँ होंगी उतनी हो अधिक महंगी उनकी चिकित्सा होगी। भेजा, 
हंदय, गुर्दा,आदि के रोगों के अलग-अलग बड़े-बड़े महंगे यन्त्र होते हैं। जहाँ 

युवद में केवल नाड़ी परीक्षण में रोगनिदान होता था, पाश्चात्य डॉक्टरी 

शस्त्र में मल-मूत्र, रझधिर, थक आदि विविध प्रकार की जाँच करवाने में 
सेकड़ों या हजारों रुपये खर्च करने पर भी रोग का पता नहीं चलता। 

ओषधि बनाने की प्रकिया डॉक्टरों को अपरिचित होती है । औषधि 
बताने वाले कोई और होते हैं और रोगी का औषध-उपचार करने वाला 
कीई और होता है। ऐसी कई दृष्टि से आयुवंद की उपेक्षा हो रही है। 
आयुवंद अधमरा-सा हो गया है। आयुर्वेद का पुनरुत्थान होना आवश्यक 
है। रोगजजेंर, कष्टी, दुःखी रोगी को स्वस्थ करना, इसे आवश्यक सेवा 
मानते हुए इसके लिए रोगी से कोई धन लेना आयुर्वेद में वजित है। अतः 
पुन. विश्व में आयुर्वेद का प्रसार, प्रचार करना आवश्यक है। 


... (अॉड्परफा, ८. 628 /85 अल टतमकान थ 
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दिल्‍ली के लाल बिले में पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए सूचना फलक के 
नुमार तथा इतिह।भज्ञों की घारणानुसार शाहजहाँ ने दिल्‍ली का लालकिला 
१६३६ से १६४६ के बीच वतवाया। किन्तु पृष्ठ ३३६ का चित्र देखें । सन्‌ 
१६२८ में गद्दी पर आते ही लालकिल के प्रजा!गण्डप (दीवान ए-आम-) में 
आहजहाँ को फारसी राजदूत की भेंट लेता दर्शाया गया है। अत: लालकिला 
प्राचीन हिन्द्‌ दुगे है। यह चित्र 806एएंक्रा एाधा9, 0४0 में रखा 
टै। यह मुगली दस्तावेज होने से इससे शाहजहाँ से पूर्व लालकिले का 
अस्तित्व सिद्ध होता है। 
णाहजहां जहाँ बैठा है, उसके लगभग एक इंच नीचे की दीवार पर वराह 
नथा गाय पानी पीते हुए दिख रहे हैं। आजकल वह चित्र उस दीवार पर 
तहीं है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि शाहजहाँ द्वारा किला कब्जे में लने 
के पदचात्‌ जो हेरा-फेरी हुई उसमें वे भित्तिचित्र निकाले गए। क्योंकि 
उसमें दो ऐसे पशु थे जिनसे मुसलमान चिढ़ते हैं। इससे इतिहासज्ञों ने यह 
भी सीखना चाहिए कि ऐतिहासिक इमारतें जैसी आज दीखती हैं व॑सी 
आरम्भ में तहीं थीं। मुसलमानों के कब्जे में आते ही उनमें कई हेर-फंर 
किए गए । | 
मुगलकालीन ऐसे कई चित्रों से अनेक प्रचलित धारणाओं का भण्ड[- 
फोड़ होता है । फत्तेहपुर सीकरी के मुगलकालीन दो चित्र हैं जिनसे अकबर 
से पूर्व उसनगरी का अस्तित्व सिद्ध होता है जबकि इतिहासनज्न तथा सरका री 
अधिकारी अकबर को फत्तेहपुर सीकरी का निर्माता मानते हैं । अतः मुगल 
चित्रों का ग्रन्थ प्रकाशित करना एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है । 
यद्यपि पृष्ठ ३४१ पर चित्र में दशाई इमारत को 'बीबी का मकबरा 
कहते हैं तथापि मुलत: यह कटकेश्वर महादेव का देवालय था। इस्लामी 
हमलों के पूर्व बह तगर कटकी (उर्फ खड़परी ) कहलाता था। इससे पाँच 
मील की दूरी पर देवगिरी का पहाड़ी किला हैं जिस पर अलाउद्दीन खिलजी 
ते चढ़ाई की थी। देखने में यह उमारत ह-बहु भागरा के तजोमहालय 
(ताजमहल) जैसी ही दीखती है। अन्यर केंयल इतना है कि ताज) हल 
अधिक विशाल है और उसका संगमरमर अधिक सुन्दर है । 
दक्षिणी भारत के यादव राजा जब उत्तर में हिन्दुस्थान वे तोर्थयात्रा 


करने जाते तो वे आगरा के विशाल तथा प्रसिद्ध तेजोमहालय का दर्शन 
करते | उससे मोहित होकर उन्होंने निजी कुलदेवता कटकेंश्वर का उसी 
नमूने का मन्दिर निजी राजधानी में बनवाया। (ऊपर का चित्र ) 

मुगलों के दक्षिण प्रदेश का सूत्रेदार वतकर शहजादा ओरंगजैश जब 
से कटकी में रहने लगा तब से कटकी को मुसलमान खुशामदकारों ने 
औरंगाबाद कहना आरम्भ किया। उस प्रदेश में औरंगजब ने सारे मन्दिरों 
को भ्रष्ट कर उनमें असली या नकली कढब्रे बनवा दीं। कटकी में भी 





इ्थर 


कटकेश्वर का मन्दिर भ्रष्ट कर औरंगजेब उसमें रहने लगा । 
औरंगजेब अभी शाहजादा ही या जब उसकी हजारों स्त्रियों में से 
एक रबिया दुर्राती मर गई | रबिया की मृत्यु तो पाँच मील दूर देवगिरी 
के किले में हुई थी। उसकी असली कक्न कहाँ है किसी को पता नहीं । 
क्योंकि पाँच हजार महिलाओं में कौन कब, कैसे, कहाँ मरी ? इसका 
हिसाब-किताब या चिह्न रखना मुश्किल था। अत: औरंगाबाद में इधर- 
उधर जो अनेक कढ्रें बनी हुई हैं उनमें से एक्त मामूली कन्न रबिया की हो 
तो हो। 
तथाकथित '“्रीबी के मकबरे' के केन्द्रीयस्थान, जहाँ कटकेश्बर का 
'शिवलिग था, वहाँ एक इस्लामी चहर बिछी रहती है। उसके अन्दर भूमि 
में कटकेद्वर शिवलिंग ही दफनाया दीखता है। क्योंकि वहाँ किसी प्रकार 
की कोई कब्र (मुर्दे का टीला) है ही नहीं । 
शिवलिंग का गमंग्ह वैदिक प्रथा के अनुसार अष्टकोना बना हुआ 
है। इस्लामी प्रथा में अष्टकोण आकार का कोई महत्त्व नहीं होता ! 
इस हिन्दू मन्दिर के जो चाँदी के द्वार थे वे मुगलों द्वारा उख्लाड़कर 
-ूट लेने के कारण आंग्ल शासन में लोहे के पत्तर लगे हुए जो द्वार लगाए 
'गए हैं उन पर एक आंग्ल कारखाने का नाम अंकित है । 
हमारत की कई मंजिल हैं और उसमें संकड़ों कक्ष हैं। शिवलिंग 
पानी में प्रतिष्ठापित था । ऊपर की मंजिल में, जहाँ इस्लामी चहूर ढकी 
होती है, वहाँ दूसरा बड़ा शिवलिंग होता था । 
टेवरनियर नाम का फ्रेंच यात्री कभी औरंगाबाद पहुंचा ही नहीं था, 
'फिर भी उसने वहाँ का तथाकथित बीबी का मकबरा बनाने में इतना 
संगमरमर लगा आदि मनगढ़न्त वर्णन लिख रखा है। इसी कारण 
टेवरनियर की भारत यात्रा का फ्र न ग्रन्थ जिन विद्वानों ने भनुवादित कर 
सम्पादित किया है उन्होंने प्रस्तावनाः में पाठकों को सावधान किया है कि 
'टेवरनियर विश्वसनीय लेखक नहीं है । 
“बीबी का मकबरा” कही जाने वाली इमारत मुगल दरबार द्वारा 
बनवाई जाती तो मुगल दस्तावेजों में उसका हिसाब-किताब होता । किन्तु 
उस इमारत के निर्माण का मुगली कागजातों में उल्लेख भी नहीं है। अत: 
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उस इमारत के मुंगली निर्माण के बारे में विभन्‍न कथाएँ प्रचलित हैं। एक 
कथा यह हैं कि दगहजादा औरंगजेब ने वह इमारत रबिया दुर्रनी वी 
मृत्यु पर बनवाई । लेकिन बनवाने का कोई उल्लेख नहीं है। रबिया की 
मृत्यु देवगिरी किले में होते के कारण उसकी कब्न किले में या उस पहाड़ी 
पर कहीं हो तो हो। रबिया की मृत्यु के रामय औरंगजेब उत्तर भारत में 
था, अत: उसकी आज्ञा से वह इमारत बन नहीं सकती थी । पुरानत्त्व 
विभाग ने उस इमारत के बाहर लगाए सूचना फलक पर लिखा है कि 
औरंगजेब के पृत्र मुहम्मद आजम ने वह इमारत अपनी माँ की मुत्यू पर 
बनवाई । किन्तु वह भी सही नहीं हो सकता क्योंकि मुहम्मद आजम उस 
समय केवल छह वर्ष का था | और यदि पुत्र माँ की कब्र बनवाता तो उसे 
अम्माजान की कब्र कहते, न कि दीबी की । तथापि पुरातत्त्व विभाग ने 
निजी अन्धी प्रणाली के अनुसार कन्र बनाने का श्रेय मुहम्मद आजम को 
दे रखा है। 

इस घोटाले का लाभ लेकर औरंगाबाद के एक मुसलमान प्राध्यापक 
ने पी-एच० डी० की उपाधि पाने के लिए जो प्रत्रन्घ (]॥८$॥५) 
ओरंगाबाद के मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया उसमें अपनी 
एक तिकड़मी कल्पना दौड़ाकर यह निष्कर्ष निकाला कि रबिया दुर्रानी ने 
निजी मृत्यु से पहले ही निजी शव के आश्रय के लिए वह घिशाल 
इमारत बनवाई | ऐसे निराधार निष्कर्ष सुझाने वाले प्राध्यापक को कोई 
नई बड़ी उपाध्ति प्रदाव करने की बजाय उसकी पृव॑ंदत्त उपधियाँ भी 
रह करना योग्य होता। किन्तु भारत के कांग्रेसी शासन में मुसलमान 
प्राष्यापक की ऊटपटाँग बातें भी बड़ी प्रशंसायोग्य समझी जाती हैं। अतः 
उस मुसलमान प्राध्यापक को वह इतिहास विभाग के अन्धे व्यावहा रानुसार 
पी-एच० डी० की उपाधि दे दी गई । 

इतिहास के इस उपहास से मुझे बड़ा क्रोध आया | इतिहास से की गई 
इस खिलवाड़ का उल्लेख कर पत्र द्वारा मैंने अपने मिन्रों से मराठवा डरा विदव- 
विद्यालय के उपकुलपति का नाम पूछा । इस पर संगमनेर के मेरे सुहृद 
श्रीरामचन्द्र दीक्षित ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की ठान ली। मैंने 
उन्हें एक शिकायत पत्र लिख कर दिया। उपकुलपति रुग्ण थे, अत: 
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शिकायत पत्र कुलपति आई० एच० लतीफ ( गवम र) के नाम लिखकर पाँच 
व्यक्तियों के स्वनामांकन (सही ) से भेजा गया | उसमें शिकायत की गई 
थी कि उस मुसलमान प्रोफेसर का लिखा प्रबन्ध सर्वथा अयोग्य होने पर. 
भी पी-एच० डी० उपाधि के लिए मान्य कंसे क्रिया गया इसकी जाँच 
हो । कुलपति ने वह शिकायत पत्र मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को भेजा।, 
रजिस्ट्रार ने बह शिकायत उस मुसलमान प्रोफेस्तर को बताकर उससे' 
स्पष्दीकरण माँगा । वस्तुत: यह कार्यवाही अयोग्य थी। उसने तो नियमों” 
के अनुसार प्रबन्ध प्रस्तुत किया था जिसके परिणामस्वरूप उसे पी-एच० 
डी० की उपाधि दी गई थी। शिकायत तो इतिहास विभाग के उन 
वरिष्ठ प्राध्यापकों के विरुद्ध थी जिन्होंने उस प्रबन्ध को पी-एच० डी० 
उपाधि के योग्य माना । उन प्राध्यापकों ने यह सोचा कि “जो बीबी का 
मकबरा औरंगजेब या उसके पुत्र मुहम्मद आजम ने बनवाया ऐसी 
अफवबाहें थीं, वह इमारत किसी तीसरे मुसलमान व्यक्ति ने (यानि बेगम 
रबिया दुर्रानी ने) बतवाई ऐसा यदि चौथा. मुसलमान (यानि वह 
प्राष्यापक) कहे तो हमारे बाप का क्‍या जाता है; आखिर बह इमारत 
है तो किसी मसलमान की ही । इस प्रकार की लापरवाही और इस्लाम-' 
तुष्टि की भावना से वहु उपाधि उस मुसलमान प्राध्यापक को दी गई थी |: 

इतिहास विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापकों की इस प्रवृत्ति को चुनौतो देना 
आवश्यक था किन्तु वह मामला वहीं तक चला । उसे और प्रभावी बनाकर 
विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की कार्य-प्रणाली पर जाँच आयोग 
नियुक्त कराने के लिए जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, दंगा आदि होना 
आवश्यक था । भारत का तथा विश्व का खण्डित, विकृत इतिहास ठोक 
कराने पर तुला हुआ जनसमुदाय जब तक यह सब नहीं करेंगा तब तक 
शिक्षाक्षेत्र के अधिकारी निजी स्वार्थ तथा कायरता के कारण प्रचलित 
निराधार इतिहास ही चाल रखेंगे। 

पश्चिम एशिया के जॉर्डत देश में केसरिया रंग की चट्टानों में अनेक 
गुफाएं खदी हैं। उत्तमें प्राचीन विश्व बैदिक साम्राज्य के अन्तगगंत ऋषि-- 
मनियों के गुरकुल होते थे और उनमें बेद-पठन होता था । 

ऐसी ही एक गुफा पृष्ठ ३४५ परचित्र में दिखाई गई है। उसे स्थानीय 
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लोग 'अल्‌ खजाना' कहते हैं। हो सकता है कि इस प्रदेशके शास# उस 
इमारत में निजी खज!ना रखते हों । 

चट्टानों में खुदे इस गुफा नगर का नाम पेटा (?८४७ ) है जो प्रस्तर 
नगर का अपश्रंश है । 

सित्र में ऊपर मध्य में कलश बना हुआ है.। कलझ पवित्र वैदिक चिह्न 
है । 'प॥।त [३७/९८९ एी 2४५ नाम की पुस्तक में लेखक [.0ए८। 
नृप0ज088 ने उस नगर का पूरा वर्णन लिख रखा है। हन्वी ग्रन्थ में हम उस 
नगर को परिचण दे चुके हैं । 

प्राचोन वैदिक साम्र/ज्य में नगरों से दूर पर्वतीय गुफाओं में ऋषि- 
मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में, अफगा निस्थान ते बामियन 
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प्रदेश में, ऋषीय देश' के तुकमानीय प्रदेशों में, ब्रिटेन की माग्रेट गुफा आदि 
ऐसी प्राचीन गुफाएँ देखी जा सकती हैं । गुफाएँ शास्त-स्वच्छ वातावरण 
में होती थीं। ईंट, चूना आदि से बने मकानों को रंग, मरम्मत भादि का 
खर्चा पड़ता है, वेसा गुफाओं को नहीं पड़ता । मुहम्मद पैगम्बर और उनके: 
दादा-पड़दादा जिस ग्रुफा में योग साधना किया करते थे उस मबका-मदीना 
परिसर को पहाड़ी का 'आराफत' ताम 'हरिपाद' का अपश्रंश है। 

इस ग्रन्थ में प्रस्तुत विवरण के अनुसार कृतयुग से महाभारतीय युद्ध 
तक सारे विश्व में पूर्णतया वंदिक संस्क्रृति तथा संस्कृत भाषा थी । कौ रव- 
पाण्डन संस्कृतभाषी अन्तिम वेदिक विश्व सम्राट थे। तब तक वेदान्त; 
संस्कृत, गुरुकुल शिक्षा तथा चातुव॑ण्यं धर्माश्रम समाज इन्हीं का सर्वत्र 
प्रचलन था । तत्पश्चात्‌ वेदिक सम्यता छिन्न-भिन्‍न, लंगड़ी-ल्‌ूली अवस्था 
में विश्व के विविध प्रदेशों में चलती रही । संस्कृत का ज्ञान जैसे-जैसे कम 
होता गया लोगों में संस्कृत के टूटे-फूटे उच्चारों वाली प्राकृत भाषाएं चल 
पड़ीं | संस्कृत भाषा का प्रयोग कम होता गया और प्राकृत भाषाओं का 
प्रयोग बढ़ता गया। संस्कृत ग्रन्थों को प्रमाण मानते हुए उनका भाष्य 
स्थानीय प्राकृत में दिया जानने लगा | ऐसा करते-क रते आयुर्वेद, यूनानी में 
बदल गया और अल्लाह के नाम से अल्लोपनिषद्‌ भी तैयार हुआ । 

अल्ला-अम्बा-आवका समानार्थी संस्कृत शब्द हैं। अत: अरबस्थानों में 
शुद्ध बंदिक संस्कृति जैसे-जैसे लोप होने लगी वैसे-बैसे स्थानीय प्राकृतः 
(अरबी ) का प्रयोग बढ़ता गया । 

स्वामी दयानन्द के 'सत्याथंप्रकाश' ग्रन्थ में तथा अन्य कुछ लेखकों 
ने अल्लोपनिषद्‌, आयुर्वेद तथा फलज्योतिष आदि विषयों के संस्कृत 
काव्य में, अरबी प्रणाली के उद्धरण देकर कहा गया है कि मुसलमान बने 
अरबों ने या अन्य मुसलमानों ने भारत में इस्लाम का प्रभाव बढ़ाने के 
लिए वह षड़यन्त्र रचा । 

हमारा निष्कर्ष भिन्‍न है। हम कहते. हैं कि फलज्योतिष विद्या, आयुर्वेद 
तथा उपनिषद्‌ आदि वैदिक सभ्यता के अभिन्न अंग होने से पंचतम्त्र, 
हितोपदेश, शतरंज का खेल आदि सहित विश्व के अन्य प्रदेशों की तरह 
अरबस्थान में भी प्रचलित थे । अत: अरबी में पाए जामे वाले उन विषयों 
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के उद्धरण इस बात के प्रमाण हैं कि अरबस्थान में भी अन्य प्रकीदेशों 
तरह पूरी बेदिक संस्कृति थी । 
अल्लोपनिषद्‌ का एक उद्धरण देखें--- 
अस्माल्लां दलल्‍ले मित्रावरुणा दिव्यानि घसे। 
इल्लल्ले वरुणो राजा पुनदंदुः । द 
हुयामित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां बरुणो मित्ररतेजस्काम: ॥१॥ 
होतारमिन्दों होतारमिन्द्र महा सुरिन्द्रा: । 
अल्लो ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पूर्ण ब्राह्मणं अललाम्‌ ॥२॥ 
अल्‍लो रसूल महामटरकबरस्य अल्ले अल्लाम्‌ ॥३॥। 
आदल्ला बृ॒क सेककम्‌ । लल्लबूक निल्कादकस्‌ ॥४॥ 
अलो यज्ञन हुत हुत्वा। अतला सुय्येच्चत्द्रसवेनक्षत्रा: ॥५॥ 
अल्ला ऋचषीणां सर्वविध्यां इन्द्र: पूर्व माया परममन्तरिक्षा ॥॥६॥ 
अल्लः पथिव्या अन्तरिक्षे विश्वरूपम ॥॥७॥ 
इल्लांकवर इल्लांकबर इल्लाँ इल्लल्ले ते इल्लल्ला: ७८५॥ 
ओम अल्ला इल्लल्ला अनादि स्वरूपाय अथर्वंणा द्यामा हुह्ली 
जनान पशून सिद्धान जलच रान अदृष्टं कुरु कुक फट ॥६॥ 
असुरसंहारिणी हू ही अल्ली रसूल महमदरफबरस्य 
अल्लो अल्लाम इल्लल्लेति इल्ललला: ॥६१०॥ इति अल्लोपनिषत्‌। 
बैघक का एक 'अभिनव निधष्ट” नाम का ग्रन्थ है। पण्डित दत्तराम 
रामनारायण चौबे के तत्वविवेक प्रेस्त, बम्बई में छपे उस ग्रन्थ का नीचे 
दिया उद्धरण देखें--- 
दोष: खिललत इति प्रोक्‍तः स चतुर्द्धा निरूप्यते 
सौदासफरा तथा बलगम्‌ तुरोय॑ खून उच्चते ॥ 
तबवियत्‌ कफियत्‌ कुब्बत्‌ खासियच्च चतुष्टयस्‌ । 
निखिल द्रव्यसंज्ञेयसमतपं॑ किवाप्यनब्पकस ॥। 
अपरामुसहिलताम्नी इसहालरेचन विश: । 
नौसनिद्रा ससाख्यात सुनषिकम तद्ठिधायनो,॥। 
ख॒द्यी फहुत प्रसादः स्पान्मतसोदेहुपाटवम । 
उभय विदधात्येषा घुफरंह सा भ्रकीतिता॥ 
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दिमाग दिल जिके मादा एतदंगचतुष्टयस। 
आजाय रईस इत्युक्‍त श्रेष्ठ देहे शरीरिणाम ॥ 
भारतीय फलज्पोतिष विद्या के ग्रन्थ किस प्रकार संस्कृत मिश्रित 
अरबी प्राकृत में मुसलमानों में प्रचलित थे उसका एक नमूता नीचे दिया 
जा रहा है। नवाब खानखाना की खेटकौतुक नाम की एक पुस्तिका है। उसे 
पण्डित रामरतन बाजपेथी ने लखनऊ में छापा । उसका एक उद्धरण देखें - 
यदा माहताबो भवेत्मालखाने सिरोखोथवा मुझतरी बख्तखाने। 
अतारिद्विलग्ने भवेद्र्य पूर्ण भवेह्ोनदारोथवा बादशाह: ॥१॥ 
भवेह्याफताबों यदा षण्ठखाने युनर्देत्यपीरोध क्रेस्द्र गुरुवा । 
युजातः शुतुर्फॉलताज्यो हयादचों जरी ज्जरावश्यदात: चिरायु; ॥२॥॥ 
यदा चत्मखोरा भवेद्दोस्तखाने ततो मुक्तरी दोस्तखाने बिलग्नात्‌ । 
अतारिद्धनस्थो बहत्साहिबी स्पात बहुत सूयं मखमल खजानाध्यपूर्ण : ॥ ३१ 
तृतीये भवेद्ञाफतावस्थ पुत्री यदा माहतावस्य पुत्री बिलग्ने। 
भवेन्पुइ्तरी केन्द्रवाने नराणां बहत साहिबी तस्य तालेरुज़ु स्यात्‌ ॥४॥ 
यदा मुश्तरी पंजलाने मिरोखों यदा बख्तखाने रिपौँ आफताब: ! 
तरो बावकूफो भवेत्क॑जरेशो बृहर्रोसनोवाहिनी वारणाद्घ: ॥५।॥ 
अतारिद्‌ विलगते सुखे माहताबो गुरुस्स्वपर्खाने तमो लाभखाने। 
जहानस्य धूरी भवेन्तेकबर्त: खजानागजाढच्ो मुलुक साहिबी स्पात्‌ ॥६॥ 
यदा देवपीरों भवेहत्तखाने. पुनर्देत्थपीरोथवा खपरखाने। 
अतारिद्विलग्ने तृतीये मिराख: शनिलभिखाने नर: काबिल: स्थात्‌ ॥७9॥॥ 
महल माहतावो व्यये आफताबों यदा मुइतरी कन्द्रखाने त्रिकोण। 
भवेन्मानवों देबतेजस्क्राठ्यों बृहत्‌ साहिबी बख्तखूबी कमाल: ॥८॥॥ 
खजानागजाढयो भवेत्लइकराह्यों महानप्रियों मुझ्तरो जायखाने। 
मिरोखोथ लाभे बुध: पंजखाने शनि: झत्रखाने नर: काबिल: स्यात्‌ ॥६॥ 
कमर केन्द्रखाने शनि: अत्रुखाने त्रिकोणेथवा मुझतरी चइमकोरों। 
स जाता नरो सादिरा सद्गुणज्ञो भवेत शायरो मालदारोथ खूबी ॥१०॥॥ 
ज्योतिष भम्बन्धी प्राकृत अरबी का यह संस्कृत मिश्रत उद्धरण देख 
हेच फिक्रमत्कत्तंव्यं कत्तंब्यं जिकरे खुदा । 
खुदातात्ग प्रसादेन सर्वका्य फतह भवेत्‌ ॥ 


सारांश 


ईसाई पन्‍्थ प्रसार के लिए सन्‌ ३१२ से रोमन सम्राट्‌ कस्टेटाइन ने 
सेना द्वारा यूरोप के लोगों पर अत्याचार किए। उसी प्रकार से सातवीं 
शताब्दी के आरम्भ से इस्लाम पन्थ प्रसार हेतु अरबों ने प्रथम इराक, मिस्र, 
ईरान, तुर्कस्थान, अफगानिस्थान आदि को मुसलमान बनाकर उस बढ़ते 
बल से भारत तथा मलयेशिया, इण्डोनेशिया, बोनियो, सारावाक, फिलिपीन 
आदि देझों में करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाथा । 

उन आक्रमणों में उन्होंने विश्व की वैदिक एकता का सारा इतिहास 
नष्ट कर दिया। अतः वतंमान इतिहास किस प्रकार सारा फटा-टूठा, 
असम्बद्ध, असंगत सा रह गया है उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ में प्रस्तुत 
किया है। साथ ही हमने यह भी बताया है कि आरम्भ से विश्व में किस 
प्रकार वैदिक सम्यता रही है और वर्तमान सारे पनन्‍्थों की परम्पराएँ और 
परिभाषाएं सब वैदिक सभ्यता से ही निकली हैं । 

ईसाई तथा मुसलमान लोगों ने सारे बैंदिक इतिहास को नष्ट कर यह 
कहना आरम्भ किया कि उनसे इन विश्व के सारे लोग ॥९8]60, [28247 
यानि काफिर थे, अतः उनके इतिहास को पढ़ता, समझना या स्मरण करता 
निरर्थक है। इस तरह ईसाइयत तथा इस्लाम दोनों ही इतिहास के कट्टर 
बत्र रहे हैं। उनके पन्‍्थों के पूर्व का इतिहास उन्होंने पूर्णतया नष्ट करने 
का यत्न किया तथा तत्पदचात्‌ का इतिहास आवश्यकतानुसार विक्त किया 
जिससे उनकी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध हो और अन्य सारे धम्महीत प्रतीत हों । 

हिदर्निझ्म (#९८॥साांझ्या) वास्तव में हिन्दनिज्म्‌ शब्द है। पेगन 
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(72822) उर्फ पेगनिश्म्‌ (ब8वंग्रा। ) यह भगवान पन्‍्थ का द्योतक 
है । अत: उन छन्‍्दों से भी सिद्ध होता है कि ईसाई पन्‍्थ से पूर्व सर्वेत्र बंदिक 
सभ्यता थी । 


नॉवें-स्वीडन देशों को मान्यता 

यूरोप के उत्तर में जो नॉवें, स्वीडन, डेन्मार्क आदि देश हैं उनकी 
पद्य-पुस्तकों में यह लिखा है कि उनके पूर्वबज हिमालय की घाटी से आए । 
इधर हमारी भारतीय पाठ्यपुस्तकों में बह लिखा होता है कि यूरोप या 
अन्य किसी प्रदेश से जो आये लोग भारत में आ बसे, वे वैदिक सम्यता के 
प्रजनेता थे। यह एक ठोस उदाहरण है कि विश्व का इतिहास किस प्रकार 
उल्टा-पुल्टा किया गया है और विविध प्रदेशों में किस तरह की परस्पर 
विरोधी धारणाएं प्रचलित हैं। 


मक्‍्समूलर को जममंनी में नगण्यता 


मेक्समूलर जमेन नागरिक होते हुए भी ब्विटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
का नौकर था। भारतीय विद्वानों में मेक्समूलर को बेदों का बड़ा विद्वान 
माना जाता है तथापि स्वयं जर्मनी में अधिकांश लोगों को मैक्समूलर नाम 
सर्वधा अपरिचित-सा है। 


रोसतगर की स्थापना रामनवमी को हुई 


इतालवी परम्परा में रोम नगर की स्थापना का समय ईसापूर्व ७५३वें 
वर्ष की २१ अप्रैल को हुआ, कहा जाता है। विश्व में वाराणसी, उज्जयिती, 
दमस्कस, बगदाद आदि कितने ही प्राचीत तगर हैं तथापि किसी भी नगर के 
निर्माण का निव्िचत दिन तो क्या निश्चित शतक या वर्ष भी ज्ञात नहीं 
होता । ऐसी परिस्थिति में रोम नगर का निष्चित प्रस्थापना दिन लोगों के 
स्मरण रहने का मुख्य कारण थह है कि वह रामनवमी का दिन है। (देखें 
रिणाए व] €00फ, 799 9. ८. 8५0, पृष्ठ ४)। इटली में रामायण 
परम्परा के अन्य प्रमाणों की चर्चा हम इस ग्रन्थ में पहले ही कर चुके हैं । 
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रामस और रोमुलस 

इटली में ईसाई धर्म प्रसार के पश्चात्‌ रोम नगर की राम परम्परा 
झुठलाने के लिए ईसाई लोगों ने ऐसी धौंस देना आरम्म किया कि रामस 
और रोमुलस नाम के दो भाईयों ते रोम नगर की स्थापता की। वास्तव 
में वह एक घोंस है। रामस यह राम: संस्कृत शब्द ही है। उसी तरह राम 
को रामुलु कहना भी भारत में आन्ध्र प्रदेश की प्रथा है। अत: रामस और 
रामुलु दोनों राम नाम के ही प्रकार हैं। तथापि ईसाई इटली में रामप्रथा 
लुप्त होने के पश्चात्‌ राम के दो पुत्र कुश लव की स्मृत्ति कायम रहकर 
वही 'दो राम समझे जाने लगे। सीता बन में वाल्मीकि आश्रम में निवास 
करती थी तब उसे कुश-लव दो पुत्र हुए और उनका पालन-पोषण सीता 
, ये उसी वन में किया । इसी कारण इटली की ईसाई परम्परा में एक मादा 
भेड़िये ने अपना दूध पिलाकर रामस्‌ तथा रामुलु को बड़ा किया, ऐसी 
कथा चल पड़ी । सन्‌ १४०० के लगभग एक मादा भेड़िये के स्तन से दो 
मानवीय शिशु झपट-लिपटकर दूध पी रहे हैं ऐसी प्रतिमा भी बना दी 
गई । राम परम्परा को लुप्त कराने की वह ईसाई चालबाजी थी । 


चीन का हिन्दुत्व 


चीन मूलतः: हिन्दू देश था इस हमारे निष्कर्ष की पुष्टि एक चीनी विद्वान 
द्वारा दिए व्याख्यान से होती है। उस विद्वान का नाम है यूआंग झिआंग 
( ९ राधा), गाशाएंटा ए 6 (655 20॥॥08] (१5 3 ५४8 
(!०॥9066 )। उन्होंने मार्च २७, १६८४ को सी, पी. रामस्वामी अय्यर 
फाउण्डेशन मद्रास में व्याख्यात दिया था। उसका वत्त आंग्ल दैनिक हिन्दू 
के मार्च २८, १६८४ के अंक में छपा था। उस चीनी विद्वान ने कहा 
“अग्नेय चीन में हाल में मन्दिरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे चीन 
के हिन्दू होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। चीनी राजाओं ने वेदिक 
तथा बोद्ध दोनों प्रणालियों को अपना लिया था। छठी शताब्दी में चीनी 
राजघराने की दो पीढ़ियां हिन्दू थीं। तत्पश्चात्‌ तंग घराने को राज्याधिकार 
प्राप्त हुआ। सातबों से नोबीं शताब्दी तक उस घराने का शासन था। 
उन्होंने बेदिक तथा बौद्ध दोनों प्रणालियाँ अपनाई। क्योंकि बौद्ध परम्परा 
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हिन्दुत्व का ही एक पहलू था । प्राचीत चीन में धामिक कारणों से समाज 
में कभी संघर्ष नहीं हुआ : दुर्गा को शिवांबु नाम से चीती जनता पूजती 
थी। ईमा की ७वीं द्वताब्दी में बौद्ध परम्परा लुप्त होकर वेदिक परम्परा 
का पुनरुत्थान हुआ । चीन में भी वसा ही हुआ और महादेव (शिवशंक्र ) 
के मन्दिर जहाँ-तहाँ प्रस्थापित हुए। छठवीं शताब्दी में चीन राजघराने के 
वासियों के ताम नारायण, जिवदास आदि थे । अभी तक चीन में जो बोद्ध 
परम्परा है वह वहाँ की प्राचीन वदिक परम्परा का ही एक रूप है। बोद्ध 
भिक्षओं के मठ हिन्दू मठों की तरह ही होते हैं । बौद्ध मन्दिरों भें वेंदिक 
देवताकों की मूर्त्तियाँ भी होती हैं। भारत दशावतार में बुद्ध का भी अन्त र्भाष 
किया गया है । 


प्रचलित इतिहासों का स्वरूप 


प्रचलित इतिहास ग्रन्थ आधे अध्रे, असंगत, ऊटपटाँग सिद्ध न्‍्तों के 
टेढ़ें-मेढि संकलन तथा विवरण हैं । 

हमने जो यह सुसंगत इतिहास प्रस्तुत किया है वह उन्हीं प्रमाणों पर 
आधारित है जो आज तक के विद्वानों को उपलब्ध थे। किन्तु वे उन 
प्रमाणों को जानते हुए भी उनसे योग्य निष्कर्ष निकाल नहीं सके या उनका 
परस्पर सम्बन्ध प्रस्थापित नहीं कर सके । उदाहरणार्थ इटली के १२०7॥9 
और 7२४५८७०॥४ नगरों के नाम सब जानते हैं.। किन्तु वे नाम राम तथा 
रावण से पड़े हैं यह आधुनिक विद्वान नहीं जान सके, यद्यपि रामायण 
प्रसंग के चित्र भी इटली के ईसा पूर्व घरों में पाए गए हैं। दृष्टि के सामने 
यह सारे प्रमाण होते हुए भी मस्तिष्क में उनका आकलन या आँकन न हो 
पाना भर्वाचीन जगत्‌ की इतिहास पठन-पाठन तथा संशोधन पद्धति का 
महान दोष है। जैसे किसी जंगली व्यक्ति के हाथ मौलिक मोती आने पर 
भी वह उसे निकम्मा समझकर फेंक देता है । 


इतिहास के आरम्भ का केन्द्र बिन्दु 


विविध बन प्रदेशों में किसी प्रकार वान'रों से कम अधिक बिखरे 
मानव बनते गए और उन्होंने अपने आपको अवगत मानव बनाकर 
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सीरिया असीरिया आदि राज्य स्थापना किए ऐसी मनगढ़न्त था रणाओं से 
डाबविन का इतिहास आरम्भ होता है। इस ग्रन्थ में हमने यह दर्शाया है कि 
ईसा पूर्व का डाविन का वह सिद्धान्त निराघार है। वंदिक परम्परा के 
अनुसार ब्रह्मा से मनु तथा मनु से अन्य मानव बने । वे विविध जीवन 
शाखाओं में प्रवीण विद्वान लोग थे । 


बेदों की बाबत प्रचलित धारणाएँ 


इस ग्रन्थकाल में वेदों सम्बन्धी विविध उल्टी-सीधी धारणाएँ क्‍यों हैं 
और उनका हल क्‍या है ? इसका भी समीकरण किया है। वेदों का काल 
वही समझा जाना चाहिए जो प्रथम मानव पीढ़ी का काल था। वेदों की 
ऋचाओं का ऊपरी अर्थ करने का कोई लाभ नहीं । क्योंकि वेदों में अनेक 
विद्या, कला, नीतिश्ञ सत्र आदि सॉकेतिक, गड़, संक्षिप्त भाषा में सम्मिश्र 
रूप में प्रस्तुत है । मानवों में ऐसा कोई सर्वेज्ञानी नहीं होता जो वेदों के 
विविध सन्दर्भों के सारे अथें समझ सकेगा । अत: /वेंद सामान्‍य व्यक्तियों 
के लिए अनाकलनीय हैं। सिद्ध योगी व्यक्ति ही उनसे एकाध विषय के 
बोले कुछ गुप्त ज्ञान कण ग्रहण कर सकेगा | 


सस्कृत-प्राकृत ' 


संस्कृत से प्राकृत भाषाएँ हुईं या प्राकृत भाषाओं से संस्कृत बनी 
इसकी बाबत विद्वानों में भिन्‍न मत हैं। हमारा निष्कषें है कि संस्कृत 
वेदों की भाषा होने से वह मानव की प्रथम देवदत्त भाषा है। संस्क्ृत के 
विविध नामों से तथा संस्कृत के आदर्श ढाँचे से हमारे निष्कर्ष ६) पुष्टि 
होती है । 


जटिल समस्याओं के उत्तर 


इतिहास में अनेक समस्याएँ हैं। उनका इस ग्रन्थ में उल्लेख किया 
गया है और यह भी बतलाया गया है कि राजस्थान तथा ऋषीय, देश यह. 
नाम क्यों पड़े ? यह शोघ का विषय है। 
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इतिहास सबक 

अतीत का ब्योरा देने के साथ-साथ भविष्य के लिए इतिहास मार्ग- 
दर्शक भी सिद्ध हो सकता है। सन्‌ १६८३ के दिसम्बर में ब्रिटेन के पर्या- 
वरण विभाग (7)6फश्ाागालाई त साजशाणगाग।शा।) ने लोगों को सावधान 
किया कि 8८॥४7०0, ८प्राश079 में सागर किनारे पर जो रीडें लगी हैं 
वे अणशक्ति से प्रभावित होने से उन्हें स्पर्श न किया जाए। इस पर 
मैंने ब्रिटेन के पर्यावरण विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया कि महाभारत 
के मौसल पर्व में ऐसा ही प्रसंग वणित है, महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ द्वारिका 
के यादवों ने एक ऐसी ही प्राणघातक शक्ति से प्रभावित मौसल के टुकड़े- 
टुकड़े कर द्वारिका सागर में बिखेर दिए। इसके बाद इस सागर तट पर 
जो रीड़ें उगीं वे घातक अणृशवित से प्रभावित थीं । यादव कुमारों ने इन 
रीड्रों को उखाड़-उखाड़ कर एक-दूसरे को पीटा, जिससे यादवों का बड़ा 
नाश हुआ | आखिर उस घातक अणु शक्ति का निर्माण वतंमान युग में भी 
हुआ अतः उससे बचने के उपाय सोचना आवश्यक है । 

इतिहास का दूसरा सबक है कि मानव में घम, पन्‍्थ, समाजवादी 
तथा पूंजीवादी विचार-प्रणाली आदि जो भेदभाव निर्माण होकर शज्रुता 
बढ़ रही है उसे रोकने के लिए विध्व के सारे मानवों को उनकी प्राचीन 
वेंदिक एकता का ज्ञान कराना आवश्यक है। राष्ट्रसंघ का यूनेस्को 
(()४४५४(८0) नाम का जो संघटन है उसने इस दिशा में पहल करके सारे 
देशों में मानवों की संस्कृत भाषा तथा वैदिक संस्कृति वाली विरासत का 
ज्ञान कराने वाले ग्रन्थ प्रकाशित कर लाग कराने चाहिए। 


वबंदिक विरासत विश्वविद्यालय 


एक जागतिक बेंदिक विरासत विश्वविद्यालय स्थापन करने की 
आवद्यकता है। उसकी शाखाएंँ विश्व के प्रत्येक देश-प्रदेश में हों। उसके 
प्रमुखतः निम्न उहेश्य होंगे--- (१) विविध पन्‍्थ-प्रणाली के लोगों को 
उनके बेदिक मूल का ज्ञान करना । (२) इस सम्बन्ध में अधिक संशोधन 
करना। (३) इस विषय के ग्रन्थ प्रकाशित करना। (४) शास्त्रोक्‍्त 
वेदपठत की परम्परा जँंसा भारत में है व॑सी अन्य प्रदेशों में रूढ करना । 
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(५) सभी मानदों को वंदिक नियमों के अनुसार जीवन बिताने को 
सिखाना ! 

पुणे के भण्डारकर संस्थान से टोकियो तथा हावंढं विश्वविद्यालय 
तक बौद्ध, ईसाई आदि विविध अवेदिक परम्परा के रईस विद्वान बेदों का 
संशोधन करने का जो प्रयास करते हैं वह हमारी दृष्टि से विफल, बेकार, 
हास्यास्पद, अज्ञानी सा है। इसका कारण हम बता चुके हैं कि बेदों से कुछ 
/ल्पस्वरूप ज्ञानकण वही निचोड़ सकत्ता है जो संस्कृत्त का विद्वान, संन्यस्त 
वत्ति का होकर वेदों की ऋचाओं का समाधिस्थ अवस्था में चिन्तन मनन 
कर सके । प्राचीत सारा साहित्य संस्कृत भाषा में होने से जागतिक वेदिक 
विरासत विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा को ही शिक्षा माध्यम बना 
होगा । 

उपनियद्‌, पुराण प्रन्थ, रामायण, महाभारत से लेकर बाणभट्टं के 
अन्धों तक का संस्कृत साहित्य उस विद्यालय में सारे छात्रों को निखाया 
जाए । तदुपरान्त जो गणित ज्योत्तिष, फलज्योतिष, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, 
छन्दश सत्र, अथंशास्त्र, वास्तुकला, आयुर्वेद आदि शाखाओं में प्रवीण होना 
उसे छन शाखाओं का ज्ञान दिया जाए। 

घोडश संस्कारों सहित सभी घारमिक विधि, त्योहार, पर्व, ब्रत आदि 
का आचरण समाज में रूढ़ कराना । 

बैदिक जीवन-प्रणाली के मनुसार प्रात: ४ बजे से रात्त के £ बजे तक 
भ्रत्येक व्यक्ति ने अथक कार्यमग्न रहना चांहिए। प्रातविधि, स्न!न, सूर्य 
लमस्कार, दूध या दही का प्रात:भोज, ईववर भजन तथा स्वाध्याय करके 
इेनन्दिन व्यवसाय में कत्तंब्य त्तथा सेवा भाव से जुट जाना, यह चंदिक 
प्रणाली है। इहलोक-परलोक में सुख-शान्ति तथा समाधान प्राप्त कराने का 
यही एक विधघान है। 

आधुनिक आथिक परिभाषा में बेदिक प्रणाली को पूंजीवादी नमाज- 


बाद ((४ए४89880 $00ंथ50) या समाजवादी पूँजीवाद (500ं&॥- 


570 (७9४/8॥87) कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें घन कमाने पर 
आह्यत: कोई बन्धन नहीं है । तथापि चैंदिक समाज संगठन में सेवाभाव से 
सिजी करेव्य निमाने वाले सुनार, लोहार, कुम्हार, अमार आदि जो 


आय 
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व्यावसायिक वर्ग किए गए हैं उससे अपने आप प्रत्येक ध्यक्तित के मन में 
मूल्य वृद्धि या वेतन वृद्धि को नियन्त्रित या सीमित रखने की प्रेरणा 
मिलती रहती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक विविध 

प्रसंगों पर दान ही दान देते रहने की परम्परा के कारण वैदिक प्रणाली में 
पधनसंचय न होकर सम्पत्ति को जनसेवा में जुटाते रहने का विधान है । 
अतः अथशास्त्र, मानसशास्त्र, शरी रश्ास्त्र आदि की दृष्टिं से देवी-वेदिक 
प्रणाली ही मानव जीवन की सफलता के लिए आदर्श है। 


पाश्चात्य इतिहासकारों का मनघड़न्त इतिहास आज हम पढ़ते हैं | उनके 
लिए यह अत्यन्त सुविधाजनक था कि प्राचीन काल से आर्यवर्त (भारत ) में 
इतिहास लिखने की परम्परा नहीं रही | कारण आर्य लोग अपनी अच्छाईयों 
या विजयों का विशेष उल्लेख करना पसन्द नहीं करते रहे होंगे। और न॑ ही 
उन्हे अपने बारे में मनघड़ेंत किस्से कहने की आवश्यकता रही होगी | इतिहास 
को दृष्टांतों व कथाओं का रूप दे कर केवल शिक्षा के लिए प्रयोग किया 
जाता था । ऐसा अनुमान किया जाता है | 

किसी झूठ को जब बार-बार बोला जाता है तो उस्र झूठ को सच मानने 
वाले भी कई लोग निकल आते हैं ! स्वार्थ से भरा इन्सान उस झूठ से अपनी 
कामना सिद्धि करते-करते कब उसे सच मानने लगता है पता ही नहीं 
चलता | 

बीद्ध काल में जब महाला बुद्ध अवतार घोषित किए गए तो उस. 
अवतार की प्रामाणिकता के लिए उनके तथाकथित पूर्व जन्मों की मनघड़ंत 
की कथाएं घड़ी गयीं | इन्हें जातक नाम दिया गया | 

इन्ही कथाओं की देखा-देखी आर्य ऐतिहासिक घटनाओं को, जो 
दृष्टांत रूप में कही जाती थीं, पुराणों के रूप में लिखा गया | इसिलिए इनमें 


भी जातक कथाओं की भांति अतिश्योक्तियां भरी हुई हैं | वहुत सी घटनाएं 


बुद्धिगम्य नहीं हैं | 
श्री गुरूदत्त ने इन पुराणों व उपनिषदों की कथाओं को काल के 
अनुसार क्रमबद्ध किया | अतिश्योक्तियों से भरपूर इन घटनाओं की छंटनी 
कर प्राचीन व आधुनिक विज्ञान द्वारा विष्लेषण कर इन्हें प्रामाणिक स्वरूप 
दिया | 


श्री गुरूदत्त क्री सशक्त लेखनी से निकली अमर रचनाएं 


भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास आदि काल से रामोदय काल तक रू 80 


इतिहास में भारतीय परम्पराएं. रू 75 


इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही हुआ है | सच्चा इतिहास 
गवाह है कि मनुष्य, देश व जाति की अधोगति उनके अपने अज्ञान व कुंकर्मो 
के कारण ही होती है | 

भविष्य के पतन से बचने के लिए इतिहास का अन्वेषण करना चाहिए, 
उससे शिक्षा लेनी चाहिए | 

हमारे पूर्वजों के शुभ-अशुभ कार्यो का परिणाम हमें ही भुगतना होगा | 
अत: उनको लिखने का हक हमारा ही बनता है। एक सहत्त्र वर्ष की गुलामी 
से मानसिक रूप से हम इतने पराधीन हो गए हैं कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व के अपने 
पूर्वजों के बारे में जानने के लिए उनका मुख देखते हैं, जो अपना इतिहास दो 
से तीन सहस्त्र वर्ष का मानते हैं | 

हमारी संस्था का प्रयास रहा है कि इतिहास का वर्णन करते समय वही 
कहें जो कि वास्तव में ही इतिहास हो | इसी श्रृंखला में कुछ अन्य कड़ियाँ 


तेजपाल सिंह धामा द्वारा रचित इतिहास 

हमारी विरासत अर्थात दिव्य भारत का गैरवशाली इतिहास रू 220 

मनुर्भव अर्थात विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा रू 50 
इतिहास व ऐतिहासिक उपन्यासों में कुछ अन्तर है और वह यही है कि 

उपन्यास में घटनाएं व काल सच्चा होने पर भी गौण पात्र काल्पनिक हो सकते 

हैं। उपन्यासकार उनके द्वारा वह कहलवा सकता है जो होना चाहिए था पर 


हो नहीं सका क्योंकि मुख्य पात्र करने में असमर्थ था| 

तेजपाल सिंह धामा द्वारा रचित ऐत्तिहासिक उपन्यास 
पराजित विजेता अर्थात पृथ्वीराज चौहान रू 50 
अखण्ड आर्यवर्त अर्थात चाणक्य कथा रू 70 
पंक से पंफन अर्थात वाल्मीकि कथामत रू 50 


अजेय अग्नि अर्थात्त महारानी कर्म देवी की शीर्य गाथा रू 70 
अग्नि की लपटें. अर्थति महारानी पद्चिनी की बलिदान कथा रू 70 
ठण्डी अग्नि अर्थात महारानी चंदा की जशीर्य गाथा रू 70 


किशोबों के लिए ज्ञाजणर्धक, बोचक, प्रबणाप्रढ प्रकाशत लिए ज्ञानणर्धक, घोचक, प्रेघशणाप्रढ् प्रकाशज 


महर्षि दयानन्द 

श्री कृष्ण 

जगत की रचना 
महाभारत 

हिटलर की कहानी 
श्री राम 

हकीकत राय 


वीर पूजा (चन्द्रशेखर आज़ाद के जीवन पर ) 
विकास की ओर ( विज्ञान परिचय ) 


बोध कथाएँ 

हरि सिंह नलवा 

पौराणिक कथाएँ 

देवयानी तथा अन्य कथाएँ 
सदाचार की कथाएँ 
मानवता की कथाएँ 
पांडवप्रिया पांचाली 

स्वामी विवेकानन्द 

अमर सेनानी सावरकर 
धरती है बलिदान की 
क़ान्तिकारी भगत सिंह 
झांसी की रानी 

महाराणा प्रताप 

वीर बन्दा वैरागी 
क्रान्तिकारी आज़ाद 
क्रान्तिकारी सुभाष 
क्रान्तिकारी देशभक्त सिख 
क्रान्तिकारी रामप्रसाद विस्मिल 
शक्तिपुत्र शिवाजी 

देवता स्वरूप भाई परमानन्द 


गुरूदत्त 

गुरुदत्त 

गुरुदतत 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गुरूदतत 

गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

गरुदत्त 

अशोक कीशिक 
अशोक कीशिक 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
योगेन्द्र दत्त 
सचदेव 
शिवकुमार गोयल 
शिवकुमार गोयल 
शानन्‍्ता कुमार 
सुरेश 

परमेश्वर प्रसाद सिंह 
परमेश्वर प्रसाद 
रामेश्वर अशान्त 
शंकर सुल्तानपुरी 
शंकर सुल्तानपुरी 
भरतराम भट्‌ट 
डा0 ईश्वर प्रसाद वर्मा 
सीताराम गोयल 
श्री हरिवंश 


रू 30- 
रू 30- 
रू 380- 
रू 20- 
रु 30- 
€₹ 25- 
रू 28- 
ह 40- 
रू 2- 
रू 80- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 80-< 
रू 80- 
रू 80- 
रू 30- 
रू 30- 
रू 40- 
रू 80- 
रू 80-“ 
रू 80- 
रू 80- 
रू 40- 
रू 80- 
रु 80- 
रू 40- 
रू 40- 


हिन्दू झंम्कृति के सणक्रषप पब॒ कुछ प्रेषणाप्रढ् बचनाए 


श्री गृरुदत 
भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास 
इतिहास में भारतीय परम्पराएं 


पुरुष्ौच्चम नागेश ओक 

भारत का द्वितीय संग्राम ,, अर्थात्‌ 

आज़ाद हिन्द फीज की कहानी , सचित्र. रंगीन, 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 

ताज महल मन्दिर भवन है 

ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 

भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग - 2 भाग 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 

दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 

वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास - $ भाग 
फतहपुर सीकरी हिन्दु नगर है 

लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 

क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं द्वारा लिखा गया है ? 
हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 

क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है 

कौन कहता है अकबर महान था? 


बेजपाल सिंह धामा 

पृथ्वीराज चौहान एक पराजित विजेता 

अखण्ड आर्यवर्त - चन्द्रगुप्त चाणक्य कथा 

पंक से पंकज अर्थात महर्षि वाल्मिकी कथामृत्त 
अजेय अग्नि - आत्मकथा चित्तौड़ की 

अग्नि की लपटें - महारानी पद्चिनी की कथा 
मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुत्व हमारा 

हमारी विरासत (दिव्य भारत का गौरवशाली इतिहास ) 
गो का गोरव 


पुरुषोत्तम नागेश ओक 
की खोजपूर्ण रचनाएं 
भारत का द्वितीय स्वतम्त्थय समर 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल मन्दिर भवन है 
ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है बल 
भारत में मुस्लिम सुल्तान >रः जी 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 

दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 

वैदिक विश्व राष्ट्‌ का इतिहास 

फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है 

लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 

क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 

द्वारा लिखा गया है? 

| ७ हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 

कौन कहता है अकबर महान था? 
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